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संचालकीय वक्तव्य 


जलता 


जेसा कि सपादक महोदय ने कहा है, आगमो का पठन-पाठन निरतर उपेक्षित 
हो रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुतो को तो आगम एक शब्दमात्र 
रह गया है, वे यह भी नहीं जानते कि आग्रम कहते किसे हूं ”? महामहोपाध्याय डा० 
गोपीनाथ कविराज की कृपा से अवश्य आगमशास्त्र पर कुछ चर्चा हिन्दी में प्रारभ 
हुई और उनके लेखो और ग्रन्थों से प्रभावित होफर फुछ लोगो में इस विषय के प्रति 
जिज्ञासा जागृत हुई। स्वामी वाग्भवाचार्य ने भी छुछ मौलिक सस्कृत रचनाओ के 
माध्यम से उत्तरो शैवागम की पुन प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। परन्तु 
आगम के महत्त्व को देखते हुये, इस विषय पर अत्यधिक विचार-विमर्श एवं पठन- 
पाठन की आवश्यकता हे । 


आगम वस्तुत भारतीय सस्कृति की कु जी है । वेदो को समस्त विद्याओ का 
मूल माना जाता है और पुराण उसका उपब्‌ हण फरने वाले हूं, परन्तु मेरा अपना 
अनुभव यह है कि वेद और पुराण फो आगम के ज्ञान बिना समझना असभव है । 
अनेक पारिभाषिक शब्द आगमो में वेदो से ज्यो के त्यो आये है. और वे ही पुराणों 
में यत्न-तत्र इतिहास का कलेवर धारण फरके खड हो जाते हूं । 


प्रस्तुत प्रथ आगमरहस्य इस दृष्टि से वड महत्त्व फा है और इसके सपादन के 
लिए प० श्रीगगाधरजी हिवेदी घन्यवाद के पात्र हें । इस ग्रथ की विशेषता यह है कि इसमें 
शव, वैष्णव एवं शाक्‍त सप्रदायो के प्रमुख ग्रन्थों के आघार पर न फेवल सृुप्टि, प्रलय 
आदि शुद्ध दाशनिफ तत्वों का समावेश है, अपि तु इसमें पट्कर्मसाधन तथा 
ध्यान-योगचतुष्टय-प्रभुति व्यावहारिक विषयो का भी स्पप्ट निरूपण किया गया है । 


आगम-दर्शन को लेकर आधुनिक विद्वानों ने कुछ भ्रातिया उत्पन्न कर दी हूं। 
आगम प्राय. शिवमुख से आया हुआ बताया जाता है। मोहजोदरो की खुदाई के 
पश्चात्‌ स्वर्गीय फादर हेरास तथा उनके भारतीय शिष्यो ने शिव के साथ-साथ, 
शिव से सबन्धित समस्त ज्ञान-विज्ञान फो अवदिक कहना प्रारभ कर दिया है और 
इसी के साथ वे ज॑न एव वौद्ध दर्शन को भी ले लेते हे, परन्तु बे भूल जाते हे कि 
शिवसूत्रो पर आधारित पुर्वपाणिनीय एवं पाणिनोय-व्याफरण में छान्‍्दस-व्याकरण का 
स्पष्ट अस्तित्त्व है, और इससे भी आदइचयं की बात यह है कि इस व्याकरण का आधार- 
भूत वेघाफरण दर्शन शुद्धरूपेण वैदिक है और उसके भीतर जैन एव बौद्ध दर्शन के तत्त्वो 


३) 


का समावेश सुगसता से हो जाता है। यही कारण है कि आगमशास्त्र का भी प्रचार तत्ररूप 
में न केवल शैवों एवं शाक्‍तों में हुआ, अपि तु वेष्णवो, बौद्धों एवं जनों में भी इसको 
लोकप्रियता हुई। परन्तु खेद का विषय यह है कि कालान्तर में आगम की शुद्ध 
वैदिक साधना-पद्धति बिस्मृत कर दी गई और उसके स्थान पर आसुरी-तत्र का अधिक 
प्रचार हुआ । आवश्यकता इस बात की है कि आगम के शुद्ध सिद्धान्तपक्ष को समझ 
कर उसके द्वारा वेदिकतत्व को हृदयगम किया जाय जिससे पृू्ध॑पाणिनीयम्‌ के 
निम्नलिखित मर्म को समझ सके .--- 


शब्दों धर्म:, धर्मात्‌ अर्थकासापवर्गा. । 


इस प्रसद्भ में पाठको की एक कठिनाई की ओर सद्भ)त करना आवद्ययक प्रतीत 
होता है। आगम-पग्रस्यों में अनेक पारिभाषिक शब्द ऐसे हे जिनको उनके साधारण 
लौकिक अर्थ में ग्रहण करन सें अर्थ का अनर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिये 
पशथ्चमसकार तथा नैर-नारी-सस्बन्ध से शक्तिपुजन के प्रसद्भ में प्रयुक्त मेथुनादि शब्द 
साधारण पाठक के लिये भूम प॑ंदा करने वाले हो सकते हे, क्योकि इस प्रकार की 
शक्ति-साधना का उद्देश्य व्यभिचार कदापि नहीं है ) इसी ग्रन्थ के उत्तराद्ध में शक्ति- 
समगमतनन्‍्त्र को उद्ध,त करते हुए लेखक ने इस साधना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए स्वय 
कहा है-- 


सत्यंमेतद्विना योषित्सज्ञान्‌ मच्त्रो न सिद्धबत्ति । 
सज् एव हि कत्त व्य फत्त व्य॑ नच सेथुनम्‌ ॥ 
पुजनीया सदा योषा मद्भावकृतनिशचया | 
तस्मान्त सेथुन देव फतंव्य सम साधक: |) 


वस्तुत. नारी नर की शक्ति है, परन्तु पुरुष अपने अविबेकपुर्ण उपयोग द्वारा 
उसको अपनी अशक्षित में परिवर्तित कर डालता है। बिवेकपूर्ण तथा सयममय व्यवहार 
द्वारा पुरुष अपने बेवाहिक जीवन को ऐसी गरिमा प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा 


वह नारी-सम्मान के उस भारतोय आदर को स्थापित कर सकता है, जिंसकी घोषणा 
आंगमग्रन्थों सें इस प्रकार फी गई है-- 


न च नारीसंस सोर्यं॑ + व नारीसमा गति. । 
न नारीरसदश भाग्य न नारीतहशो जय ॥। 
न नारीसहृश तीथथें न नारोसहशो लूय*। 
न नारीसहशो यागो न नारीसह यश ।। 
न नारीसहृश सित्र न भूत तन भविष्यति। 


जब तक आगम-प्रन्यों के ऐसे प्रसज्भों को सुस्पष्ट और सुबोध 


व्याख्या प्र 
करते हुए सम्बन्धित पारिभाषिक दाब्दों के अचाडिछत तथा अब्लील हक 


अभिधयायं से 


( हे) 


पाठको का मन हटाया नहीं जा सकता, तब तक इन ग्रन्थों के प्रकाशन या प्रचार से 
कोई लाभ नहीं हो सकता है। प्रसन्‍्तता की बात है कि प्रस्तुत ग्रन्य के सम्पादक 
प्रन्थकार के प्रपौत्र होने के कारण परम्परागत रहस्य को समझने वाले सस्कृत के 
सुयोग्य विद्वान हूं। उन्होंने इस भाग फी भूमिका में आगमशास्त्र की कुछ बातो का 
सरल एवं सुबोधभाषा में परिचय कराया है, परन्तु जिन रहस्पो फी ओर ऊपर सट्ढू त 
किया गया है, उसका बविद्धत्तापूर्ण विवेचन प्रन्यथ के उत्तराद्ध फी भूमिका में अभी 
अपेक्षित है । यह विषय मुस्यत प्रन्य के उत्तराद्ध में प्रस्फुटित हुआ है। अत उसी 
की भूमिका में विद्यात्‌ सम्पादक इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे । 


आज्ञा है, इस ग्रन्य के सपादक का यह प्रयत्न हिन्दी में आगमशास्त्र की चर्चा 
को प्रोत्साहन देगा और सपादक महोदय राष्ट्रभापा को अपने आगमशास्त्रीय विचार- 
विमर्श के द्वारा अधिकाधिक समृद्ध बनाने का प्रयत्न करेंगे । 


जय हिन्द, जय हिन्दी । 


स्थापना-दिवस २०२४ फतहसिंह 


समपेण-पत्रम- 


झ्रागमशास्त्रपारहदबनां प्रातःस्मरणीयानां सरस्वत्यानन्दनाथेत्यपर - 
नामघेयानां सत्संप्रदायाचाये-पण्डितप्रवर श्रीसरयूृप्रसादद्विवेद- 
सहाभागानां करकमलयोरपितेयं कृतिरागमानुरागिणां प्रति- 
भोदयं विदथती कल्पान्तमुन्मीलत्वित्याशासान:ः पद्चप्रसुना- 
जजलिना समभ्यच्ये तन्महो निव त आस्ते तदीयप्रपौत्र: । 


अखण्डसौमाग्य विभूतिसूतिविश्वम्म रालकरण कहंतु । 
समीहिताकल्पनकल्पवल्ली जयत्ययोध्या कमलालया थे ।॥। १ |) 


तस्या. पृष्ठचरीव पश्चिमदिशि क्रोशाष्टकाम्यन्तरे, 
पाण्डित्यास्पदमस्ति पण्डितपुरी पिलखावपयंन्‍्तभू । 
यत्रामभ्यर्थनतोडपि भूरिदतया गीतावदानोत्कर , 
प्रालेयद्य तिशेखरों विजयते श्रीजज्भलीवल्लम, ॥॥ २ ॥। 


ता चाघ्युवास विविधान्‌ वसुधाविभागाच्‌, 
अआन्त्वा स्वधर्मपरिरक्षणबद्धलक्ष्य । 
रात्रिदिव भमगवतीचरणारविन्द- 
ध्यावानुरक्तहदयः सरयूप्रसाद ॥ ३ ॥ 
अथ निगमब्रिरुद्धधर्म निष्ठा हरिहरभेदनिरूपणाग्यजुष्टा । 
श्रू तिवचनवलेन यत्र कृष्टा सुसदसि भागवता प्रकामपुष्ठा ॥ ४ ॥॥ 


जननयनविनोदनैकधामिति प्रमुदितिलोकनिवासभासि तत्र । 
जयपुरनगरे ज्वलत्पतापज्वलनशिखाशमितारिमण्डलेन ॥॥ ५ ॥॥ 


स्मृतिविहितविशुद्धधमंचर्यात्रततिविरोपणव्धितादरेण । 
स खलु निवसति सम रामपिह॒क्षितिपतिनाहत आगम वितन्वबु ॥ ६ ॥ 


तत्तद शनिवासिशिष्यनिवहा नीतो पहाराचित- 


स्तत्तत्सज्जनम्नघसत्कृतिविधा विद्योतमाना ड्भुन, । 
तास्ता शास्त्रगवीइच पण्डित्तपुरीमध्ये मृश वर्घेयचू- 


स श्रीमान्‌ सरमृप्रसादसुभता सानन्दमामभासते )। ७ ।) 


गंगाधरद्विवेद:, 
सपादक ॥ 


राजपघ्यान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
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ग्रथकर्ता-स्वर्गीय श्राचार्य श्रीसरयूप्रसादजी द्विवेदी 


प्रस्तावना 


ग्रवतरश्िका--भागम श्रथवा तंत्र वेदो के समान ही भारतीय धर्म, 


सस्कृति और सभ्यता के मूलस्रोत माने जाते है । घर्म, श्र्थ, काम श्रौर मोक्ष 
या पुरुपार्थ चतुष्टय को सुलभ करना ही इस शास्त्र का प्रधान लक्ष्य है। श्रनेक 
दृष्ट-प्रहष्ट कर्मों के परिपाक से उत्पन्न होने वालो विभिन्न मनोवृत्तियों श्रौर 
विचारघाराश्रो के जनसमुदाय के श्रनुग्रहार्थ परमकारुणिक परमेश्वर ने विविध 
विधाग्रो की सृष्टि की है । जेसा कि श्रुति कहती है--'ईशान. सर्वविद्यानाम्र ।! 
+तत्ति०् आर० १० प्र० १ अ० 


धो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे ।' 

'तस्मे. वेदान्‌ पुराणानि दत्तवानग्रजन्मने ।' 
स्मृति भे भी कहा है +-- 

'श्रष्टाइशानामेतासा विद्याना भिन्नवर्त्म नाम । 

श्रादिकर्ता कवि साक्षाच्छूल पाणिरिति श्रृतिः ॥/ 


इन बचनो,से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर द्वारा प्रणीत समस्त विद्याए 
प्रामाणिक श्रौर उपादेय है । किन्तू वर्णाश्रम की मर्यादा के श्रतुसार एवं चित्तशुद्धि 
के तारतम्य के कारण उत्तम, मध्यम श्ौर श्रधम श्रधिकारियो की दृष्टि से ही 
उनके ग्राह्य किवा शअ्रग्राह्मय होने का निर्णय किया गया है। इसलिए किसी विद्या 
की प्रशसा या निन्‍्दा में कहे गये श्वास्त्रोय वाक्‍्यो का तात्पयं केवल श्रविकारियो 
श्रौर श्रतधिकारियो के लिए प्रवृत्ति या निवृत्ति की व्यवस्था करना ही है । 
शासनाच्छास्त्रम इस क्षास्त्र पद को व्युत्पत्ति का यहो श्राशय है। शासन 


का ग्रर्थ प्रवृत्ति किवा निवृत्ति के द्व।रा शब्दभावना को व्यक्त करने वाली परमेश्वर 
को श्राज्ञा है। इसीलिए शास्त्र की परिभाषा में कहा गया है -- 


'प्रवृत्तिवाँ निदवृत्तिवाँ नित्येत कृतकेन वा । 
पु सा येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिघीयते ॥' 
महूषि वेदव्यास का भी यही कथन है-- 
शास्त्रयो नित्वातु ।' शास्त्रहृष्धधा तृपदेशों वामदेववतु इत्यादि | 

>-ज्रह्मसू० १ १ ३ 
प्रागमशास्त्र का उह श्य सर्वसाधारण को उसकी श्रपनी क्षमता और 
सामर्थ्य के श्रनुसार सुगम रीति से श्रपेक्षाकृत थोडे समय मे भ्रभ्युदय और नि श्रेय 
का मार्ग प्रशस्त करना है। वेदिक रीति-तीति और प्रक्रिया के प्रत्यत दुरूह श्र 
कष्टसाध्य होने से, साथ हो त्रेव॑णशिकों को छोडकर श्रन्य लोगो का उसमे प्रवेश 


२ भ्रागम रहस्ये 
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>--पम+- 
निबिद्ध होने के कारण उससे लाभ ले पाना सब के लिए कक न होने से, श्रागम 
या तंत्र मार्ग का जन्म हुआ है । इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं कि उपासना श्रौर 
ज्ञानकाण्ड के क्षेत्र मे, बेदों की तुलना में तत्रों को कम महत्त्व या दूसरा स्थान 
दिया जाता चाहिए-प्रत्युत श्रागम श्रौर निगम यातत्र श्रौर वेद ब्रापत् में एक 
दूसरे के पूरक होने के साथ २ परस्पर मे ऐसे जुडे हुए है कि उनके कार्यक्षेत्र का 
विभाजन कर सकता व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा असभव है। यही नहीं, ऐसी 
कल्पना को जन्म देना दोनो छ्ाखाश्रो के मूलप्रवर्तक ऋषि-मुनियों श्रौर 
ग्राचार्यों की भावनाओ्रों के भी एकाततः विरुद्ध है। इस सम्बन्ध मे, भागे 
विस्तृत चर्चा की जायगी । यहा केवल इतना ही कहा जायगा कि वेदों की तरह 
तत्रा की भी सार्वभौस मान्यता है, केवल भ्रम या श्रज्ञात के वशीभृत होकर 
उनके बारे में किसी प्रकार का सदेह करना श्रतुचित भ्रौर निन्‍दनीय है। दोनों की 
प्भिन्नता और पारमाथिक एकरूपता को समभने के लिए क्र्मपुराण मे भगवती 
के मुख्त से देवतात्मा हिमालय को यह कहना कितना श्रर्थ रखता है -- 
'ममैवाज्ञा पराशक्तिवेंदसशा पुरातनी । 
ऋग्यजु'सामरूपेण सर्गादौ संप्रवर्तेते ॥॥' 
ग्रतएव ऊ चे-तीचे, मनगढंत या स्वेच्छाप्रेरित तर्कों के सहारे श्रार्षवाणी 

किया भ्रागमोक्त गूढ तत्वों के विषय में किसी प्रकार की विपरीत घारणा को प्रश्नय 
देता शास्त्रसम्मत नहीं माता गया है। मनु ले इसी लक्ष्य से यह सार्वदेशिक 
घोषणा की है :-- 

प्रत्यक्षमतुमा व शास्त्र च विविधागमम्न | 

त्रयं सुविदित कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता ७! 

आ्रार्ष धर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरोधिता । 

यस्तकेंणानुसघत्ता स घर्म बेद नेतरः ॥7 


-+मतुस्पु० अ० १९ १०५ १०६ 
श्रागम या तन्त्र--भागम और तन्‍त्र शब्द सासान्यत पर्यायवाची 


बनकर व्यवहार में प्रचलित है । किन्तु शब्दकक्ति के स्वारस्य श्रौर 
गौरवभावता की दृष्टि से श्रागम शब्द श्रपत्ता विशेष महत्त्व रखता है, तथा तम्त्र 
शब्द की तुलना में यह कही अ्रधिक व्यापक श्रौर ह्ृदयग्राही है। यामल मे 
श्रागम का छददार्थ इस प्रकार है- 

'आ्रागत शिवववक्त्रेस्यों गत च गिरिजामुखे । 

मत  श्रीवासुदेवस्थ तस्मादागममुच्यत्ते ॥॥ 
वाचस्पति मिश्र ने तत्त्ववेशारदी मे श्रागम की व्याख्या यो की है-- 

'झ्रागच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्मांदु अ्रभ्युदयत्ति.श्रेयसो पाया: 
स आगम ॥? १,७ 





प्रस्तावचा रे 
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अभिनय 


महाकवि कालिदास ने भी श्रागम को प्रश्नय श्रौर महत्त्व दिया है-- 
'बहुवाप्यागमेभिन्ता' पन्यान' सिद्धिहेतव । --रघुवश १० २६ 








वाराही तनत्र मे श्रागम के स्वरूप और उमकी इतिकर्तव्यता का परिचय यो 
दिया गया है-- 


पसिद्ध सिद्धे' प्रमाणेस्तु हितं चात्र परत्र च । 
श्रागम शास्त्रमाप्तानामाप्तास्तत्त्वार्थवेदित ॥* 
'सृष्टिश्व प्रलयब्चेच देवताना तथार्चनम्‌ । 
साधन चेव सर्वेपा पुरश्वरणमेव च ॥। 
पट॒कर्मसाधन॑ चेव ध्यानयोगश्चतुविध' । 
सप्तभिल॑क्षणेयु क्तमागम॑ त॒ विदुबुघा ॥! 


तात्पर्य यह कि रागदे ष से नि क्त प्राप्त पुरुषो # द्वारा उपदिष्ट लोक एवं 
परलोक में हितकर, प्रमाणप्तिद्ध शास्त्र श्रागम कहलाता है । इसमे घृष्टि, प्रलय, 
देवतार्चन, सब मन्दधों के साधन श्रौर पुरश्चरण, पटकर्म ( शान्ति, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वे पण, उच्चाटन और मारण ) का साधन श्रीर ध्यानयोग का 
निरूपण क्रिया गया है । 


धउमहपि पतञ्जलि ने चरक में आप्तो की परिमापा यो की है'-- 
“रजस्तमोस्या निम्‌ क्तास्तपोज्ञानवलेन ये । 
येपा त्रेकालममल ज्ञानमव्याहत सदा ॥। 
आप्ता शिष्टा बिवुद्धास्ते तेपा वाक्यमसशयम्‌ । 
सत्य वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्य नीरजस्तमा ।॥॥ 


भावार्थ--जों तप और ज्ञान के वल से रजोग्रुग एवं तमोग्रुण से सबंथा मुक्त 
होते हैं और जिनका निर्मल ज्ञान तीनो कालो ( भूत-भविष्यत्‌ू-वर्तमान ) मे एकाकार 
रहता है; ऐसे प्रवुद्ध और शिष्ट महापुरुष आप्त कहलाते हैं। उनकी वाणी सदा सत्य 
और नि सन्‍्देह होती है । 
महाकवि भवभूति ने भी आप्त पुरुषो के वचन पर हृढ विश्वास रखने के लिए 
बल दिया है - 
आविशभू तज्योतिषा ब्राह्मणाना 
ये व्याहारास्तेषु मा सशयोजमृत्त । 
भद्रा हां पा वाचि लक्ष्मी निपण्णा 
नेते वाच विप्लुतार्था वदन्ति ॥॥ --उत्त० राम० ४ भ० 
भावार्थ- ब्रह्म-साक्षात्कार करने वाले तप पूत्र ऋषि-महधियों के कथन पर 


कमी सदेह नहीं करता चाहिए | इनकी वाणी कल्याणदाय्रिनी होती है और थे लोग 
कभी असत्य नही बोलते । 





ड ग्रागमरहस्ये 
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देश-काल के अनुप्तार उपासवा-प्रणाली मे परिवर्तत होता रहा है। 
ग्राचार्य शंकर ने प्रपथ्चसार में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है -- 


श्र॒व्युक्तस्तु कृते घर्मस्त्रेतायां स्मृतिसम्भव! । 
हापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसम्भव' ॥ 


अर्थात्‌ सत्ययुग भे वेदविहित यज्ञ-्यागादिक, त्रेता में स्मार्त या स्मृति- 
प्रतियादित, द्वापर मे पौराणिक पद्धति तथा कलियुग में श्रागभोक्त उपासना को 
विशेष महत्त्व दिया गया है । 


ऐतिहासिक पर्यालोचन से यह प्रतोत होता है कि भारत के अस्तिम 
क्षत्रिय सम्राट महाराज पृथ्वीराज के समय तक उपासना के क्षेत्र में कही 
कोई विसंवाद न था। यदि कुछ था भी, तो वह नहीं के बराबर था और 
सामान्य जनता पर उप्तका कोई विपरीत प्रभाव न पडता था। वर्णाश्वम के 
नियमों का पालन और उसका श्रतुरोध इतता सुहृढ था कि इसके उल्लंघन 
का साहस कोई न करता था। उसके बाद वर्णाश्रम की मर्यादा ज्यी ज्यी 


शिधिन और विक्रत होने लगी-घर्म ग्रोर उपासना का मार्ग भी उत्तरोत्तर 
सकी ण॑ श्रौर विवादग्रस्त बनता गया | 


इसके परिणामस्वरूप इस देश भे, विभिन्न संप्रदायों श्रौर मत-मतान्‍्तरों 
के श्रावरण में श्रागम की श्रनेक दाखा-प्रशाखाएं हिमालय से लेकर कस्याकुमारी 
तक व्यापक रूप से प्रचलित हुई! इसका क्षेत्र इतता विशाल श्रौर विस्तृत 
बन गया कि विभिन्न प्रान्तो में श्रपनायी गई प्रणालियो का वास्तविक परिचय 
पा सकना बहुत ही कठिन हो गया। फलतः ग्रागमज्ास्त्र के विद्याल साहित्य 
का क्रमिक या घारावाहिक ज्ञान एवं उसकी उन्नति था अवनति का ठीक २ 
लेखा-भोखा दे सकना संभव नहीं हो सकता | कारणा यह है कि इस शास्त्र की 
विशाल ग्रन्थराशि में कुछ का साहित्य उपलब्ध है-तो कुछ का केवल नामश्रवण 
ही किया जा सकता है-कुछ प्रपर्ण मिलती है-तो कुछ श्रस्तव्यस्त या काल- 
कवलित हो गई । इसके सिवा, भ्रन्य भारतीय शास्त्रों की तरह यहाँ भी न्यूनाघिक 
भाव से "नेको मुनिर्यस्थ मतं प्रमाणाम्र' की उक्ति चरितार्थ होती है! इन 
परिस्थितियों मे सत्य की खोज के लिए, मौलिक श्राधघार को छोडकर और कोई 
कारगर उपाय हृष्टिगोचर नहीं होता, जिसके सहारे इस साहित्य के श्रतीत 
भ्रौर वर्तमान का समन्वय, सनोषजनक ढंग मे स्थापित किया जा सके । फिर 
भी शआाचार्यों द्वारा परीक्षित उपलब्ध सामग्री के श्राधार पर इस शास्त्र के 
गूढ़ तत्वों का ग्राशय एक सोमा तक समझा श्रौर परखा जा सकता है। पश्रागमो 
का प्रतिपाद्य विषय भूतमौतिक सृष्टि सहित पूर्व में परिगणित विषयो का 
विवेचन और वर्गीकरण है। इस प्रसंग ते कर्म, उपासना झौर ज्ञानकाण्ड के 


प्रस्तावना भर 
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होने के साथ साथ दार्बनिक हृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है, शौर श्रन्तहष्टि से 
गभोर श्रध्ययन की श्रपेक्षा रखता है । 


तन्त्र छब्द 'तनु विस्तारे' घातु से ' सर्वधातुभ्य ष्ट्रतू” इस उणादिसूत्र 
से प्टून्‌ प्रत्यय के योग से बना है। तनन्‍्यते विस्ताय॑ते ज्ञानमनेन इति तन्त्रम । 
'कामिक श्रागम! मे इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है -- 


'त्तनोति विपुलानर्थाव्‌ तन्त्रमन्त्रसमन्वितानु । 
त्राण च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिघीयते ॥! 
आ्राशय यह कि श्रागमोक्त सिद्धान्त श्रीर यन्त्र-मन्त्रादिसमन्वित एक 


विशिष्ट साधन मार्ग का उपदेशक शास्त्र तन्‍्त्र कहलाता है। साथको को सरक्षण 
देने के कारण इसे त्राणकर्ता कहते है । 


उपासना का स्वरूप- इस विज्ञाल सृष्टिप्रपच के दो प्राधारभूत 
मूलस्तभ माने जाते हैं- एक का नाम ब्रह्म है श्रोर दूसरे का माया | ब्रह्म श्रौर 
माया का परिणाम यह विज्ञाल ब्रह्माण्ड है। श्वेताश्वतर की श्र॒ति है - 
माया तु प्रकृति विद्यान्मायितं तु महेश्वरम । 
तयोविभूतिलिशो वे जगदेतच्चराचरम्‌ ॥7 
स्मृति कहती है-- 
'शक्तिश्व शक्तिमारचेव पदार्थद्यमुच्यते । 
धक्तयोह्स्य जगत्सरव” शक्तिमाश्च महेश्वरः ॥॥! 
साख्यदशन का कहना है-- 
मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाद्या प्रकृतिविक्ृतय' सप्त। 
पोडशकस्तु विकारों न प्रकृति विकृृतिः पुरुष ।! 
फलत ब्रह्म श्रौर माया का श्रस्तित्व भले ही श्रलग २ माता जाय किन्तु 


लोकव्यवहार मे वे दोनो श्रलग न होकर परस्पर मे एक दूपरेसे सयुक्त या 
अभिन्न रहते हैं । इसी लिए दार्शनिको ने कहा है-- 
'शक्तिइच शक्तिमद्र पात्‌ व्यतिरेक॑ न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोतन्तित्य॑ बह्विदाहकयोरिव ॥! 
ब्रह्म का प्रधान मन्त्र प्रणव अथवा श्ोकार कहलाता है, और माया का 


उच्य मन्त्र मायाबीज या हीकार कहा जाता है| तेत्तिरीय सहिता मे ह्ीश्च ते- 
लक्ष्मी३च पत्त्यो' का उल्लेख इसो प्राशय से किया गया है । 


श्रागम रहस्ये 
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बह॒दारण्यक मे-- 
'इन्द्रो मायाशि पुरुरूप ईयते युक्ता ह्मस्य हरय शता दशेत्ययं वे हरय ॥ 


इसी मायाबीज का उल्लेख रकार को हटाकर हृस्व इकार के साथ सामवेद 
में किया गया है - 


पृथ्वी हिड्डारो भ्रादित्यो हिड्डारो द्योहिड्ञारः पुरोवातो हिद्धारः 
प्रजापतिहिद्धार उद्चन्हिड्डारो मनो हिड्डारः |? 


मायाबीज को हिद्धार कहने की पुष्टि भुवनेश्वरी सहिता के इस वाक्य से 
होती है-- 


'सामसु प्रथमाभक्ति हिद्धारो में मनुर्मत । 
हस्वेकारयुतं॑ तत्त, मायाबीजं प्रचक्षते॥7 


देव्यथर्वशीर्ष मे भी मायाबीज के इस स्वरूप और महत्त्व को भन्त्रोद्धार 
की साकेतिक भाषा मे बतलाते हुए कहा है - 


'वियदोकारसपुक्त वीतिहोत्रतमन्वितम्‌ । 

प्रधेन्दुलसित देव्या बीज सर्वार्थलाधकम्त ॥ 
एवमेकाक्षर मन्त्र यतय. छुद्धचेतस । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशय ॥7 


माया भ्रौर ब्रह्म के स्वरूप के परिचायक पूर्वोक्त श्रुति-स्मृति के वाक्‍्यों से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म के जितने ताम श्र,व, तार शभ्रादि प्रचलित हैं 
वे सब उसका परिचय कराने वाले प्रणव के ही नाम है । क्योकि 'तस्य वाचकः 
प्रणव/' इस योगदर्शन के अ्रनुसार प्रणब 'ब्रह्म' का वाचक है । इसी प्रकार-- 


'मायाबीजस्य तामानि सालिती छिववललरी | 
माया सूत्तिः कला वाणी बीजशक्तिश्व कुण्डली 


इस उक्ति के श्रनुसार मायाबीज के जितने नाम हैं वे सब के सब 
ह्वीकार के वाचक हैं । 


ब्रह्म और माया का तादात्म्य श्रथवा प्रभिन्‍तता ही श्र तवाद की मूल 
कल्पना का आधार है। इसलिए “प्रणव” श्रौर 'मायाबीज” केवल ब्रह्म या माया 
के हो वाचक न होकर दोनो ही एक दूसरे के वाचक माने जाते हैं। ब्रह्माण्ड 
पुराण में 'हीकार उमयात्मक ' कहने का यही श्राश्यय है। आचार्य शकर ने 
प्रणव श्रोर मायाबीज को एक दूसरे का वाचक माना है-- 


प्रस्तावचा ४ 


दा ता तारमित्याहुरोमात्मेति वहुश्नुता: । 
तामेव धक्ति क्र वते हरीमात्मेति चापरे ॥॥' 


इस प्रक्रिया को समझ लेने पर यह सुगमता से जाना जा सकता है कि 
उपासना के क्षेत्र मे इन दोनों वीजो का कितना महत्त्व है-श्रौर इनका स्वरूप 
कितना विशाल श्रौर व्यापक है। तात्रिक लोग जिसे विन्दु” कहकर व्यवहार 
करते है उसका मूल इन दोनो बीजो का सम्मिलित रूप है । दूसरे छाव्दो मे 
इसको मायाशबल ब्रह्म कहते हे । शारदातिलक मे बिन्दु की उत्पत्ति का प्रकार 
यो बतलाया है-- 


श्रासीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्विनदुसमुदभव . ।! 


तात्पर्य यह कि प्रणव के देवता शिव या रुद्र श्रौर मायावीज की देवता 
भुवनेश्वरी कहलाती हैं। इसीलिए मायावीज का दूसरा नाम भुवनेश्वरी 
बीज भी प्रचलित है। मायाबीज का वाच्य बिन्दु है | बिन्दु से ही, क्रमश इच्छा, 
ज्ञान श्रौर क्रियाशक्ति के रूप में रौद्रो ज्येष्ठा श्रीर वामा शक्तियाँ प्रकट 
होती हैं। इनके द्वारा ही श्रनन्त शक्तिप्रो का श्राविर्भाव होता है। तान्त्रिक 
उपासना का श्राधार यह “बिन्दु' हो माता जाता है। यहा सक्षेप में इसके 
मूलरूप का परिचय करा दिया गया है। इससे श्रधिक, यहा कुछ लिखने का 
ग्रवसर न होने से यह प्रसग यही समाप्त किया जाता है । 


श्रागमोक्त उपासना का सार्ग--उपासना के द्वारा चतुर्वर्गफल-प्राप्ति 
का रिद्धान्त क्षास्त्रकारो ने स्वीकार किया है। किन्तु निगरु ण ब्रह्म का कोई श्राधार 
न होने से उसक्रो उपासना कैसे समव हो सकती है ? श्रतएवं सग्रुण-नि्ग एण 
के भेद से ब्रह्म के दो रूप माने गये हैं-- 


'चिन्मयस्याद्वितोयस्य निष्कलस्याशरीरिण । 
उपासकाना कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥! 
“-रामतापिनी, कुलाणंवतन्त्र 


«यहा चिन्मय का श्रथ ज्ञानमय श्रौर श्रढ्धितीय का श्रर्थ एक है । जेसा कि 
मार्कण्डेयपुराण में बताया है-- 


'चितिरूपेण या इत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगतु 7 


इस रूप के प्रतिपादक श्रनेक वाक्य मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है 


कि उपासना के लिए सग्रुण रूप की कल्पना शास्त्रसमत है। श्रम्निपुराण मे 
स्पष्ट निर्देश किया गया है-- 


श्रागम रहस्ये 
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बह॒दारण्पक पे-- 
'इन्द्रो मायाभि पुरुख्प ईयते युक्ता ह्यस्य हरय छाता दशेत्यय वे हरय । 


इसी मायाबीज का उल्लेख रकार को हटाकर हस्त इकार के साथ सामबंद 
में किया गया है -- 


पृथ्वी हिं्बारों श्रादित्यों द्विद्दारो द्यौहिद्वार पुरोवातो हिद्ठार- 
प्रजापतिहिड्डार उद्यन्हिड्डारो मनो हिद्ढारः ।! 


मायाबीज को हिंद्दार कहने की पुष्टि श्ुवनेश्वरी सहिता के इस वाय्य से 
होती हे-- 


'सामसु प्रथमाभक्ति हिंद्ठारों में मनुर्मत । 
हस्वेकारयुत तत्त, मायाबीज प्रचक्षते ॥? 


देव्यधर्वशीर्प मे भी मायाबीज के इस स्वरूप श्रौर महत्त्व को मन्त्रोद्धार 
की साकेतिक भाषा मे बतलाते हुए कहा है - 


'वियदीकारतसयुक्तः बीनिहोन्रसमन्वितम्‌ । 

श्र्घेन्दुलसित देग्या बीज सर्वार्थसाधकम््‌ ॥ 
एवमेकाक्षर मन्त्र यतयः शुद्धचेतस । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्वुराशय ॥॥! 


माया श्रीर ब्रह्म के स्वरूप के परिचायक पूर्वोक्त श्रुत्ि-स्मृति के वाक्‍्यों मे 
यह निष्कर्प निकलता है कि ब्रह्म के जितने नाम श्र,वे, तार शभ्रादि प्रचलित हैं 
वे सब उसका यरिचय कराने वाले प्रणव के ही नाम है । क्योकि 'तस्य वाचकः 
प्रणव/ इस योगदर्शन के श्रनुसार प्रणव ब्रह्म! का वान्रक है । इसी प्रकार-- 


मायाबीजस्थ तामानि मालिनी वशिववल्लरी । 
माया मृत्तिः कला वाणी बीजणक्तिश्च कुण्डली ॥! 


इस यक्ति के श्रनुसार मायाबीज के जितने नाम हैं वे सब के सब 
ह्लीकार के वाचक हें । 


ब्रह्म भौर माया का तादात्म्य श्रथवा श्रमिन्‍नता ही श्रद्दतवाद की मूल 
कल्पना का श्राघार है । इसलिए “प्रणव” श्लौर 'मायाबीज' केवल ब्रह्म या माया 
के ही वाचक न होकर दोनो ही एक दूसरे के वाचक माते जते हैँ। ब्रह्माण्ड 
पुराण में 'हीकार उभयात्मक ' कहने का यही श्राशय है। श्राचार्य शकर ने 
प्रणव श्रौर मायाबीज को एक दूसरे का वाचक माता है-- 


प्रस्तावना ७ 





'तदा ता तारमित्याहुरोमात्मेति बहुश्रुता, । 
तामेव शक्ति न्र वते हरीमात्मेति चापरे ॥' 


इस प्रक्रिया को समभ लेने प्र यह सुगमता से जाना जा सकता है कि 
उपासना के क्षेत्र में इन दोनों वीजो का कितना महत्त्व है-शऔर इनका स्वरूप 
कितना विशाल और व्यापक है। तात्रिक लोग जिसे विन्दु/ कहकर व्यवहार 
करते है उप्तका मूल इन दोनो वीजो का सम्मिलित रूप है । दूसरे छाव्दों में 
इसको मायाशवल ब्रह्म कहते है। झारदातिलक मे बिन्दु की उत्पत्ति का प्रकार 
यो बतलाया है-- 


श्रामीच्छक्तिम्ततो नादो नादाद्विन्दुसमुद्भव . । 


तात्पर्य यह कि प्रणव के देवता शिव या रुद्र श्रौर मायावीज की देवता 
मुव्रनेश्वरी कहलातो हैं। इसोलिए मायावीज का दूसरा नाम श्रुवनेश्वरी 
बीज भी प्रचलित हैं। मायावीज का वाच्य बिन्दु है | बिन्दु से ही, क्रमश इच्छा, 
ज्ञान श्रोर क्रियाशक्ति के रूप में रौदो ज्येष्ठा श्रीर वामा शक्तियाँ प्रकट 
होती हैँ। इनके द्वारा ही भ्रनन्त शक्तिप्रो का श्राविर्भाव होता है। तान्त्रिक 
उपासना का श्राबार यह “बिन्दु' ही माना जाता है । यहा सक्षेप में इसके 
मूलरूप का परिचय करा दिया गया है। इससे श्रधिक, यहा कुछ लिखने का 
अ्रवसर न होने से यह प्रसग यही समाप्त किया जाता है । 


श्रागमोक्त उपासना का मार्ग---उपासना के द्वारा चतुर्वगफल-प्राष्ति 
का सिद्धान्त श्षास्त्रकारों ने स्वीकार किया है। किन्तु नियु ण ब्रह्म का कोई श्राधार 
न होने से उसको उपासना कैसे सभव हो सकती है ? श्रतएवं सग्रुण-निर्गु ण 
के भेद से ब्रह्म के दो रूप माने गये हँ-- 


पचन्मयस्याद्वितोयस्य निष्कलस्याशरीरिण* । 
उपासकाना कार्यार्थ ब्रह्मणों रूपकल्पना ॥! 
--रामतापिनी, कुलाणंवतस्त्र 


कक यहा चिन्सय का श्रर्थ ज्ञानमय श्रौर श्रद्धितीय का श्रर्थ एक है । जैसा कि 
यपुराण में बताया है-- 


'चितिरूपेण या हृत्स्नमेत्तद्‌ व्याप्य स्थिता जगत ।! 
इस रूप के भ्रतिपादक श्रनेक वाक्य मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है 


कि उपासना के लिए समग्र कल 
प णू रूप की कल्पना शास्त्रसमत है। प्रग्ति णृ 
स्पष्ट निर्देश किया गया है+- 2322 
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'साधूनामाश्रमस्थाना मक्ताना भक्तवत्सलः । 
उपकर्ता निराकारस्तदाकारेण जायते ॥४ 


इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है कि उपासना की दृष्टि से ही ब्रह्म के स्त्री 

एवं पुरुष रूप की कल्पना की गई है। इसका स्पष्टीकरण 'शक्तिसद्भम' में इस 
प्रकार है-- 

'तेज:पुञुजमय देवि ! ब्रह्महप सनातन्तम्‌ 

तेज पु&्जादेव भूत॑. जगदेतच्चराचरभ्‌ ॥ 

रामो जात: शिवो देवि | राजराजेश्वर' शिव. । 

श्री सेव सुन्दरी जाता विष्णुर्जातों महेश्वरः ॥। 

लक्ष्मीपतियों देवेशि | सच वे पार्वत्तीपति. 

गौरीपतियों देवेशि ! स॒ च लक्ष्मीपति भ्रिये॥ 

उभयो व्य॑त्ययो देवि जात एवं महेश्वारि । 

गौरीलक्ष्म्यो व्यत्यय हि. एवमेव शुरु प्रिये ॥ 

सोता चेव स्वय गौरी लक्ष्मी श्रीकुलसुन्दरी। 

एवं जात महेशानि शिवरामात्मक जगत्‌ ॥। 

वबचिच्च विष्णुवद्‌ ध्येय क्वचिच्छेवात्मक प्रिये। 

ग्रत्रार्थ प्रत्ययो देवि शिवरामाह्नय यतः॥ 

विष्णुष्यान शिवध्यानं गौरीलक्ष्म्योर्महेश्वरि। 

शिव रामात्मक ज्ञान ब्रह्मरूप सनातनपम्रु ॥ 

उभयोरच्तर देवि ये पश्यति स मूढधी ।॥! 


विष्णुयामल का भी यही मत है'-- 


'मातस्त्वत्परम रूप तन्‍त जानाति कर्चन । 
कालाद्याः स्थलरूप हि यदर्चन्ति दिवौकसः ॥॥ 
सख्लोरूप वा स्मरेद्‌ देवि पु रूप वा स्मरेच्छिवे । 
स्मरेद वा निष्कल ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्र्‌ ॥7 


भारत में प्राचीत काल सेही पच देवों को प्रस्तर या घातुघटित् 
प्रतिमाश्रो श्रथवा स्फटिक श्रादि से तिरम्चित विभिन्‍न देवताओं के यत्रो क 
पूजन प्रचलित था। यही नही ग्रहस्थो तथा अन्य मक्तो द्वारा अपनी अपनी रुचि ६ 
अनुसार विष्णु, शिव श्रोर शक्ति के पत्भ्चायतनों की पूजा का भी विशेष प्रचा- 
था । देश का जनमानस श्रद्धा-भक्ति से परिपूर्ण होकर शात् भाव से ईइवरो 
पासना में तल्लीन था। श्रोर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार के संघर्ष, आपसे 
वे मतस्‍्य श्रथवा एक दूसरे के भ्रति इस सन्दर्भ में हीन या उच्च भावना-जनित 
राग ष का कोई भ्रवसर न था, बल्कि एक ऐसा सामञ्जस्यपर्ण वातावरण हि 


अ्रस्तावता & 


जिसमे श्रद्धालु लोग श्रपने श्रपने श्रधिकार श्रौर सामर्थ्य के भ्रनुरूप वेदिक 
किवा तान्त्रिक पुजा-विधान को श्रपनाये हुए थे। विविधता के होते हुए भी सब 
लोग एकता के सूत्र मे श्रावद्ध थे, श्रोर सुख-शान्ति का साम्राज्य था । इसका 
कारण ऋषि-मुनियो को उदात्त-भावता, लोककल्याण श्र लक्ष्यवस्तु की प्राप्ति 
के लिए समन्वयात्मक जागरूकता थी । नीचे दिये गये विभिन्न उद्धरणो से इस 
बात की पुष्टि होती है-- 


'मानुषाणासमादेवी तथा विप्युस्तथा शिवः । 
यो यस्थाभिमतः पुस सा हि तस्येव देवता ॥ 
किन्तु कार्याविशेषेण पूजिता स्वेष्टदा नुणाघ्रु ॥! +-ह#ूमंपुराण 


ओौर-- 


'एक प्रशंसमानेन सर्वे देवा. प्रशसिता । 
एक विनिन्द्तानो य. सवनिव विनिन्दरति ॥ 
देवी विष्णुशिवादीनामेकत्व परिचिन्तयेत्‌ 
मेदकन्तरक याति यावदाभ्ुतसप्लवम्त्‌ ॥. >यामरू 


लक्ष्य की हृष्टि से विभिन्न देवताश्रो की एकरूपता भ्रौर उनके 
स्वाभाविक समन्वय का स्वारस्थ कितना मार्मिक श्रौर स्वाभाविक है, इसका 
विवेचन भी सुनिये-- 


“यथा दुर्गा तथा विष्णुय॑था विप्णुस्तथा शिव' । 

एतत्त्रय॑ त्वेकमेव न पृथगू भावयेतु सुघी. ॥ 

योज्न्य था भावयेत्‌ देवान्‌ पक्षपातेन मढघी । 

स याति नरक घोर रौरव पापपूरुष, ।” 
“-वराहपुराण 


ध्यानगम्य॑ प्रपश्यन्ति रुचिमेदात्‌ पृथगूधिय: ।! ..._ --यामरू 


'एकेव हि. महामाया नाममेदसमाश्रिता। 
विमोहनाय लोकाना तस्मात्‌ सर्वमयी भवेत्‌ | 
'सदसद्व्यापिनी दाक्तिः परा प्रकृतिरीश्वरी ॥? --परातन्त्र 


इन श्राषंवाक्यों की मावना कितनी निर्मल श्रौर पवित्र है--यह बतलाने 
की श्रावश्यकता नहीं । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से देखने श्रौर विचार करने पर 
यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि चतु.सप्रदायी वेष्णवो ने स्वार्थबुद्धि से अपने- 
अपने संप्रदायो का मायाजाल फेलाकर भगवान्‌ वेदव्यास के ब्रह्ममुत्र पर घावा 
बोलकर, और मनमानी खीचातानी के बल पर वेदिक मन्त्रों के मौलिक श्रर्थ 


१० ग्रागमरहरये 
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को अपने श्रपने भ्रभोष्ट के श्रनुमार मोड देकर, वेदान्तदर्शन के क्षेत्र मे शुद्धाद्वे त, 
विशिष्टाद त श्रौर हं ताइत का जो तिरंगा भण्डा फहराया श्रौर प्रथक्‌ २ वादो 
को जन्म दिया, उससे इस क्षेत्र की एकता को बडा श्राघात पहुँचा श्रौर 
परम्परागत श्रद्ध तवाद इतना जटिल श्रौर दुर्मेध बन गया कि उसको सहजभाव 
से, हृदयगम कर सकना सबके वश की बात नही रह गई। एकता के विघटन की 
इस प्रवृत्ति का प्रभाव उपासता के क्षेत्र मे भी फेला श्रौर घेव-वेष्णवो की 
प्रलग २ जमातें बन गई । श्रामे चलकर पृथकूनावादी मनोधृत्ति ने इतना जोर 
पकडा कि परमार्थ साधन के मार्ग मे भी बाधा उपस्थित हो गई और सदा सर्वदा 
के लिए एक दूसरे से हम श्रलग हो गए। यदि सामान्य स्तर तक ही यह बात 
होती तब भी उसका कोई समाधात्त सुलभ हो सकता था, किन्तु पार्थक्य की हृढ 
भावत्ता के कारण उसकी नीव इतने श्रभिनिवेश के साथ डाली गई कि श्रव 
श्रागे से पीछे लौटते का कोई प्रश्न ही न रह गया । इस प्रसग में महात्मा 
तुलसीदास की यह उक्ति याद श्राती है-- 


हरित भूमि ठृण सकुलहि, समुक्ति परे नहेंह पन्‍थ । 
जिमि पाखण्ड विवाद ते लुप्न भये सद्ग्रन्थ ॥। 


यहाँ इस कठुसत्य की चर्चा करने का उद्देश्य केवल यह है कि ऋषि- 
सुतियों श्रथवा तस्त्रकारों की मुलहृष्टि एकता की शोर ही रही है 
और प्राय. प्राचीन श्राचार्यों श्रौर टीकाकारों ने भी इसी पर बल दिया 
है । इस सम्बन्ध में तन्‍्त्रों के कतिपय प्रमाण-बाक्य ऊपर दिये जा चुके है । किन्तु 
प्रबुद्ध पाठकों को श्रोर श्रधिक प्राश्वस्त करने की दृष्टि से, इसके समर्थन मे बेदो 


श्रीर उपनिषदो तथा श्रन्य मान्य श्राचार्यों के कुछ सारभृत मन्तव्य प्रस्तुत 
करना श्रधिक वाञज्छनीय होगा । 


जन्मायस्य यत- इस ब्रह्मम्त्र के श्रनुसार जगत्‌ की सष्टि-स्थिति और 
सहार क्रियाए कारणाब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्मा-विप्णु-भ्रौर रुद्र में उपचरित 


हीती है--किवा कारण ब्रह्म के ही ये नाम है। मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे यह बात 
स्पष्ट की गयी है :-- 


'भ्रथ यो ह खलु वा वास्य राजसोंडशोडसौ, स योधय ब्रह्मा । श्रथयो ह 
खलु वा वास्य तामसोड्शो्यो, स योध्यं रुद्र:। श्रथ यो हु खलु वा वास्य 
सात्तविकोइ्शोड्सी, स योज्य विष्णु: । ! 


इसलिए यह स्वीकार करने मे कोई श्रापत्ति नही कि उपासना को सुलभ 
वनाने के लिए निराकार ब्रह्म को साकार मे परिणत किया गया है । 


प्रस्तावना ११ 


प्राचार्य पुष्पदन्त ने-शिव महिम्न स्तोत्र में इस श्राशय की पुष्टि की हैः-- 
अ्तोतः पन्थयान तव च महिमा वाडइमन्सयो- 
रतद्व्यावृत््या य चकितमभिधत्त श्रुतिर॒पि । 
स कस्य स्तोतव्य कतिविधग्रुण. कस्प विषय 
पदे त्वर्वाचीने पत्तति न मन' कस्य न बच: १ ॥! 





मेदहृष्टि का निराकरण करने वाली इन श्रूतियों का भी यही रहस्य है-- 


इन्द्र! मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति अ्रग्ति यम मातरिश्वानमाहुः ॥॥ 
“-ऋ-. से २ श्र ३ भ्रनु २२, अ्रथव स. & का २१ प्रपा. ५ प्रनु 


१ भावार्थ--तुम्हारी महिमा वावय और मन के व्यापारों से बाहर है | वेद भी 
जिसका विश्व प्रयजञ्च से भिन्नत्प में मयमीत होकर उल्लेख करते हैं। जो किसी 
प्रमाण का प्रत्यक्ष विषय नही है। जिसका किसी भी ग्रुण के द्वारा निर्देश नहीं किया 
जा सकता--ऐसी महिमा किसका स्तुतिसाव्य विषय हो सकता है। आर्थात्‌ कोई भी 
उसकी स्तुति करने मे समर्थ नहीं | कितु तुम्हारे परवर्ती साकार रूप में किसका 


मन और वाक्य प्रवृत्त नही हुआ । अर्थात्‌ आपके साकार रूप को सब लोग मन और 
वाक्य से ग्रहण कर सकते हैं । 


पूज्यपाद प० श्री गिरिजाप्रसाद हिवेदी जी ने इस इलोक की विद्येप- चर्चा 
में इसका जो आशय व्यक्त किया है वह यहाँ उल्लेखनीय है-- 


४ 


शव दर्शत के मत मे परमशिव निम्ुुण और निराकार है, सृष्टि 
के पूर्व परमशिव के स्पन्द से शिव और शक्ति का आविर्माव हुआ है। यह आविभू'त्त 
शिव, शक्तिसमष्टि एवं तीनो ग्रुणो के आधार हैं । ईशान, वामदेव, चन्द्रशेखर आदि 
रूप संग्रण शिव की ही विभूति है--यह साकार है । जिसका कोई ग्रुण किवा विश्लेषण 
नही है वह किसी प्रमाण का विपय नहीं हो सकता | परमशिव मे शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गघ इन पाँचो का अभाव होने से वे प्रत्यक्ष के विषय नही हो सकते । उनमे 
हेतु और प्रत्यक्ष का उपन्यास सभव न होने से अनुमान-प्रमाण के भी वे बाहर हैं। 
विशेषणहीनता से शब्दप्रमाण भी उनको स्पर्श नहीं कर पाता। छाठ्दप्रमाण वेद ने 
वे यह नही, वह नही! इत्यादि निषेषधाक्यों से उनको बताने की चेष्ठा की है । 
निविशेषणवश् विधिवावय भी उसे नहीं बता सके-यही चकित-मयमभीत होने का कारण 
है। सगुण साकार रूप प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है । इसलिए बुद्धि और 
सावन के च्यूनाधिक भावों के अनुसार सब कोई स्तुति कर सकता है। निराकार से 

हो साकार का विकास है-इस कारण साकार निराकार का परवर्ती होने से “अर्वाचीन! 

शब्द से साकार रूप का ग्रहण किया गया है। 


--देखिये न० कि० प्र॑ंस का शिवमहिम्न, ए० ३ 
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स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र सोउ्षरः परम. स्वराट्‌ । 
स्‌ एवं विष्णु: सः प्राण. स कालो5ग्वि: स चर्द्रमा: ॥ “मोवत्योपनिपद्‌ 


इस भेदमुलक अ्रम के निवारणार्थ ही वेदान्त-कल्पतर का कथन हैं-- 


पतिर्विशेष पर ब्रह्म साक्षात्कत्त, मनीश्वरा: । 
ये मन्दास्तेउनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणें ॥ 
वशीकृते मनस्येषां सप्ृणब्रह्मशीलनात्‌ । 
तदेवाविर्भवेतु साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥।! 


पूर्वोक्त वाक्यो के सामञ्जस्प श्रीर उपसहार के लिए यहाँ दार्शनिक दृष्टि से 


तिम्नलिखित कथन को हृदयगम कर लेने से सब प्रक्रार की प्राशंकाग्रों का पूर्ण 
समाधान हो जाता है-- 


अनस्तमितभारूपस्तेजला तमसामपि। 

य एकोड्त्तर्यदन्तश्च तेजासि च तमासि च । 

स्‌ एवं सर्व भावाना स्वभाव' परमेश्वर: । 
भावजातं हि तस्येव शक्तिरीश्वरतामयी ॥ 
शक्तिश्च शक्तिमद्र पादू व्यत्तिरिक न वाञुछति ! 
तादात्म्ममनयोनित्यं वक्तिदाहकबोरिव ॥॥! 


ग्रागमों मे शक्ति-पुजा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि 
विष्णु के दशो श्रवतार दश मह्ाविद्याप्रो से सबद्ध हे-भोर वे सब स्व इनके 


उपासक माने जाते हैं। इनका परस्पर में श्रमेद बतलाया गया है! जेसा कि 
इन इ्लोको से ज्ञात होता है - 


'कदाचिंदाद्या ललिता पु रूपा क्ृष्णविग्रहा । 
वेशुनादसमा रम्भादकरोद्‌ु विवक्ञ जगत्‌ ॥ 
कदाचिदाद्ा श्रीतारा पुरुषा रामविग्नहा । 
समुद्रनिग्नहादीनि कुर्वाणा ख्यातिमागता ॥ 
छिब्नमस्ता नृर्सिह' स्थाद वामनो भ्रुवनतेश्वरी । 
जामदस्न्यः सुन्दरी स्थात्‌ मीनो ध्रुमाचती भवेत्‌ ॥ 
बगला कूर्मशति स्थाद्‌ बनभद्वस्तु मेरवी । 
महालक्ष्मी भवेद्‌ बौद्धी दुर्गा स्थात्‌ कल्किरूविणी ॥॥! 


श्रत एवं तत्रकारों ने उपासना के सबन्ध में निर्णय करते हुए छाक्ति की 
श्रोर सबका ध्यात खीचा है-- 


प्रस्तावना १३ 





"एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भेदभावविवर्जित । 
प्रवृत्या वा निवृत्त्या वा भावयेदिष्ठटमात्मन: | 
प्रवृत्ति मार्गमाणस्तु दीक्षादेशेन पूजयेत्‌ । 
निर्वात्त मार्गमाणस्तु मेदवाद॑ विवर्जयेत्‌ ॥। 
सर्वशक्तिमयत्वाच्च शक्ति: सेव्या विचक्षणे: | 
सर्वेषा फलदाने च एछक्तेरेव प्रधानता ॥' 


श्राचार्य शकर ने सौन्दर्यलहरी मे षाक्ति-पूजा को प्राशस्त्य श्रौर महत्त्व 
देते हुए कहा है :-- 


“त्रयाणा देवाना तिशुणजनिताना परश्िवे ! 
भवेत्‌ पूजा, पूजा तब चरणयो या विरचिता ॥/ 


देवोपुराण मे कहा है-- 


'विष्णुपृजासहस्राणि शिवपृजाशतानि च | 
श्रभ्विकाचरणाचार्या" कला नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।।' 


फलत श्रशेष देवो की मूलशक्ति होने प्रौर माठृपद पर प्रतिष्ठित होने 
से, कोमल भ्रन्त करण रखने वाली भुक्ति-म्रुक्तिप्रदायिनी भगवती की उपासना ही 
समस्त ऐहिक श्रौर प्राघुष्पिक फलो को देने वाली है, इसलिए वही उपासना के 
क्षेत्र में प्रधान मानी गयी है । श्रन्य देवों की उपासना में बहुविध छारीर- 
क्लेश के बाद भी भोगप्राप्ति हो सुलभ होती है, मुक्ति या मोक्ष का पद दुर्लभ 
रहता है। भोग और मोक्ष दोनो को उपलब्ध कराने को शक्ति एकमात्र भगवतो 
में निहित होने से उनकी ही उपासना सद्य फलदायिनी श्रौर सर्वोपरि है। समया- 
तन्‍्त्र श्रौर रुद्रयामल में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है -- 


'कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भ्रुक्ति कदाचिन्मुक्तिरेव च | 

एतस्था: साधकस्याथ भुक्तिप्रु क्ति फरे स्थितता ॥! 

'यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो यत्रारित मोक्षो न हि तत्र भोग' । 
शिवापदाम्भोजयुगार्चकस्य भोगश्च मोक्षइच करस्थ एवं ॥! 


साराश यह है कि प्रचलित पंचधारा के देवो मे विष्णु-शिव की श्रपेक्षा 
घक्ति की उपासना की महिमा श्रोर महत्त्व वेद-उपनिषद्-पुराण एवं श्रागम ग्रन्थो 
मे अ्रनेक रूपो मे वणित है। किन्तु जेसा कि ऊपर कहा गया है विष्णु-शिव-शक्ति- 
गणेश शोर सूर्य तात्त्विक दृष्टि से एक ही माने गये है। केवल उपासक के चित्ता- 
वतरणा के लिए पञ्चायतनी पूजा प्रकार की तरह एक को प्रधान और श्रन्य को 
गौण या उपसर्जनभाव प्रदान करने मे प्रतिफलित होता है। वेवेष्टि इति विष्णु । 
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विष्लु व्याप्ती | शिवयति इति शिव + चत्करोति इस णिजन्त रे अच्‌ । शक्नोति 
शक्‍यते वा अनया इति शक्ति. | कर्ता मे क्तिचू अथवा भावादि विवक्षा में क्तिनु । 
गणानामीशः गरेश । सुवति कर्मणि प्रेरयात इति सविता पृप्रेरणो । राजसूयसूर्य 
३.१ ११४ इससे निपातित होता है। तात्पर्य यह कि इत नामी का विशेष्यविश्येषण भाव 
स्वाभाविक है और वे एक दूसरे से भिन्‍न नही हो सक्ते । 





दर्शन श्रौर धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्य चातुर्वर्ण्य शिक्षा में वैदिक दृष्टिकोण 
से इस विषय पर गभीर विचार किया गया है | और एकेश्वरवाद के सिद्धान्त 
का पूर्ण समर्थव किया है :-- 


उपास्तिसिद्धयों व च मेदलव्ध्ये 
स्मुत स ऐशो ग्रुगमुख्यमाव- । 
चेदन्‍्यथा तकक्‍्य॑त एप वस्वु- 
य्युत्पत्तिसंपत्तिविपत्तिदोषा ॥ 
विष्णु शिव शरक्तिगरोशसूर्या 
ये ब्रह्महृष्टधा समुपासनीया, । 
तेष्वेकतेवा्ह ति योगशेल्या- 
प्यनेकता तु द्याति शक्तिषटकम्त्‌ ॥? 
“5चातु शि इलो, १७०-७१ 
वास्तव में यदि ऐसा न माना जाय तो एक ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति- 
स्थिति श्रोर सहार की व्याख्या करने वालो श्रुतियो श्रौर स्घृतियों के विरोध का 
कोई समाधान नही किया जा सकता । इसके श्रतिरिक्त वायुपुराण मे वणित -- 
'सर्वज्ञता,  दप्तिरतादिबोध , 
स्वतच्तता नित्यमलुप्तशक्ति: । 
अ्रनन्तशशक्ततच चिभोविषिज्ञा 
षडाहुरज्भानि महेश्व रस्य ।--वायु पु ख १२ श्र. ३१ इलो. 


सर्वश्ञता भादि महेश्वर की शक्तियो का श्रभेद कसे सिद्ध किया जा 
सकता है । 


अ्रगस और तिगस के उ् इय की समानता-भागम और निगस को 
मूलभित्ति मुख्यतः वर्णाश्रम घर्म पर श्राधारित मानी गई है । यह दूसरी बात है 
कि शैली ओर प्रक्रिया के कारण श्रापात्तत उनमे बाह्य दृष्टि से कुछ भ्रन्तर दखाई 
देता है-परल्तु सेद्धान्तिक दृष्टि से उनके ध्येय मे अत्यधिक समानता है । यत्र-तन्न 
जा श्रपवाद दृष्टिगोचर होते हैं--वे उपास्य तत्त्व के व्यापक वेलक्षण्य के कारण 
हो हैं। मूलत. उनके उह्ँ श्यो मे कोई अन्तर नही है। इसोलिए शआ्रागमो के 
समान हू पंचदेवों को गायत्री वेदो मे भी उपलब्ध होतो है-- 


प्रस्तावना $4.4 





१-'तत्केशवाय विद्यहे नारायणाय घीमहि तन्नो विप्णु' प्रचोदयात्‌ !” 
--मैत्रायणीयस अग्निचि, 


नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विप्णु प्रचोदयात्‌ । 
--तत्तिरीयारण्यक १० प्रपा १ अनु 


२-देवाना व ऋषीणा चासुराणा पूर्वजमर | 
महादेव ४ सहस्राक्ष ७ शिवमावाहयाम्यहम 7 


तत्युरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्‌ !-मैत्राय अग्नि. 


३-'कात्याय ( नये) नाय विद्यहे कन्यकुमा (री) रि धीमहि तन्नो 
दू (गा)गि प्रचोद्यात्‌ । - तैत्ति आर १० प्रपा १ अ 


४-तत्कराटाय विद्यहे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्ति. प्रचोदयात्‌ ! 
“-मेत्राय अग्ति. 
श्नतद्भास्क्रराय विद्यहे प्रभाकराय धोमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्‌ ।! 
“-मत्राय अग्नि 
भास्कराय विद्यहे महाद्य तिकराय घीमहि तन्नो श्रादित्य. प्रचोदयात्त्‌ ॥ 
>-तैत्ति आर १० प्र १अ 
श्रतण्व घर्मशास्त्र श्रौर पुराणसम्मत वेघ क्रिया-कलाप में बेदिक 
तान्त्रिक शौर उमय मिश्रित पद्धति को मान्यता देना प्रमाण श्रौर युक्तिसिद्ध होने 
से शास्त्रकारों को सर्वथा ग्रभीष्ट है। 
श्रीम:द्वागवत में-- 
यात्रावलिविधानं च सर्ववाधिकपर्वसु । 
वेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयब्रतधारणभ्‌ ॥ 
११ सके ११ अ, ३७ इलो, 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति में त्रिविधो मख- । 
त्रयाणामीप्सितेनेच विधिना मा सम्चयेत्‌ ॥! 


--११ सके २७ अध्या ७ इलो 
पद्मपुराण मे-- 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र' श्रीविष्णोस्त्रविधो मख । 
त्रयाणामीप्सितनिव विधिना. हरिमर्चयेत्‌ू ॥7 
--५ पाताल ख ९५ अष्या ७० इलो 
इन प्रमाणवाक्यों से यह सिद्ध है कि वेदिक, तान्त्रिक श्रौर उमयसमिश्रित 
उपासना को शास्त्र-तर्क श्रौर युक्तितगत होने से किसी प्रकार की चुनौती नही 
दी जा सकती । श्रागम श्र तिगम के श्राचार-विचार श्रोर श्रार्ष 
परम्पराश्रो को देखते हुए सामान्यत. दोनो की एकवाक्यता श्षास्त्रसमत 


है! किन्तु विशुद्ध बदिक मार्ग के श्रनतुगमन का श्रधिकार केवल 





१६ आगम रहस्ये 
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अवर्णिको के लिए है--यह पहले हो स्पष्ट किया जा चुका है। फिर भो यहा 
यह बतला देना श्रावश्यक है कि प्रामाणिक ततन्‍्त्रा को छोडकर 'पग्रन्य वेदबाह्म 
तत्रो को जिनकी सूची काफी लस्बी-चौडी है--एकदेशीय होने से इसके श्रन्तर्गत 
नही लाया जा सकता। उत्तके साधन श्रौर श्राचार-विचार इतने ऊट-पटाग है कि 
वे वर्णाश्नस धर्म के नियमो की एकान्तत श्रवहेलना करते है-- श्रीर इसके साथ 
मेल नही खाते । इनमे लेड्भरायत श्रौर पाशुपृत शझ्ाादि तभ्ो को इसी श्रंणी मे 
गिना जाता है श्ौर गौतमी श्रादि मान्य तनन्‍्त्रो की पक्ति से उनका बहिष्कार 
किया गया है-- 

'पाञ्चरात' पाशुपतं कापाल वाममाहतम्र । 

एवविघधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु ४! 

'पाञज्चराव भागवतं तथा वेखानसाभिघम्‌ । 

वेदअष्टान ससुहिश्यष कमलापतिरुक्तवान्‌ ॥!! 

'श्रक्षाशु: सात्वत्तो नाम विष्णुभक्त प्रतापवाचु। 

स॒नारदस्य वचनाद वासुदेवार्चने रत ॥ 

शास्त्र प्रवर्तवामास कुण्डशोलादिभि श्रित्तम्‌ । 

तस्य ताम्ता तु विख्यात सात्वत नाम शो सनघ्‌ ॥ 

तेतोक्त सात्वत तस्त्र यज्ज्ञात्वा मुक्तिभागू भवेत्‌ । 

यत्र स्त्रीशूद्रदासाता सस्कारो वेष्णव स्पृत- ॥7 


इसीलिए वेद-विरोधाधिकरणन्याय के भ्रतुसार इत तन्‍त्रों को सार्वदेशिक 
मान्यता नही प्राप्त हुई है। क्योकि वेदोक्त श्राचार विचार के उल्लड्ड न की प्रनुमति 
किसो भी दशा में शिष्टसमत चही सानो गयो है ! शअ्रतएव महर्षि क्ृष्ण- 
दे पायन ले वेदार्थ के रहस्यो की ग़भीरता की प्रोर सकेत करते हुए उनके 
विश्वजनीन सिद्धान्तो को जानने और समझने के लिए सतुलित प्रौर व्यापक 
हृष्टिकोण अपनाने की श्रावश्यकता पर विशेष बल दिया है-- 


इतिहासपुराणाभ्या वेद॑ समुपत्र हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्प श्रुताद्‌ वेदी मामय प्रहरिष्यति ॥7 


भ्रन्यधा मनमानी तौर-तरीको से जहा एक प्रोर श्रान्तरिक विरोध उठ 
खड़ा होगा वहाँ दूसरी भ्रोर साध्य-साधव की पवित्रता भ्रौर प्रद्वत्ति-निवृत्ति सार्म 
के प्रति लोक-भ्रास्था को गहरा धक्का लगना भी निश्चित है। 


इस प्रसंग से गीता के इस उपदेश को सी ध्यान मे रखता श्रावश्यक है-- 


'यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामचारतः | 
त्स सिद्धिसवाप्तोति, त सुख न परा गतिस््‌ ए--स गी, १६,२३. 


प्रस्तावत्ा १७ 











तन्त्र-परम्परा श्र उसकी प्रामारिषकता_ वेद और तन्त्र भारतीय 
धर्म एव संस्कृति की दो विशाल घाराश्रो के समान है, जो प्राचीन काल से इस देश 
मे श्रक्षुण्ण रूप से प्रवाहित चली श्रा रही है। दोनो के बाह्य रूप भे कितना ही 
श्रन्तर क्यो न हो, परन्तु श्रान्तरिक रूप से वे दोनो परस्पर में इतनी संबद्ध हे 
कि उन्हे सहोदरा कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा | वेदिक युग से ही दोनो के प्रति 
समाज की श्रद्धा, श्रादर श्रोर विश्वास-भावना का मापदण्ड एक जेसा रहता 
थ्राया है| व्यावहारिक दृष्टि से विचार करे, तो दोनो घाराश्रो का उत्पत्तिस्नोत 
श्रीर उद्द शय समान होने से, उनके बीच क्रत्रिम विभाजन रेखा खीचकर उसके 
वास्तविक घरातल को विक्कृत रूप मे प्रस्तुत करना किसी भी हृष्टि से हितकर 
आर उचित नही लगता | भ्रतएव शास्त्रीय हृप्टि से श्रागम या तन्त्र की प्रामा- 
णिकता वेदों की तरह निरापद और शअ्रसदिग्ध है । फिर भी तन्त्रशास्त्र के मान्य 
ग्राचार्यों ने इस विषय में श्रपना जो मत प्रकट किया है उसको समभ लेना 
श्रावश्यक है । 
ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्रीकण्ठाचार्य ने ग्रपने शेवभाप्य मे लिखा है-- 
'वय॑ तु वेदशिवागमयोर्भेदं न पश्याम । वेदेईपि शिवागम इति व्यवहारो युक्त, 
तस्य तत्कव्‌ कत्वातु । श्रत शिवागमो द्विविघध:--त्रेवणिक-विषय'* सर्वविषयश्चेति 
उभयोरेक एवं शिव कर्ता । श्रतः कठ सामान्यादुमयमप्येकार्थपर प्रमाणमेव । 
यहा, ब्रह्मप्रणवपञथ्चाक्षरीप्रासादादिमन्त्राणा पशुपतिपाशादिवस्तुव्यवहा राणा 
भस्मोद्ध,लनत्रिपुण्ड्घारणलिड्रार्चनरुद्राक्षधारणादिपरधर्माणामन्येषा च सर्वेषां 
व्यवहाराणासुमयत्रापि सममेव दशनादुभावपि प्रमाणभ्ती वेदागमौ” । 
-- श्रीकण्ठभाष्य २. २. ३८. 
इस भाष्य के व्याख्याकार श्रप्पय दीक्षित ने 'शिवार्कमण्िदीपिका! मे तन्त्रो 
को वेदिक श्रौर भ्रवेदिक दो भागो में बाँटकर, एक वेदाधिकारियों के लिए, 
दूसरा उसके श्रनधिकारियों के लिए बतलाया है । इसलिए श्रधिकारियों के भेद 
से श्रागम सर्वथा प्रामाणिक है । 
कुलार्णवतन्त्र के श्रनुसार भी वेदों की तरह तन्‍्त्र स्वत प्रमाण माने 
गये हैं-- “तस्मात्‌ वेदात्मक शास्त्र विद्धि कौलागम प्रिये [! २, १४०, 


मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट्ट ने भ्रपनी मन्वर्थमुक्तावली मे-- 
ग्रथातो धर्म व्याख्यास्थामः, श्रुतिप्रमाणकों धर्म: | श्रुतिश्च 
द्विविधा--वैदिकी तान्त्रिकी च। 
--मनुस्मृति २. १. 
इस हारीत ऋषि के कथन को उद्धृत करते हुए श्रुति के समान तनत्र की 
प्रामाणिकता मानी है । 








श्८ प्रागम रहस्ये 

परस्तु शाक्त दर्शन के सुश्रसिद्ध श्राचार्य भास्करराय ने तन्त्रो को श्रुति 
का अ्रनुगामी होने से परत प्रमाण माना है। वे तन्त्रों को स्मृतिशास्त्र के 
ग्रत्त्गत मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करते है- 


'तन्त्रारयां धर्मशास्त्रेडन्तभाषि: वरिवस्यारहस्य-प्रकाश्य 


ओर इसके साथ साथ ललितासहख्रनाम के सौभाग्यभास्कर में वे कहते हैं-- 
'परमार्थतस्तु तन्‍्त्राणा स्मृतित्वाविशेषेषपि मन्वादिस्मृतीना कर्मकाण्डशेपत्व 
तनन्‍्त्राणा ब्रह्मकाण्डशेषत्वमिति सिद्धान्तात्‌ । 





ग्राशय यह कि उनके मत से तन्‍्त्र और स्मृतियों में प्रामाण्य की दृष्टि से 
कोई भ्रन्तर तही है | किन्तु वे स्पृतियो का पन्तर्भाव कर्मकाण्ड में श्रीर तन्‍्त्र का 
ज्ञानकाण्ड मे मानते है । 


शारदातिलक के टीकाकार राघव भट्ट ने भी तनत्रो को स्मृति-शास्त्र के 
समान मानते हुए उसे वेद के ठत्तीय काण्ड--उपासना काण्ष के श्रन्तर्गत माना है । 


इससे यह निविवाद सिद्ध होता है कि -मान्यता का प्रकार भले हो 


श्रलग २ क्यो न हो-किन्तु सिद्धान्त रूप से इसकी प्रामाणिकता मे सभी पक्षों की 
सहमति है । 


यद्यपि तन्‍्त्रों की महत्ता श्रोर उपादेयता के बारे मे किसी प्रकार की शंका 
या सन्देह की कोई गुंजाइश नही है | कितु तान्त्रिक श्राचार-विचारो के विपय 
में जन-साधारण मे जो अ्रम फेला हुआ है, वह भ्रवास्तविक भर श्रज्ञानमूलक ही 
कहा जायगा । क्योकि इस प्रकार की आन्‍्त घारणाशओ्रो को फेलाने करा दायित्व 
अ्रधिकाश मे ब्राह्मण-तन्त्रोी पर ने होकर बौद्ध श्र जेल तनत्रो पर है । इसकी 
अ्रधिक चर्चा करना यहाँ अभीष्ट नही । पुस्तक के उत्तरार्ध मे इसकी समीक्षा 
विस्तृत रूप से की जायगी । जेसा कि पहले कहा जा चुका है-तन्त्रो के श्रत्यघिक 
प्रचार शौर विभिन्न शाखा-प्रशाखाश्रो मे बिभक्त होने के कारण, यदि किसी वर्ग मे 
अ्रपन्ती स्वय की दुर्बलताश्रो के कारण कोई अनौचित्यपूर्ण व्यवहार होता हो या दोषो 
का संक्रमण हो-ती उसके लिए व्यक्ति ही दोषी माने जा सकते है, शास्त्र की शाश्वत 
सर्यादा को उसके कारण कोई आंच चही आती । इसलिए सामान्यतः यह मानकर 
चलना चाहिए कि विवेकभ्रष्ट एव श्रनधिकारियों के श्रबाधित प्रवेश को न रोक सकते 
के कारण इस प्रकार की श्रालोचनाश्रो को श्रवसर मिलता स्वासाविक है-जो कि 
स्पूनाधिक रूप में सर्वत्र देखा जा सकता है। क्योकि वर्तसाव युग को उदयनाचार्य 
श्रादि विद्वातों ने धामिक दृष्टि से छास का युग माना है। इसलिए भ्ताय 
स्थारपोरपराध यदेनमन्धो न पश्येतुर की पुरानी कहावत के अनुसार 
इसका समाधान स्वत्त हो जाता है। 


प्रस्तावना १6 
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ग्रागमरहस्य का सुल्यांकन---स्तुत श्रागमरहस्य जेसा कि उसके 
नाम से प्रकट होता है--भ्रागमशास्त्र श्रथवा तन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
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इसका सकलन श्रार्ष परम्परा के श्रन्तर्गत माने जाने वाले तंत्रशास्त्र के 
प्रनेक मौलिक निबन्धो की गहरी छानबीन करके, उनके प्रमेयाशों का परीक्षण 
तथा सजातीय तत्र-निबन्धों से सवाद स्थापित कर, पूर्वापर विषयों के समन्वय 
के साथ किया गया है । गौड-केरल श्रौर काश्मी र मे प्रचलित प्राचीन तान्त्रिक 
गुरुपरम्परा ( संप्रदाय ) के श्रनुसार विष्णु, शिव श्रौर शक्तिप्रधाव उपासता- 
विषयक विविध श्रार्प ग्रन्थो श्रौर सन्दर्भो के सारभृत-तत्त्व को श्रागमोक्त सिद्धान्तो 
की कसोटी पर परख कर ही समाविष्ट किया गया है। यह ग्रन्थ पूर्वार्ध भौर 
उत्तरार्ध के रूप मे दो भागो मे विभक्त है। प्रन्य के श्रारम्भ मे, प्राचीन निबन्ध- 
कारो की शैली के श्रनुसार, प्रत्येक पटल में वर्णित विषयों को इलोकबद्ध सूची 
लगी हुई है, जिससे ग्रन्थ के पूर्वार्ध मे विवेचित विषयों का परिचय मोटे तौर पर 

हज हो ज्ञात हो जाता है । 


प्रब तक श्रागम या तंतन्रज्षास्त्र के जितने स्वत्त्र-निबन्ध या संग्रह ग्रन्थ 
उपलब्ध थे, वे प्राय. एकदेशीय थे । उनमे इस ढग का, ऐसा एक भी ग्रन्य देखने 
में नही श्राया जिसके माध्यम से, तन्त्र-साहित्य श्रौर उसकी सम्पूर्ण प्रायोगिक 
प्रक्रिया की पूरी २ जानकारी प्राप्त की जा सके | शारदातिलक जेसे कुछ इनेशगिने 
मान्य श्रोर उपयोगी ग्रन्थों के होते हुए भी उनके द्वारा इस शास्त्र के श्रावश्यक- 
श्रपेक्षित विषयो को प्री जानकारी नही हो पाती । इसके सिवा, श्रागम के हस्त- 
लिखित-मूलनिबध विभिन्न लिवियो में होने, श्रौर उनके प्रतिपाद्य विषयो के 
इधर-उधर श्रनेक रूपो में बिखरे रहने के कारण, उनसे वास्तविक लाभ ले 
सकता श्रधिकारी विद्वानों के लिए भी सुलभ न था। दूसरे, विभिन्न देश-काल में 
लिखी गई प्रतियों के मूलपाठ मे श्रन्तर, विषयो के क्रम मे उलट-फैर श्रौर श्रनेक 
स्थलो पर भ्रक्षिप्ताशो का सक्रमण श्रोर पाठान्तरो की भरमार-ये सब बाते ऐसी 
खटकनेवाली थी कि ज्ञाता मनुष्य भी एक बार चक्कर मे पडे बिना नही रह 
सकता । कई प्रसगो मे तो यह नौबत भी श्रा जाती है कि सत्‌ और श्रसत्‌ का 
निर्णय कर सकते मे वह श्रपने को श्रसमर्थ श्रनुभव करने लगता है । क्योकि 
किसी नियामक के अ्रभाव मे, विभिन्न प्रतियो कै पाठो का विमवाद केसे दुर किया 
जाय । इतना ही नही, श्रन्य शास्त्रो में तो, प्रतिपाद्य वस्तु के श्रौवित्य-श्रनौ- 
चित्य उसके च्यूनाधिक भाव एवं व्याकरण श्रौर भाषासम्बन्धी त्रुटयो तथा 
भ्रशुद्धियों को थोडे प्रयास से भी जाना श्रौर समझा जा सकता है, या उसके 
विषय में किसी तरह का अनुमान लगाया जा सकता है किन्तु यह शास्त्र प्रन्य 
शास्त्रों से एऋदम भिन्न प्रकृति का होने से, यहा किसी प्रकार की जो र-जब र्द॑ सती 
से काम नही चलता | यहा तो बडे २ श्राचार्यों श्रौर महारथियों तक को श्रत मे 
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हार ही मावनी पडती है। कारण यह कि मस्‍्त्र ऐसी साकेतिक भाषा में हैं 
श्रौर उनके उद्धार इतनी जटिल और अ्रटयटे है कि कोई कितना ही बडा विद्वाच 
भौर मनीषी क्यो न हो-इनकी संगति बिठा पाता किसी के वश की बात्त नहीं 
होती । यदि किसी तरह जोड-गाठ करके, कुछ श्राशय निकाल भी लिया जाय 
तो वह सशयमुक्त त होने से कोई काम नही दे सकता । क्योकि किसी मन्त्र या 
उसके विधान मे थोडा सा भी अनुलोम-विलोम या ऊचा-तीचा होने से उससे 
लाभ के बदले हानि भ्रधिक सभावित होती है। इसीलिए यह युरुगम्य शास्त्र 
माना गया है । 





वदिक मस्त्रों मे भी उच्चारण श्रादि की अवहेलना श्रौर उसको स्वामा- 
विक प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर मन्त्र की भावना श्रौर उसके फल में कितना 
परिवर्तन श्रौर भ्रन्तर श्रा जाता है, यह निम्नलिखित मन्त्र में स्पष्ट किया 
गया है;-- 


सनन्‍्त्रो हीत: स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाखज्ञो यजमान हिनस्ति 
यथेच्रश्षत्र: स्व॒रतो5्पराघातुः ॥ 


यद्यपि यह नियम भश्रागमोक्त मन्त्रों मे सर्बाश में लागू नहीं होता, तथापि 
श्रपवाद मानकर इसकी उपेक्षा भी नही की जा सकतो ! बल्कि अपने अपने 
क्षेत्र में जो व्यवस्था उपलब्ध है, ओर मन्त्रो के सबन्ध मे जहा जो नियम नियत 
किये गये हैं उनका अनिवार्यहूप से पालन करना शआ्वश्यक होता है । 


प्रागमो में प्रायोगिक-पअक्रिया से संबन्धित, कुछ ऐसी भो व्यावहारिक बाते 
हैं, जो क्रिसी पुस्तक के माध्यम से वही जानी जा सकती- और उनके लिए यही 
कहना पडता है कि 'वज्ज्ञानार्थ गुर्मेव सभाजयेतु । ” श्र्थात्‌ विना गुरुमुख से 
समभे उन युत्त्यियों को सुलकावा सभव नही हो सकता । इसीलिए श्रागमो के 
व्याख्याता श्राचार्यगण, कई रहस्यपूर्ण बातों को, जो परम्परा से गोपनीय रहती 
भ्रायी है--विवेचन न कर के केवल “ग्रुरुम्रुखेकवेद्य!' कह कर छोड देते है! इसमे 
कोई सनन्‍्देह नहीं, कि श्रागम का पारमाथिक तत्त्व या रहस्य “गुरुमुख * से ही 
जाना जा सकता है केवल पुस्तको के सहारे नही, उनसे तो मार्गदर्शन ही मिल 
सकता है। इसके श्रतिरिक्त, आगमशास्त्र के बारे मे हमारे यहा यह परम्परा 
रहती श्रायी है कि मनन्‍्नो ओर उनसे संबद्ध रहस्थो का प्रकाशन, केवल अधि- 
कारियो के समक्ष ही होता था, सर्व-साधारण के नही । शास्त्रकारों ने श्रयोग्य 
व्यक्तियों के संघ्रुख इसके भ्रकाष्न को अ्रनुचित माना है श्नौर कडा प्रतिबन्ध 
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लगाया है। इसीलिए शास्त्र की प्राज्ञा के विरुद्ध, इस नियम का श्रतिक्रमण 
करते वाला प्रत्यवाय का भागी बनता है। शास्त्र की मर्यादा की सुरक्षा श्रोर 
लोकहित को दृष्टि से इसे श्रतुचित नहीं ठहराया जा सकता + अतएब श्रुति 
कहती है -- 


(विद्या ह वे ज्ञाह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिस्ते5हमस्मि । 
श्रसूयकाय श्रनुजवे न मा ब्र॒यया श्रचीर्यवतती यथा स्थाम््‌ ॥!' 


इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि शास्त्रीय श्राज्ञा श्रोर मर्यादा की परिधि 
मे रहते हुए, श्रागमों में प्रतिपादित कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्ड के उन 
सब श्रावश्यक और महत्त्वपूर्ण श्रशो को प्रामाणिक श्रोर मूलभूत तन्‍्त्रो से उद्धत 
किया गया है । प्रतिपाद्य वस्तु की हृष्टि से जहा कही ग्रन्थकार को च्यूनता प्रनीत 
हुई है या श्रन्यत्र कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर हुई हैं, वहा तत्त्रान्तर से भी श्रपे- 
क्षित ग्राह्म श्रंथ का चयन कर उस विषय को पूर्णता प्रदान करने का प्रयत्न 
किया है । ऐसा करते मे, इस लक्ष्य पर प्रा ध्यान रक्खा गया है कि शेव, शाक्त 
श्रौर वेष्णव तन्‍्त्रों के पार्थक्य या वर्गीकरण को बढावा न देकर, विषयगत 
साहश्य की दृष्टि से, उनके उपादेय श्रशों को ग्रहण कर, उनमे एकरूपता लायी 
जा सके | साथ ही, उपासना के क्षेत्र मे, जिन बातो को क्रमानुगत प्राथमिकता 
मिलनी चाहिए, उनका उसी रूप मे यथास्थान सन्तिवेश किया गया है। इस 
प्रक्रिया को अपनाकर, विषयो के क्रमबद्ध वर्गीकरण श्रौर विवेचन के द्वारा मूल 
विषय को सुगम श्रोर सुलभ बनाने मे श्रपती शोर से, कोई कोर-कसर नही रहने 
पायी है । सुगमता की दृष्टि से, मन्त्रदीक्षाश्रो मे काम श्राने वाले ऋण-घन-शोधन 
चक्रो के व्यावहारिक रूप एच दीक्षाविधान मे कालशुद्धि से सबन्ध रखने वाले 
प्रह नक्षत्री के चक्र, तथा प्रयोग, पुरइचरणों मे उपयोगी और श्रावश्यक कुण्ड- 
मण्डप के निर्माण का ज्योतिषशास्त्रसमत प्रकार एवं हवन चक्र श्रादि का 
ज्यवस्थित रूप से उल्लेख किया गया है-- जो कि बहुत गहन है और श्रन्यत्र 
मिलेना श्रायः दुर्लेभ' है । 


श्रागमशास्त्र के समीक्षक वेदों की तरह, भारतश्रुमि मे तंत्रशास्त्र के 
भादुर्भाव को झ्पने आपमे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते है। उनकी मान्यता 
है कि विभिन्‍्त दर्शनो की चुलना मे, उपासना श्रोर ज्ञान के उपबृ'हण को जो 
विशिष्ट शेली इसके द्वारा निखर कर सामने श्राई है बह श्रधिक सजीव श्रोर 
आकर्षक है । श्रागमरहस्थकार ने तत्रश्ासत्र की इस दार्शनिक पृष्ठभूमि को 
प्यावहारिक दृष्टि से हृदयगस कराने के लिए इस दर्शन में परिगृहीत पषर्टात्रिशत्‌ 
पत्ती का जो पारिभाषिक परिचय कराया है वह इस क्षास्त्र की मूल श्राधार- 
दिला है। “मूल तास्ति कृत- शाखा' को लोकोक्ति के श्रनुसार आरभ के तीन 
पटल उन्होने इसी लक्ष्य से प्रस्तुत किये है, जिससे इस शास्त्र के मौलिक तत्त्वो 
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के साथ, उसकी दूरयामी प्रक्रिया के मुख्य एव श्रवान्तर वेदों में वद्धिजीवियों का 
प्रन्त.प्रवेश घुलम हो सके | वास्तव में, जब तक इस दर्शन के प्राणाभूतस छत्तीस 
तत्वों के मूलस्वरूप और उनकी व्यापकता को भलो भाँति नहीं सम लिया 
जाता, तब तक इसके श्रन्तर्गत श्राने वाले उपासनाक्रमों का वास्तविक रहस्प 
बुद्धिगम्य नही हो सकता। क्योकि इसके बिता प्राणायाम, भरूतशुद्धि, माठकान्यास, 
तत्वश्लोघल, या श्रन्तर्याग श्रौर वहियाग श्रादि तात्रिक प्रक्रिया के उद्देष्य श्रीर 
उसके फल की कल्पना का श्राघार ज्ञात नही होता । 

म्रन्थकार ने श्रपती दूरदशिता के कारण राजयोग, हंठयोग, प्रष्टाज्रवोग, 
समाधि, विदेहमृक्ति, योगोपसर्गचिकित्सा, श्रस्ट्रिन्ान, नौलि, घोति,त्राटन 
प्रादि कई ज्ञातव्य विषयो का भी इस ग्रन्य में व्यवस्धित ढग से उत्नेख किया 
है, जिनके बारे मे श्राम तौर पर लोगो को जिज्नासा रहा करती है । कारण यह 
है कि ये सभी प्रकार भारतीय मूल के माने जाते है श्रीर साथना-मार्ग के भीतर 
निविष्ट किये गए है। सक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि एक सावक के लिए 
जिन जिन व्यावहारिक विपयो का ज्ञात श्रावश्यक माना गया है, वे सम्पूर्ण विपय 
बडे साफ-सुथरे ढंग से इसमे सकलित है। जिनका परिचय पूर्ण रीति से ग्र थ के 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है | श्रद्ध य द्विवेदी जी ने इस महाग्र थ को सामग्री 
जुटाने श्रौर उसके चितन-मनन एवं परीक्षण के बाद लिपिबद्ध करने में क्तिता 
कुछ श्रम श्रोर कष्ट उठाया होगा-इसका श्रनुमान विज्ञजन स्वय कर सकते है । 


ग्रथ की रचना में, सहायक तत्र ग्र थो की गणना करने पर ज्ञात हुञ्रा कि 


इनकी संख्या एक सौ श्राठ है। श्रागम-प्रे मियो की सुविधा श्रौर जानकारी के 
लिए, मैने श्रकारादिक्रम से उनकी सूचो श्रलग मे तेयार करके परिशिष्ट के रूप 
मे श्रन्त मे लगा दी है | इस सूची के देखने से यह श्रनुमान किया जा सकता है कि 
अतीत मे हमारे देश मे इस शास्त्र की कितनी प्रतिष्ठा श्रीर लोकप्रियता रही 
होगी । वर्तमान मे, इन ग्रन्थों के श्रस्तित्व श्रौर उपलब्धि के बारे मे कुछ भी कह 
सकता बहुत ही कठिन है । श्रधिकाश के तो श्रस्तित्व मे ही सन्देह है । यह सब 
काल की महिमा है । 

कुल मिलाकर यह नि सकोच कहा जा सकता है कि एक लबे समय से इस 
क्षेत्र मे चले श्रा रहे श्रभाव की पूर्ति कर ग्रन्थकार ने श्रागम-प्रेमियों का बहुत 
बडा उपकार किया है । यही नहीं, उनके दीघेकालिक अनुभव शौर परिनिष्ठित- 
प्रतिभा ने ' गागर में सागर ” की कहावत को चरितार्थ करते हुए, श्रागम जेसे 
व्यापक एवं गहन-गम्भोर शास्त्र को जिस सतुलित दृष्टि से श्रावद्ध कर, उस 
सर्वाज्भधपूर्ण बनाया है, वह सर्वथा बेजोड ह। कहा जायगा। ग्रन्थ का श्रारभ 
करते हुए श्राचार्य ने श्रपने जिस ध्येय श्रौर सकल्प को व्यक्त किया है. 
उसका पूरा २ निर्वाह आदि से प्रन्त तक किया गया है। भ्रारभ के ये इलोक 
उत्की इस भावता के प्रतीक हैं-- 
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'अथागमान समालोक्य सप्रदायत्रयाश्रयात्‌ । 
तदागमरहस्य. यत्‌ तनन्‍्यते बालबोधकम ॥ 
सनन्‍्तीह सुनिश्नन्ीधा बहवः सुगमा श्रवि। 
तथापि मम यत्नोई्य भवेत्‌ सज्जनतोषकृतू ॥” 


की विशालता श्रौर श्रात्मचुष्टि का परिचायक है- 


'इतीत््य पटलेरष्टाविशे. पूर्वाद्धक॑ गतम्‌ । 
सदागमरहस्ये तदुगृूरूएणा श्रीतिदं भवेत्‌ ॥ 
सदाग़म रहस्याब्घिसखुद्भूत म णिस्रजा | 
भूफ्ति. करुणामूतिरुरुण. वितनोतु छम्रु ॥ 
यत्कृपालेशमालव्य भक्ता भवमया भवे। 
भवीयन्ति भव सर्व नुमस्ता भवनाशिनीम ॥। 
श्रीमद्युरुपदाम्भो ज-मकरन्दमधृब्रता: | 
देशिका' सन्तु सन्तुष्टा दृष्टागमरहस्यकम्‌ ॥। 
शिवयो प्रीतिद भूयात्‌ पूर्वापरविभागत । 
पूर्वाद्दं श्रोशिवस्तुष्येदुत्तराड तथाम्बिका ॥ 


श्रीनाथहष्टिपूताना भक्ताना तद्गतात्मनामु ॥: 


प्रभेदशानिना हेतोरद्ध, तदापि लक्षये ॥ 
ते क्ृतार्था स्वय सन्‍्त' स्वात्मलामेकमानसा । 
तथापि चुष्टिमायान्तु मत्कृते साहसेरलम््‌ ॥ 
शिष्टा यदपि सर्वज्ञास्तथापि-: शिशुलीलया । 
सुदमादघते चित्तो यदानन्दमया हि ते॥ 
ग्रुरुणा लक्षित्त यच्च हृष्ट यच्चागमादिषु । 
तत्रत्य सारभृत यदुत्तराद्ध लिखाम्यहम्र्‌ ॥ 
प्रात्मानन्दप्रबोधाय विनोदाय महात्मनाम्‌ । 
सरस्वत्यानन्दनाथोी. दुर्गानन्‍पदाश्चित ॥! 
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पूर्वा्ध की समाप्ति करते हुए निबन्धकार का यह लेख उनके श्रन्त.करण 


प्र्थात्‌ श्रददाईस पटलो मे बणित यह श्रागम रहस्य ग्रुरुओ को प्रोतिदायक 
हो । यहा 'सदागम' शब्द का प्रयोग अपना एक विशेष प्रर्थ रखता है । 'सेस्च।सो 
प्रागमशच सदागम ? इस समस्त पद मे 'सत्‌” पद के प्रयोग से यह ध्वनित होता 
है निगमसमत एवं ग्रुरपरम्परागत तथा शिष्टो द्वारा समाहत आागमों की ही 
इसमे स्थान दिया गया है। प्राचीन श्रागम-सप्रदाय से बहिश्व त, पाझ्चरात्र, 
पाशुपत, लेज्भायत ब्नादि तन्त्रों को जो एकदेशीय और शास्त्रीय दृष्टि से 
उच्छद्भल माने गए हे उनमे श्रपनी अ्ररुचि व्यक्त की है। रहस्यरूप में श्रागम- 
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समुद्र से निकले हुए रत्नों को माला से पिभूषित करुणामयों माता भगवती 
शशुणा ( राजराजेश्वरी *रोमत्पिपुरसुन्दरी ) पागमानुयायियों का फल्याण कर। 
जिनके कुपा-फटाक्ष के एक कणमाष से हो भक्त तोग ससार मे जन्म लेते है, 'पोर 
मोक्ष-लाभ पाप्त करते है । 





धीशुरुतरणकमलरूपी पुष्परस के भ्मर ( भौरे ) देशिक-पघागमोपदेण्ा 
पातार्गगण एस कृति फो देशकर सतुष्ट हो। पूर्वार्ध से शिय पौर उत्तराध से 
जगदस्बा सतत हो । एसका गृर प्राशय यह ऐ कि शिव या पर्धनारीश्यरसप 
दक्षिण झौर वाम पग का संमिलितरुप है पौर याच्यन्यातचक गा शब्द 
पौर पर्थ के रूप में सपरर्ण जगत्‌ का प्रतोक है। शेयद्शन की हृष्टि से 
शिव घौर शक्ति को छोडकर विश्व का कोई पस्तित्व सिद्ध नहीं ऐोता । 
एसीलिए भेद घौर पणभेद दोनो हो रूपो भे शिपशक्ति का पाघान्य ऐता है प्रीर 
पद तवाद मे एन्‍्ही दोनो के पारस्परिक मुस्य गौण रूप की कल्पना को गई है । 
पोताथ ( दीक्षा योर परागमोक्त पूर्णाभिषेक करने पाले गुरु ) के क्ृपाकटाक्ष से 
पतव्तिष, पनन्‍्य गुरुसक्त पोर शिव शब्त्यात्मक गुरुत्वरूप में पन्‍्तर्तीन रहने पाले, 
पह तभाव के पथिको के लिए उत्तरार्ध का विवेचन भी किया जायगा। गयपि 
धात्मशानमत्तिष्ठ पुरुष स्वय कुतार्थ हुमा करते हे किम्तु ये भो मेरे एस प्यास 
से पौर झधिक संतोष लाभ करे। ययपि शिए-जनो से कुछ भी परोक्ष नहीं 
होता, झोर वे सब फुछ जानते है, तो भी सदा-सर्वदा ह्ानदावस्था मे रहने पाले 
सत्पुरुष शिशुलीला के ससाच मेरे एस प्रयास से, विशेष सानसिक सुरा क 
भतुभव करेगे गुरुजनों के भनुग़ह से मुझे जो कुछ उपलब्ध हया है घोर रपये 
मैने ग्रागमनान्यो मे जो कुछ देखा पोर पनुभव किया है उसका सार से 
सरस्वत्यापत्दताथ भी दर्गावन्‍दताथ फा शिष्य पात्मिक परानन्दावत्या के घिफास 
के लिए, एवं महान पात्मायो के पिनोद के लिए, एस यन्प के उत्तरार्ध फे रूप मे 
लिखता है । 


उपसंहार के इस लेख मे यह स्पष्ट प्रतोत्त होता है कि ग्रन्धकार मे सामान्य 
जिज्ञासुझो एवं सध्यमाधिकारियों के लिए इसके पृर्वाध की रचना की है, प्लौर 
उत्तराध केवल पहन त के उपासक उत्तसाधिकारियों के लिए है । 


पूर्वारे की पुष्पिका का उल्लेस इस प्रकार है-- 
'इति भीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे हिवेदिवशो:्भव-साकेतपुर प्रान्त 
स्थायिसरपुप्रसादविरचिते योगाद्भकथनस्तामाष्टाविश: पटलस्समसाप्त: 


पूर्वार्ू: । वर्षे संवत्‌ १६३७ का लिपिक्ृतं नानुरामन्नाह्मत दांयमा । 
अओरस्तु ॥* 
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ग्रागमरहस्यकार का समय श्रौर जीवन-परिचय-उत्तर भारत 


के सूप्रसिद्ध आगमाचार्य श्रद्धेय प० श्रीसरयूप्रसाद द्विवेदी ( दोक्षात्तामसरस्वत्या- 
नन्‍्दनाथ ) का जन्म विक्रम सवत्‌ १८६२ मे, वर्तमान प्रयोध्यापुरी ( उत्तरप्रदेश- 
जिला फैजाबाद ) से पश्चिम श्राठ कोस की दूरी पर वासिप्ठी सरयू नदी के 
दक्षिण तट पर स्थित 'सनाह' नामक ग्राम में हुश्ना था। श्रापके पिता प० राघा- 
कृष्ण शर्मा, पितामह-पं० वेणीराम शर्मा एवं प्रपितामह-प ० जीवराम शर्मा थे । 
श्राप काश्यपगोत्र के सरयूपारीण ब्राह्मण थे। श्रापकी उपाख्या-द्विवेदी, प्रवर- 
काश्यप-श्राज़ि रस-नेश्र,व॒ थे, वेद-शुक्लयजु, शाखा-माध्यन्दिती और सूत्र 
कात्यायंन-पार॒स्कर थे । 





स्वदेश में अपने पूज्य पिता तथा श्रन्य विद्वानों से श्रापने व्याकरण, ज्योतिष 

श्रादि छ्वास्त्रो का विधिवत्‌ श्रध्ययन किया था। पिता के देहावसान होने पर 
घिक्रम-सवत्‌ १६११ में श्राप पश्चिम-दिक्षा की यात्रा पर निकल पडे और संयोग 
से पजाब ( पत्चननद ) होते हुए सीमाप्रान्त के प्रसिद्ध नगर पेशावर-जिसे प्राचीन 
भारत मे 'विश्ववारपुर' कहा जाता था श्रीर जो ईसवी सन्‌ १६४७ मे भारत के 
विभाजन के बाद, पश्चिमी पाकिस्तान का अ्रग बन गया है-पहुँच गये । वहा कुछ 
समय रहने के बाद पुन. भ्रमण करते हुए 'कागडा' पहुचे- जो श्राजकल, भारत- 
श्रधिकृत पूर्वी पजाब क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नगर है। वर्तमान कागडा भारत के 
प्राचीन शक्तिपीठो मे प्रमुख जालन्धर पीठ के नाम से चिरकाल से प्रसिद्ध रहा 
है। वहा भगवती वज्र इ्वरी देवो का एक श्रति प्राचीन मन्दिर है, जहा भगवती 
के दशनार्थ और श्रपनी मनौतिया पूरी करने के लिए पंजाब की श्रास्तिक जनता 
काफी बडी सख्या में श्राया करती है। भारत के प्रमुख पर्व मकर-सक्रान्ति के 
ग्रवसर पर, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, वहा एक बहुत बडा मेला 
लगता है, श्रोर दशनार्थी लोग मेवा श्रोर मक्खन का प्रसाद चढाते है । इस 
प्रसिद्ध शक्तिपीठ के निकट दुर्गावन्‍दनाथ नाम के एक महात्मा निवास करते थे-- 
जो शाक्तदर्शन के जाने-माने श्राचाय और सिद्ध पुरुष थे | द्विविदीजी बहुत दिनो 
से ऐसे एक धपुयोग्य गुरु की तलाझ्ष मे थे, श्रत इनके सपर्क में श्राने से उनकी यह 

इच्छा देवयोग से पुरी हो गई | उन्होने इत महापुरुष के श्रादेशानुसार मन्त्रदीक्षा 

ले ली श्रौर उनकी सेवा मे रहकर श्रागमशास्त्र का श्रध्ययत किया। बाद मे, ग्रुरु 

की श्राज्ञा प्राप्त कर विरक्तभाव से एकाग्रचित्त होकर मान्त्रिक साधना मे लग गये 

श्रौर मुनिवृत्ति से साढे छ वर्ष तक वही रहकर, उनकी देखरेख मे तपस्या करते 

रहे। श्रपनी जन्मभूमि से प्रस्थान करने के बाद से ही, निरन्तर श्रज्ञातवास मे 

रहने के कारण, उनके बारे मे कुटुम्बियो श्रोर पास-पडोस के लोगो को, एक 

लम्बे समय तक, कोई पत्ता न चल सका था--इसलिए सब लोग चिंतित हो रहे 

थे। इतने ही मे, उस प्रदेश के रहतेवाले किसी व्यक्ति के द्वारा धर्मपत्नी को उनका 
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समुद्र से निकले हुए रत्नों की माला से विभृषित करुणामयी माता भगवती 
ग्ररुणा ( राजराजैश्वरी श्रोमत्त्रिपुरयुन्दरी ) श्रागमानुयायियो का कल्याण करे। 
जिनके कृपा-कटाक्ष के एक कणमात्र से हो भक्त लोग ससार मे जन्म लेते हैं, श्रीर 
मोक्ष-लाभ प्राप्त करते है । 














श्रीगुरुचरणकमलरूपी पुष्परस के भ्रमर ( भौरे ) देशिक-पश्रागमोपदेष्टा 
भ्राचार्यगण इस कृति को देखकर सतुष्ट हो | पूर्वार्ध से शिव श्रौर उत्तराध से 
जगदम्बा संतुष्ट हो । इसका गरूढ श्राशय यह है कि शिव का श्रर्वनारीघ्वररप 
दक्षिण श्रौर वाम अभ्रग का समिलितरूप है श्रौर वाच्य-वाचक या शब्द 
श्रौर श्रर्थ के रूप में सपूर्ण जगत्‌ का श्रतोक है। शोवदर्शन की हृष्ठि से 
शिव और शक्ति को छोडकर विश्व का कोई श्रस्तित्व सिद्ध नही होता । 
इसीलिए भेद और श्रभेद दोनो ही रूपो मे शिवशक्ति का प्राधान्य होता है श्रीर 
श्रद्व तवाद में इन्ही दोनो के पारस्परिक मुख्य-गौण रूप की कल्पना की गई है | 
श्रीनाथ ( दीक्षा और श्रागमोक्त पूर्णाभिषेक करने वाले ग्रुरु ) के कृपाकटाश्न से 
पवित्र, श्रननन्‍्य ग्रुरुभक्त श्रौर शिव शक्त्यात्मक ग्रुरुत्वरूप मे श्रन्तर्लीत रहने वाले, 
श्रद्देतभाव के पथिको के लिए उत्तरार्घ का विवेचन भी किया जायगा। यद्यपि 
श्त्मज्ञानतिष्ट पुरुष स्वय कृतार्थ हुआ करते हैं किन्तु वे भी मेरे इस प्रयास 
से और अधिक सतोष लाभ करें। यद्यपि शिष्ट-जनो से कुछ भी परोक्ष नहीं 
होता, शोर वे सब कुछ जानते है, तो भी सदा-सर्वदा श्रानदावस्था मे रहने वाले 
सत्पुरुष शिश्युलीला के समान मेरे इस प्रयास से, विशेष मानसिक सुख का 
अनुभव करेगे । गुरुजनो के अनुग्रह से मुझे जो कुछ उपलब्ध हुश्ना है शोर स्वय 
मैंने श्रागम-ग्रन्थो मे जो कुछ देखा और अनुभव किया है उसका सार में 
सरस्वत्यानन्दनाथ श्री दुर्गानन्दताथ का शिष्य झात्मिक श्राननन्‍्दावस्था के विकास 
के लिए, एवं महाच श्रात्माओं के विनोद के लिए, इस ग्रन्थ के उत्तरार्ध के रूप मे 
लिखता हूँ । 


उपसहार के इस लेख मे यह स्पष्ट प्रतोत होता है कि ग्रन्थकार ने सामान्य 
जिज्ञासुश्रो एव मध्यमाधिकारियो के लिए इसके पूर्वा्ध की रचना की है, और 
उत्तरार्ध केवल श्रद्ग त के उपासक उत्तमाधिकारियो के लिए है । 


पूर्वांध की पुष्पिका का उल्लेख इस प्रकार है-- 
“इति श्रीमदागमरहस्ये सत्स ग्रहे द्विवेदिवशो:द्भूब-साकेतपुर प्रान्त 
स्थायिसरग्रुप्रसादविरचिते योगाड्भकथनन्नामाष्टाविश. पटलस्समाप्त: 


पूर्वाद्ध . । वर्ष सवत्‌ १६३७ का लिपिकृतं नानुरामब्राह्मद दांयमा । 
श्री रस्तु ॥ 
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ग्रागमरहस्थकार का समय श्रौर जीवन-परिचय-उत्तर मारत 
के सप्रसिद्ध आगमाचार्य श्रद्धे य १० श्रीसरपूप्रसाद हिवेदी ( दीक्षानामसरस्वत्या- 
सन्दनाथ ) का जन्म विक्रम सवत्‌ १८६२ मे, वर्तमान श्रयोध्यापुरी ( उत्तरप्रदेश- 
जिला फैजाबाद ) से पश्चिम श्राठ कोस की दूरी पर वासिष्ठी सरयू नदी के 
दक्षिण तट पर स्थित 'सनाह' नामक ग्राम में हुझ्ना था। श्रापके पिता प० राधा- 
कृष्ण शर्मा, पितामह-पं० वेणीराम शर्मा एवं प्रपितामह-प ० जीवराम शर्मा थे । 
श्राप काश्यपगोत्र के सरयूपारीण ब्राह्मण थे। आपकी उपाख्या-द्विवेदो, प्रवर- 
काइ्यप-श्राज्ि रस-नैश्न,व थे, वेद-शुक्लयजु, शाखा-माध्यन्दिती और सूत्र 
कात्यायन-पारस्कर थे । 





स्वदेश में अपने पूज्य पिता तथा श्रन्‍्य विद्वानों से श्रापने व्याकरण, ज्योतिष 
भ्रादि शास्त्रों का विधिवत्‌ ग्ध्ययत् किया था। पिता के देहावसान होने पर 
विक्रम-सवत्‌ १६११ में श्राप पश्चिम-दिश्ञा की यात्रा पर निकल पडे ओर संयोग 
से पजाब ( पद्चनद ) होते हुए सीमाप्रान्त के प्रसिद्ध नगर पेशावर-जिसे प्राचीन 
भारत में विश्ववारपुर' कहा जाता था और जो ईसवी सन्‌ १९४७ मे भारत के 
विभाजन के बाद, पश्चिमी पाकिस्तान का श्रग बन गया है-पहुँच गये । बहा कुछ 
समय रहने के बाद पुन भ्रमण करते हुए 'कागडा” पहुचे- जो श्राजकल, भारत- 
प्रधिकृत पूर्वी पजाब क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नगर है। वर्तमान कागडा भारत के 
प्राचीन शक्तिपीठो मे प्रमुख जालन्धर पीठ के नाम से चिरकाल से प्रसिद्ध रहा 
है। वहा भगवती व श्वरी देवी का एक श्रति प्राचीन मन्दिर है, जहा भगवती 
के दक्षतार्थ और अश्रपन्ती मनौतिया पूरी करने के लिए पंजाब की श्रास्तिक जनता 
काफी बडी सख्या में श्राया करती है। भारत के प्रमुख पर्व मकर-संक्रान्ति के 
ग्रवसर पर, जब सूर्य उत्तरायण मे प्रवेश करते हैं, वहा एक बहुत बडा मेला 
लगता है, श्रोर दर्शनार्थी लोग मेवा श्रौर मक्खन का प्रसाद चढाते है । इस 
प्रसिद्ध शक्तिपीठ के निकट दुर्गावन्‍दनाथ नाम के एक महात्मा निवास करते थे--- 
जो शाक्तदर्शन के जाने-माने श्राचाय भ्ौर सिद्ध पुरुष थे । द्विवेदीजी बहुत दिनों 
से ऐसे एक सुयोग्य गुर की तलाक्ष मे थे, श्रत इनके सपर्क में श्राने से उनकी यह 
इच्छा देवयोग से पुरी हो गई । उन्होने इन महापुरुष के श्रादेशानुसार मन्त्रदीक्षा 
ले ली श्रौर उतकी सेवा मे रहकर शभ्रागमशास्त्र का भ्रध्ययन किया | बाद मे, ग्रुरु 
की भाज्ञा प्राप्त कर विरक्तमाव से एकाग्रचित्त होकर मान्त्रिक साधना में लग गये 
और मरुनिवृत्ति से साढे छ वर्ष तक वही रहकर, उनकी देखरेख मे तपस्या करते 
रहे। भ्रपनी जन्मभूमि से प्रस्थान करने के बाद से ही, निरन्तर भ्रज्ञातवास मे 
रहने के कारण, उनके बारे में कुदुम्बियो श्लौर पास-पडोस के लोगो को, एक 
लम्बे समय तक कोई पत्ता न चल सका था--इसलिए सब लोग चिंतित हो र 
थे । इतने हो मे, उस प्रदेश के रहतेवाले किसी व्यक्ति के द्वारा घर्मपत्नी को उनका 
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पता चला तो वे यातायात के उचित साधनों के न होने पर भी छ्यारोरिक कष्ट 
सह कर कागडा पहुची, भर ग्रुरुजी की अ्रनुमति से उन्हे हे घर ले श्राई । 
यहा श्राने पर गृह-सम्पत्ति के विभाजन और वितरण मे कुटुम्बियो ने जब कलह 


किया तो खिन्न होकर उन्होने पेढक सम्पत्ति का परित्याग कर दिया श्रौर सनाह' 


गाव को छोडकर, उससे दो कोस पश्चिम मे, सरगबूतट पर श्रवस्यित थरेरू 
नाम के गाव से श्राकर रहने लगे । यहा विक्रम सवत्‌ १६२० में श्रापके पुत्र 
श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी का जन्म हुश्रा था ।*" 


इस गाव मे श्राते के बाद दिवेदीजी ने प्रान्‍्त के कई मिर्जन स्थानों श्र 
जगलो में रहकर देवाराधन किया । किन्तु उक्त गाव जनसकूल होने से उन्हें 
रुचिकर न लगा श्रौर उसे छोडकर वहा से दक्षिण दिशा की श्रोर दो कोस के 
अन्तर पर तमसा श्रोर सरय नदी के मध्य में एक स्वतन्त्र श्राश्नन की स्थापना 
की--जो “पडितपुरी” के नाम से प्रसिद्ध है | 


पडितपुरी में श्रपत्रा स्थायी निवास निश्चित कर लेने के बाद वे उत्तर- 
प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ नगर के श्रास-पास के प्रदेश में प्राचीन 
देवस्थानो में भ्रमण करते हुए इटौजा रियासत (उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले 
के श्रन्तर्गत) के 'रखारा” नामक गाव के छिव-मन्दिर* मे पहुचे और कुछ समय 
तक बहा देवाराधत करते रहे । इटौजा के तत्कालीन नरेद्य, परमार (पवार) 
क्षत्रियों के वशज श्रीरत्नासहदेव और उनके श्रनुज श्रीगरुमानसिहदेव के 


१--आपके एक्मान्र पुत्र सत्सप्रदायाचाय म॒ सम प० श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी न 
केवल भारत के ही अपितु अन्तर-राष्ट्रीय ख्याति के सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ थे। आपके असा- 
घारण बैदुष्य और सर्वेंतोमुखी प्रतिमा से प्रभावित होकर तत्कालीन भारत सरकार 
से आपको “महामहोपाध्याय”ः की पदवी से समानित किया था। आप जयपुर के 
महाराजा सस्कृत कालेज” के प्रिंसिपल (अध्यक्ष) पद पर कई वर्षो तक आसीन रहे 
थे। आप दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, तन्‍्त्र आदि अनेक भारतीय विद्याओ के पारगत 
विह्मात्‌ थे। भारत के प्राचीन प्रतिष्ठित सस्क्ृत विद्वानों मे आपको प्रमुख और गौरव- 
पूर्ण स्थान प्राप्त था। आपके द्वारा रचित एवं परिष्कृत सस्क्ृत साहित्य के विभिन्न 
विषयो के बडे-छोटे एवं मद्वित-अम्‌द्वित लगभग तीस ग्रन्थ उपलब्ध है। कुछ वर्ष पूे, 
जापके 'दशकण्ठवध' चम्पूकाव्य और (दुर्गापुष्पाञजलि? नामक स्तोत्र-काव्य का प्रकाशन 
राजस्थान सरकार के प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। उक्त दोनो ग्रन्थों 
का सपादन इन पक्तियो के लेखक ने ही किया है। ह्विवेदीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व 
का विद्येप परिचय <दुर्गापृष्पाब्जलि! की भूमिका मे कराया गया है। 


२--इस प्रान्त में प्राचीन समय से यह प्रसिद्धि चली आ रही है कि उक्त मन्दिर 
परम शिवभक्त बाणासुर का निवासस्थान रहा है। 
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विशेष श्राग्रह एवं अनुरोध करने पर उन्होने कुछ समय राजकीय प्रासाद में 
निवास किया। बाबु ग्रुमानसिह उदार भ्रकृति के धामिक नरेश थे। उन्होने 
द्वविदीजी को कुछ भरूसपत्ति भेट की थी जहा उन्होने श्षिवलिद्ध की स्थापना करके 
एक श्राम का बगीचा लगवाया था। 


प्रदेश के श्रनेक देवस्थानो में निवास करने के बाद, द्विवेदीजोी गोमती 
नदी के तठ पर स्थित 'चादनकुण्डा” नामक निर्जन प्रदेश मे भगवती चण्डीदेवी 
के मण्डप पर पहुँचे, श्लोर उसके पास एक 'पर्णकुटी” बनवाई तथा देवाराधन करते 
हुए वहा कुछ समय व्यतीत किया। चण्डीदेवी के प्राचीन चबूुतरे के गिर जाने 
पर उसका जीर्णोद्धार कराया, श्रौर भगवती चण्डीदेवी को सगमरमर की मूर्ति 
स्थापित की । इनके निवास के बाद, इस मन्दिर की महिमा प्रदेश मे दूर-दूर 
तक फेल गई श्रौर तब से प्रतिमास श्रमावस्या के दिन श्रीचण्डीजी का मेला 
भरने लगा-जो श्रब तक भरता है। मेले मे लखनऊ श्रौर सीतापुर के श्रधिकाश 
नागरिक श्रौर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हजारो की सख्या मे इकट्ठ होते है । 
नवरात्र के दिनो मे यहा श्रौर श्रधिक भीड-भाड होतो है श्रौर लोग चण्डीजी 
के प्राचीन जलकुण्ड में स्नान करते है तथा हवन-यूजन श्रादि घामिक कृत्य बड़े 
पेमाने पर चलते रहते हैँ। बहुत मे लोग अ्रपनी मनौतियो के लिए भी 
यहा श्राया, करते हैं । 


एक श्रर्से तक इस प्रान्त मे तपस्या श्रौर देवाराधन करते रहने के कारण 
हद्िविदीजी की ख्याति दूर-दूर तक फेल गई थी । इस बीच लखनऊ के सुप्रसिद्ध 
व्यवसायी श्रौर नवलकिशोर-अ्रस के सस्थापक म्ुणी नवलकिशोर ने श्रनेक 
लोगो से इनकी प्रशसा सुनी तो वे इनके सपर्क में श्राए | अपनी 
कई समस्याग्रो श्रौर जिज्ञासाश्रो के बारे मे प्रश्न करने पर जब उन्हें समाधान 
कारक मामिक उत्तर मिले तो उनकी इनके प्रति श्रद्धा श्रौर निष्ठा, बढ गई । 
मु शीजी ने बडे श्रादर के साथ उनसे लखनऊ चलने का श्राग्रह किया। उनके 
सेवामाव श्ौर सौजन्य के कारण द्विवेदीजो ने उनका यह प्रस्ताव मान लिया 
ग्रौर वे लखनऊ चले श्राए । यहा उन्होने शहर की भीडभाड से दूर बादशाह 
बाग माम से प्रसिद्ध शाही उद्यान मे, जहा श्राजकल लखनऊ विश्वविद्यालय 
का विशाल भवन सुशोभित है, दो वर्ष तक निवास किया। यहा रहते हुए 
उन्होने ज्योतिष-शास्त्र के प्रसिद्ध एव महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ  सप्रहदिरोमरि 
तथा घमशास्त्र से सबद्ध संदाचारभ्रकांश तज्ञामक निबंध की रचना की। 
इत दोनो ग्रन्थों का मुद्रण और प्रकाशन मु शीजी ने अ्रपने प्रेस से ही किया था । 


मु शीजी भ्रपतती गुरुभक्ति श्रौर निकट सपर्क के कारण द्विवेदीजी के विशेष 
कपा-पात्र बंद गए थे। इस बीच, अपने व्यावसायिक कार्य से उन्हे जयपुर जाने 


र्८ श्रागम रहस्ये 
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का अवसर मिला । इन दिनो यहा की राजगद्दी पर स्वर्गीय महाराजा सवाई 
रामसिहजी विराजमान थे, जो विद्वानो श्रौर कलाकारो के 8220 के रूप 
में काफी ख्याति पा चुके थे। मु शीजी का महाराजा के साथ परिवार जंत्ता 
सबन्ध पहले से ही चला श्रा रहा था, इसलिए श्रापसी मुलाकात के समय प्रप्तग- 
वश द्विवेदीजो के विषय मे भी चर्चा हुई। महाराजा को जब उनके पाण्डित्य 
प्रौर तपोबल के बारे में चमत्कारपूर्ण घटताश्रो की जानकारी मिली तो उन्होने 
स्वय उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट को श्रोर एक बार उन्हें जयपुर लाने का 
प्रनुरोध किया । मु शीजी ने महाराज की इच्छा के श्रनुसार, उन्हें शीघ्र ही 
जयपुर लामे का वचन दिया । कुछ समय बाद, विक्रमसवत्‌ १६३२ में 
द्विवेदीजी को साथ लेकर वे जयपुर श्राएं, श्रोर महाराज से उनकी भेट कराई। 
महाराज भ्रारभ से ही विद्वानो, सन्‍तो श्रौर ग्रणिजननो का समान भ्रोर श्रादर 
करते थे । उत्तके हृदय मे भारतीय विद्या श्रौर कला कौशल के प्रति श्रत्यधिक 
समान-भावना थी। तत्र श्ौर भ्रागम में वे भ्रसाधारण रुचि रखते थे । श्रत एव 
श्रागमशास्त्र के निष्णात बिद्वान्‌ और एक तपस्वी के रूप मे द्विविेदोजी को पाकर 
महाराज बहुत सतुष्ट और प्रसन्‍त हुए भर उनसे अपने यहा स्थायी रूप से 
निवास करने की इच्छा व्यक्त की । फलतः द्िवेदीजी ने महाराज की इच्छा 
का समान कर जयपुर मे रहता स्वीकार कर लिया। वे राजपण्डित मनोनीत 


किये गए, श्रौर भ्राजीवन सरकारी कोष से उन्हें नकदों के रूप में मासिक वृत्ति 
मिलती रही । 


राज्याश्रय प्राप्त करने के बाद उन्होने पूरी स्वतंत्रता के साथ विक्रम- 
सबत्‌ १६५१ तक जयपुर मे निवास किया और यहा के निवासकाल में निम्न- 
लिखित ग्रन्थो की रचता की-- 
१९. ग्रागमरहस्य । २ सर्वार्थकल्पद्र,म । ३. सप्तशतोसर्वैस्व। ४. परशुराम- 
सूत्रवृत्ति। ५ वर्णबीजप्रकाश । 
श्रागमरहस्य के श्ारंभ मे द्विवेदीजी ने स्वर्गीय जयपुर नरेश सवाई 
रामसहजी की राजोचित विलक्षण प्रतिभा श्रोर ग्रुणग्राहकता को प्रशंसा करते 
हुए उनके प्रति अपनी छुभ कामनाए प्रकट की हैः-- 
'जीयाज्जयपुराधीशरामसिहाभिषों नुप । 
यद्भुजच्छायमाश्रित्य शान्तो में भुभ्रमक्लम:ः ।। 
दानी ररिपुचयध्वसी नीतिज्ञः कुशलः शुचिः । 
विद्याविचा रसन्तुष्टी हुष्ट: सलल्‍लोकलोचन' ॥॥ 
दयालुगु र्देवाचीरत शुभकथ . कृती । 
हृठ उज्ञी हढाज्ञरच येनेये. भूषिता मही ॥४' 


आपका शासन काल १८३५ ई० से १८८० ईसवी सर्च तक रहा है। आपने ४५ 
वर्ष तक' राज्य किया था । पु 
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भावार्थ--जयपुर नरेश सवाई रामसिह दीर्घायु हो. जिनको छत्रच्छाया मे 
प्राप्नय लेने से विभिन्न स्थानों मे भ्रमण करने से उत्पन्त मेरी थकान दूर हो गई । 
ऐसे दानी, शत्रुओ के संहारक, नीतिज्न, पवित्र श्राचरण वाले, लोकव्यवहार में 
चतुर, प्रसन्‍तचित्त, क्षात्रोक्त-मार्ग के श्रनुयायी, विद्वानों श्रौर सज्जनो को 
प्रिय लगने वाले, दयालु, ग्रुरुश्ो श्रोर देवो के श्राराधना मे तत्पर, हृढप्रतिन्न एव 
राजाज्ञा का हढता से पालन कराने वाले पुण्यस्मरण राजा ने यहा जन्म लेकर 
इस प्रथ्वी को श्रलकृत किया है । 


जयपुर मे लिखे गए अपने ग्रन्थों मे उन्होंने महाराजा के सम्बन्ध में जो 
संतुलित भ्रौर यथार्थवादो विचार प्रकट किये है वे भारत के प्राचीन राजामप्रो की 
परम्परागत गौरवगरिमा के सर्वथा श्रनुरूप हैं । इसमे कोई सन्देह नही कि 
भारतीय नरेशो ने विद्या श्र कला के क्षेत्र मे श्रपता जो बहुमूल्य योगदान 
किया है तथा विद्वानों श्रौर कवियो को समानरपूर्ण श्राश्नय देकर देश की जो 
सेवा की है, वह इतिहास मे श्रविस्मरणीय रहेगी । 


तंत्र-शास्त्र ओर ज्योतिष के क्षेत्र मे, द्विवेदी जी का नाम भारत के श्रनेक 

प्रान्तो मे फैल चुका था । उनकी सग्रहशिरोमरिए' श्रौर 'सप्तशतोसवं॑स्व' 
का उत्तर भारत मे व्यापक प्रचार हुआ था इसलिए शिक्षित-समाज में उनका 
संमानपूर्ण स्थात बन गया था। एक बार दरभगा ( बिहार प्रान्त ) के स्वर्गीय 
महाराजा लक्ष्मीश्वरप्िह जो, श्रपने विद्या-प्रेम श्रौर राष्ट्रीय विचारो के कारण, 
एक श्रगतिशील नरेश माने जाते थे-किसी सरकारी श्रायोग के सदस्य के रूप मे 
जयपुर भ्राये हुए थे । उस समय, जयपुर को दूसरी काशी कहलाने का गौरव 
प्राप्त था। विभिन्‍न विषयो के चोटी के विद्वान यहाँ मौजूद थे। महाराजा ने 
राज्य के उच्चाधिकारियों से किसी ऐसे तपोनिष्ठ तात्रिक विद्वान से मिलने की 
भ्रभिलाषा व्यक्त की, जिससे वे तंत्र-शास्त्र के बारे मे कुछ मौलिक जानकारी 

प्राप्त कर सके । इस प्रसग मे, राज्य की श्रोर से द्विवेदी जी के नाम का सुझाव 
दिया गया था और उनके साथ महाराजा के वार्तालाप की एकात व्यवस्था की 

गई थी। महाराजा स्वय बडे प्रतिभाशाली और भ्रास्तिक पुरुष थे, वे अपने श्रागम- 

सम्बन्धी गंभीर प्रइनो का सन्‍्तोषजनक झ्ौर समुचित उत्तर पाकर बहुत प्रभावित 

हुए, और इनके श्रनन्‍्य भक्त बन गए। कुछ समय बाद, महाराजा ने इन्हे दरभगा 

श्राने का निमत्रण दिया, किन्तु किन्‍्ही कारणो से, वे उस समय वहा नही जा 

सके | इस पर, महाराजा ने जयपुर-नरेश की पत्र लिख कर कुछ समय के लिए 

इनको दरभगा भेजने का प्रग्॒ल अनुरोध किया । जयपुर महाराज की प्र रणा और 

अनुमति से ये राज्य के समानित श्रतिथि के हूप मे दरभगा पहुचे | महाराजा 

लक्ष्माश्व रत्िह ने इनका बडा आ्रातिथ्य-सत्कार किया, श्रौर कुछ दिन बहा निवास 

करने का भ्राग्रह किया । लगभग दो वर्ष तक, द्विवेदी जी, महाराजा के सान्निध्य 


श् प्रागमरहस्ये 
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का अवसर मिला । इन दिनो यहा की राजगद्दी पर स्वर्गीय महाराजा सवाई 
रामसिहजी विराजमान थे, जो विद्वानो श्र कल।कारो के श्राश्रयदाता के हि 
में काफो ख्याति पा चुके थे। छुशीजी का महाराजा के साथ परिवार जैसा 
सबन्ध पहले से ही चला झा रहा था, इसलिए श्रापस्तों मुलाकात के समय प्रसग- 
वश द्विवेदीजों के विषय मे भी चर्चा हुई। महाराजा को जब उनके पाण्डित्य 
श्रौर तपोबल के बारे मे चमत्कारपूर्ण घटनाश्रो की जानकारी मिली तो उन्होने 
स्वय उन्तके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की श्रौर एक बार उन्हें जयपुर लाने का 
श्रनुरोध किया । मुश्षीजी ने महाराज की इच्छा के श्रनुसार, उन्हें श्ीत्र ही 
जयपुर लाने का वचन दिया | कुछ समय बाद, विक्रमससवत्‌ १६३२ में 
हिवेदीजी को साथ लेकर वे जयएुर प्राए, श्रौर महाराज से उनकी भेट कराई। 
महाराज श्रारंभ से ही विद्वानो, सन्‍्तो श्रौर ग्रुगिजनो का समान और श्रादर 
करते थे। उनके हृदय मे भारतोय विद्या श्रौर कला कौशल के प्रति श्रत्यधिक 
समात-भावना थी। तत्र श्रौर श्रागम मे वे ्रसाधारए रुचि रखते थे । श्रत एवं 
श्रागमशास्त्र के निष्णात विद्वान्‌ श्रोर एक तपस्वी के रूप मे द्विवेदोजी को पाकर 
महाराज बहुत सतुष्ट श्रौर प्रसन्‍त हुए श्रौर उनसे अ्रपने यहा स्थायी रूप से 
निवास करने की इच्छा व्यक्त की। फलतः द्विवेदीजी ने महाराज की इच्छा 
का संमान कर जयपुर मे रहना स्वीकार कर लिया। वे राजपण्डित मनोनीत 


किये गए, श्रौर प्राजीवत सरकारी कोष से उन्हे नकदी के रूप में मासिक वृत्ति 
मिलतो रही । 


राज्याश्रय प्राप्त करने के बाद उन्होने पूरी स्वतंत्रता के साथ विक्रम- 
सवत्‌ १६५१ तक जयपुर मे निवास किया और यहा के निवासकाल में निम्त- 
लिखित ग्रन्थो की रचना की--- 
१. श्रागमरहस्य । २ सर्वार्थकल्पद्र, म । ३. सप्तशतीसर्वस्व । ४. परशु राम- 
सुत्रवृत्ति। ५ वर्णबीजप्रकाश । 
आगमरहस्य के श्रारभ मे द्विवेदीजी ने स्वर्गीय जयपुर नरेष् सवाई 
रामसिहजी की राजोचित विलक्षण प्रतिभा श्रौर ग्रुणग्राहकता की प्रशंसा करते 
हुए उनके प्रति अपनी छुभ कामनाए' प्रकट की हैं।- 
- 'जीयाज्जयपुराघीशरामसिहाभिषो तृप .। 
यदुभुजच्छायम श्चित्य शान्‍्तो में भूञ्रमक्लम ॥॥ 
दानी रिपरुचयध्वसी नीतिज्ञ" कुशल. शुचिः । 
विद्याविचा रसस्तुष्टो हुष्ट, सलल्‍लोकलोचनः ॥। 
दयालुगु रुदेवार्चारत शुभकथ । कती । 
हृढ शो हृढाशइच य्रेनेय. भूषिता मही ॥।! 
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आपका शासत्त काल १८३५ ईं० से १८८० ईसवी सर्च तक रहा है। आपने ४५ 
बषं तक राज्य किया था । ५ 
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दा आल आल 


भावार्थ-जयपुर नरेश सवाई रामसिह दीर्घायु हो, जिनकी छत्रच्छाया मे 
प्राश्रय लेने से विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से उत्पन्न मेरी थकान दूर हो गई । 
ऐसे दानी, क्षत्रुओं के संहारक, नीतिज्न, पब्ित्र श्राचरण वाले, लोकव्यवहार में 
चतुर, प्रसन्‍नचित्त, शास्रोक्त-मार्ग के श्रनुयायी, विद्वानों श्रौर सज्जनों को 
प्रिय लगने वाले, दयालु, गरुरुओ भर देवो के श्राराधना मे तत्पर, हृढप्रतिश्ञ एव 
राजाज्ञा का हढता से पालन कराने वाले पुण्यस्मरण राजा ने यहा जन्म लेकर 
इस पृथ्वी को श्रलक्ृत किया है । 


जयपुर मे लिखे गए अपने ग्रन्थों में उन्होंने महाराजा के सम्बन्ध मे जो 
संतुलित श्रौर यथार्थवादी विचार प्रकट किये है वे भारत के प्राचीन राजाभ्रो की 
परम्परागत गौरवगरिमा के सर्वथा ग्रनुरूप है। इसमे कोई सन्देह नही कि 
भारतीय नरेशो ने विद्या और कला के क्षेत्र में श्रपता जो बहुमूल्य योगदान 
किया है तथा विद्वानो श्रौर कवियो को समानपूर्ण श्राश्रय देकर देश की जो 
सेवा की है, वह इतिहास में श्रविस्मरणीय रहेगी । 











तंत्र-शास्त्र और ज्योतिष के क्षेत्र मे, द्रविदी जी का नाम भारत के झनेक 
प्रान्तो मे फैल चुका था | उनकी सेग्रहशिरोमरि' श्रौर 'सप्तशतोसवेस्व' 
का उत्तर भारत मे व्यापक प्रचार हुआ्ला था इसलिए छिक्षित-समाज में उनका 
संमानपूर्ण स्थान बन गया था। एक बार दरभंगा ( बिहार प्रान्त ) के स्वर्गीय 
महाराजा लक्ष्मीर्वरतसिह जो, भ्रपने विद्या-प्रेम श्रौर राष्ट्रीय विचारों के कारण, 
एक प्रगतिशील नरेश माने जाते थे-किसी सरकारी श्रायोग के सदस्य के रूप मे 
जयपुर श्राये हुए थे | उस समय, जयपुर को दूसरी काशी कहलाने का गौरव 
प्राप्त था । विभिन्‍न विषयो के चोटी के विद्वान्‌ यहाँ मोजूद थे। महाराजा ने 
राज्य के उच्चाधिक्रारियो से किसी ऐसे तपोनिष्ठ तातन्रिक्र विद्वान से मिलने की 
श्रभिलाषा व्यक्त की, जिससे वे तत्र-शास्त्र के बारे में कुछ मौलिक जानकारी 
प्राप्त कर सके । इस प्रसंग में, राज्य की श्रोर से द्विवेदी जी के नाम का सुझाव 
दिया गया था और उनके साथ महाराजा के वार्तालाप की एकात व्यवस्था की 
गई थी। महाराजा स्वय बडे प्रतिभाशाली श्रौर भ्रास्तिक पुरुष थे, वे अपने प्रागम- 
सम्बन्धी गंभीर प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक और सम्रुचित उत्तर पांकर बहुत प्रभावित 
हुए, ओर इनके श्रनन्य भक्त बन गए। कुछ समय बाद, महाराजा ने इन्हे दरभगा 
श्राने का निमत्रर्ण दिया, किन्तु किन्ही कारणों से, वे उस समय वहा नही जा 
सके | इस पर, महाराजा ने जयपुर-नरेश को पत्र लिख कर कुछ समय के लिए 
इनको दरमभगा भेजते का प्रत॒ल भ्रनुरोध किया । जयपुर महाराज की प्रोरणा और 
प्रनुमति से ये राज्य के समानित भ्रतिथि के हूप में दरभगा पहचे। महाराजा 
लक्ष्माश्वरप्िह ने इनका बडा आ्रातिथ्य-सत्कार किया, श्रौर कुछ दिन वहा निवास 
करने का श्राग्रह किया । लगभग दो वर्ष तक, द्विवेदी जी, महाराजा के पा 
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हज लकलत+ ह्लघ नेट ध लत ॥% बे हा॥ 
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शः 


में दरभगा में रहे, श्रौर वहा काश्मोरकशब-दर्शन श्रौर प्रत्यभिन्नाशास्त्र के 

घ दम १ ४ [४ 
सारश्चूत तत््वो को लेकर सावक-सवस्व त्ञाम से एक नवीन किंतु महत्वपूर्ण 
प्रथ का निर्माण किया । 


इस प्रदेश का जल-वायु श्रनुकुल न होने के कारगा, वे वहा श्रीर श्रधिक 
समय तक रहने के पक्ष मे न थे। इधर वार्घक्य के कारण, स्वास्थ्य में श्रधिक 
गिरावट श्राने से, शीघ्र हो वहा से स्वदेश वापस लौटने की बात धोच ही रहे 
थे कि बाराबंकी (उत्तरप्रदेश) जिले की लाखूपुर रियाप्तत के तालुकेदार पाण्डे 
सर्वजीतसिह ने, श्रपना एक विशेष प्रतिनिधि भेज कर उन्हे प्रपने यहा श्राने की 
प्रार्थना की । महाराज ने परिवतित परिस्थिति को ध्यान मे रख कर, इच्छा 
न होते हुए भी उन्हे बड़े श्रादर से बिदा किया | पाण्डेजोी के स्नेहपूर्ण श्रनु रोध 
के कारण द्विविदीजी को उनके यहा जाना पडा क्योकि उनकी मनःस्थिति उस 
समय बहुत श्रशात श्रीर डाबाडोल हो रही थी। इन्होने उनकी मानसिक प्रा्शका 
श्रीर भ्रम को निमु ल करके कुछ ऐसे श्राध्यात्मिक उपचार बताए--जिससे 
उनको पूर्ण लाभ पहुँचा श्रोर वे सदा के लिए इनफ़े श्राज्ञाकारी शिष्य बन गए । 
द्विविदीजी का स्वास्थ्य वार्घक्य के कारण, इन दिनो गिरावट की श्रोर था 
इसलिए पूर्ण विश्राम लेने की इच्छा से वे श्रपने श्राश्षम पाण्डतपुरो लोट श्राए । 


द्विविदीजी ने विक्रम सवत्‌ १६६० में अपने सहोदर-श्रनुज॒ प॑० 
नन्दक्किक्षो रजी द्विवेदी के श्रम श्रौर सहयोग से, पंडितपुरी में विन्ध्य-पाषाण का 
एक देव-मन्दिर बनवाया था । उसमें महिषमदिनी भगवती दुर्गा की स्रंगमरमर 
की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रजा के निमित्त पुष्प-फल श्रादि 
उपलब्ध कराने के लिए इसके पार्श्वभाग मे एक पुष्पवाटिका श्रौर श्राम्र का 
बगीचा भी लगवाया था। 


उक्त मन्दिर के प्राड्भण मे, देववाणी मे ससमरमर की शिला पर उत्तीर्ण 
एक छनन्‍्दोवद्ध शिलालेख लगा हुश्रा है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के 
कारण, यहा उद्घृत किया जाता है-- 
/यः साक्षाद्‌ यजुषा ऋचा च वहुशो वेदेपु मीमास्यते 
यत्रेवेश्वरणब्ददक्तिविषय:  शास्त्रेषु. निर्घार्यत्ते । 
यश्चेकोषपि विचित्रदर्शनहशा नानाकृति* कल्प्यते 
सोथ्य पापहर. छिवः शिवकृत्ते वर्वबीति सर्वोपरि॥। 
स्वस्ति श्रीमान्‌ महर्षीणा प्रवरोधभृत्‌ सकाश्यपः । 
विभाण्डकर्ष्यश्ज़ाया सन्‍्ततियस्य विश्रता ॥ 


प्रस्तावना मर 
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तत्र श्रीभगवद्रामकरुणापरिद हिते । 

प्रभूवन्‌ सरयूती रवासिनो ब्राह्मगर्ष भा _॥ 
तद्गोत्रज. घुक्लयजुर्वेदाध्यायी विदा वर । 
वेणी प्रसाद इत्यासीद्‌ ह्विविदपदर्भूपित॑: | 
राधाक्ृष्णस्ततो जज्ञे साख्यभास्त्रनिषण्णघी: । 
कविना येन जनता दयाहष्य्या चिकित्सिता ॥ 
ततो&जनिष्ट सरयूप्रसाद शाखतत्त्ववित्‌ । 

य स्निहात्यधिक नन्दकिश्ञोरे स्वानुजे विदि ॥ 
येत जालच्चरे पीठेध्वाप्ति श्रीग्रुरुसब्चिधौ । 
तीर्थे5रण्ये जयपुरे तथा मावयता5आमानु ॥ 
अ्रयोध्यापश्चिमप्रान्ते सरयूतम सान्तरे । 

स्वाजिते पण्डितपुरी” ग्रामेउत्र बहुपादपे ॥ 
यातेपु विकमाव्देषु षष्टिगोशीतरश्मिषु (१६६०) । 
तैन दिवेदविप्रेण कारितो5यं शिवालय; ॥ 
धर्मार्थकाममोक्षाणा संसिद्धिर्जायते यत. । 

तत्र श्रीशड्भूरे भक्ति" श्रद्धा च भवताद हृढम्‌ ॥”! 


द्विवेदीजी ने यहां श्रपता एक स्वतत्र पुस्तकालय भी स्थापित किया था 
जिसमें वेद; उपनिषद्‌, पुराण, व्याकरण ज्योतिष, दर्शन श्रादि के लिखित श्रौ 
मुद्रित ग्रन्थ सगहीत किये गए है। इस प्रदेश के लोग सस्कृत साहित्य के इ 
संग्रहालय से श्र भी लाभ लेते रहत हैं। 


'पडितपुरी' जे पूर्ण सुल्च-शाति के साथ निवास करते हुए, जीवन 
अन्तिम भाग में भी वे देवाराधन और पाहित्यसेवा के श्रत से कभी बिर 
नही हुए बल्कि शारीरिक दुर्बलता के होते हुए भी उनका स्वाध्याय श्रौ 
जेखनकार्य छिष्यवर्ग को सहायता से निरन्तर चलता रहता था। यहा 
निवासकाल मे उन्होने “ लल़ितासहखननाम : पर महत्वपूर्ण वृत्ति तथा श्रादिना 
के मन्रगर्भित गरुरुप्तोत्र 'पादुकापचर्की 4र एक लघु टिप्पणी लिखी। साथ 
ही, आागमोक्त तात्रिक दीक्षा-पद्धति' के कलेबर को परिष्कृत श्रोर सुथ्यवस्थित 
वना कर उसे व्यावहारिक रूप मे प्रस्तुत किया । 


रे कालक्रम से, शरीर जब शरने- शने क्षीण होने लगा 
ता, उन्होने श्रपनी दिनचर्या मे समय के प्रनुहुप परिवर्तन कर दिया। वे 
कैवल दुः्धमाचर का श्राहार लेने लगे, पग्रौर बाहरी लोगो से मिलना- 
उनलना बन्द करके भ्रधिकाश समय प्रात्मब्रिन्तन मे ही व्यतीत करने लगे । 
अनन्त में, कातिक ऊप्णा ६ सोमवार विक्रम सवत्‌ १६६३ को, सायकाल पूर्यास्त 
के समय पुत्र, “पोन्न श्रादि समस्त परिवार तथा शिप्य-मण्डली के समक्ष, योग- 
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््ज्त्््श् ्चडझ्य््चख्खचच खचच्म्च्सप्च््नल्लत 
क्रिया से प्राणायाम द्वारा इस भौतिक शरीर को त्याग कर ब्रह्मभाव को 
प्राप्त हो गए । 


द्वविदीजी का कुल, श्रारम्भ से हो संस्कृत-विद्वानो का कुल था इसलिए 
परिवार के लोगो की शिक्षा-दीक्षा और रहन-सहन, पूर्णत, भारतीय सस्क्ृति के 
प्रतुरुष ढहला हश्मा था । अत एवं पारस्परिक सस्‍्तेह और सदख्भाव 
के कारण आ्रापका पारिवारिक जीवन सदा सुख-शातिमय रहा था। श्रापके पुत्र 
स्वर्गीय म. म. पं० श्रीदुर्गाप्रसादजी द्विविदी भारत के ऋषिकलल्‍प मूर्धन्य विद्वानों 
मे थे, जिनका सक्षिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है। आपके एकमात्र पौत्र 
आचार्य प० श्रीगिरिजाप्रसादजी हिविदी हैं-जो विभिन्न भाषाग्रो के ज्ञाता, 
विद्याव्ययनी और ज्योतिष तथा सस्क्ृत-साहित्य के मामिक विद्वान हैं । 
प्रपती कुल-परम्परा के श्रनुरूप श्रापका भी श्रधिकाश जीवन साहित्यसेवा में ही 
व्यतीत हुआ है। सस्क्ृत के क्षेत्र मे, आपने विभिन्न विषयो की कई महत्वपूर्ण 
पसस्‍्तको का लेखन, सपादन एवं श्रनुवाद किया है, जिनमे से श्रधिकाश 
प्रकाशित हो चुकी है। झाप पुरानी पीढ़ी के हिन्दी के समान्य 
लेखक-अनुवादक एवं समालोचक हैं! महाराजा संरक्षत कालेज, जयपुर मे 
गणित एवं ज्योतिष शा््ष के प्राध्यापक-पद पर वर्षो तक कार्य करने के बाद 
ग्राप राज्यन्सेवा से विश्वाम ग्रहण कर चुके हैं । 


ग्रभी कुछ वर्ष पूर्व, राजस्थान सरकारने, श्रापकी उल्लेखनीय साहित्य- 
सेवाओ्रो के फलस्वरूप आ्थिक पुरस्कार देकर समानित किया है। भ्राजकल श्राप 
श्रपनी जन्मशूमि “पडितपुरी ” मे निवास करते है श्रौर लौकिक एषणाश्रो से 
दूर रह कर, शात वातावरण में एकातभाव से श्रात्मचिन्तन मे लगे रहते 
है। द्िविदीजी के ज्येष्ठ-प्रपोत्र, श्राचार्य प० श्रीमहादेवप्रसादजी द्विवेदी हैं-- 
जो अपनी साहित्यिक प्रवृस्तियों के साथ साथ “पडितप्री” श्राश्रम के प्रम्मुख 
संचालक और व्यवस्थापक हैं । कनिष्ठ-प्रपौत्र श्रीगंगाधर हिवेदी है-जो 
महाराजा सस्क्ृत कालेज, जयपुर मे साहित्य शास्त्र के प्रवक्ता पद पर कई 
वर्षों तक कार्य करने के बाद श्रब गवर्नमेट सस्कृत कालेज, श्रलवर के 
प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रहे हैं । 


द्विवेदीजी के ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 


श्रद्ध य द्विविदीजी का श्रधिकाश जीवन परमेश्वराराधत और साहित्यस्षेवा 
मे व्यतीत हुआ था । अपने जीवनकाल मे लोकीपकार की भावना से उन्होने 
ज्योतिष-धर्मशात्र विशेषकर श्रागम-शासत्र से सम्बन्धित कई उपयोगी ग्रन्थों 
का निर्माण श्रौर चयन किया था । श्रापकोी लेखन-शेली बहुत सरल और 
सुबोध थी । शास्त्रीय गशूंढ विषयो के पूर्वापरसमन्वव और उन 
बनाने में श्राप बड़े कुशल और सिद्धहस्त थे । आपके प्रर 














को सुगम 
न्‍्थो का प्रचार-प्रसार 


प्रस्तावना ३३ 


>> ड डंडा 





भारतीय विद्वत्समाज में तो था ही, साथ ही सामान्य ज्ञान रखने वाले विद्या- 
प्रेमियों ने भी श्रपनी ज्ञान-वृद्धि श्लौर व्यावहारिक-क्षमता का सपादत करने में 
इनका पूरा पूरा लाभ लिया है | भ्रागम-शासत्र के गहन-गूढ तत्त्वो के निरूपण श्रोर 
उनकी व्यावहारिक योजता मे श्रापकी श्रसाधारण प्रतिभा ने उल्लेखनीय योगदान 
किया है। आपके सम्बन्ध में सम-सामयिक विद्वानों की मान्यता व्यक्त करते हुए 
कहा गया है-- 
पविद्वासोष्प्पणष. योगिनो&पि कत्तिचित्‌ सन्त्येव सनन्‍्त- पर 
तत्सामान्यविशेषभावकथने लोकोथञ्न्यथा मन्‍्यते । 
श्रस्तु, श्रोसरगुप्रसादविवुधादत्यो न बोबागम- 
ग्रन्थग्रन्थिविभेदनेन्‍्य मतिमानित्युच्चकैत्न महे ॥” 
इसमे कोई सन्देह नही, कि भास्करराय के बाद पिछले दो शतको में ऐसी 


कोई विभूति हृष्टिगोचर नही हुई--जिसने श्रागम के क्षेत्र में श्रपती सेवाश्रो के 
द्वारा लोक-मानस को आश्वस्त कर, इस शास्त्र को एक नई चेतना प्रदान की हो । 








प्रकाशित ग्रन्थ 
१--संग्रहशिरोमणि । 
नवलक्रिशीर प्रेस, लखनऊ से ईसवी सन्‌ १५७४५ मे मुद्रित और प्रकाशित । 


यह मुख्य रूप से ज्योतिष विषय का ग्रन्थ है। इसमे ज्योतिष-शास्त्र के 
संहिता-स्कन्ध के उपयोगी विषयो का संकलन है । साथ ही, देनिक जोवन मे 
तथा नित्य-नेमिसिक घामिक क्रियाकलापों एवं श्राशौच श्रादि में काम श्राने 
वाली घर्मशास्त्र की व्यवस्थाश्रो का--जो स्वभावतः जटिल श्रौर मतमतान्तरो से 
भ्रावेश्टित हैं--धर्म शास्त्र के मान्य ग्रन्थो के श्राधार पर सार्वदेशिक श्रौर बहु- 
समत पक्ष का निर्वारण किया गया है । 


इसकी यह विशेषता है कि ज्योतिष-शास्त्र से संबद्ध प्रायः अनेक उपयोगी 
व्यावहारिक विषयो का समावेश्ञ इतनी दूरदक्षिता से किया गया है कि 
इस एक समूचे ग्रन्थ का श्रध्ययच कर लेने पर प्रायः देनिक व्यवहार मे 
श्रावरयक श्र श्रपेक्षित विषयो की जानकारी हो जाती है, तथा 
ऋषियों एवं आचार्यों के मूल प्रमाणवाक्यों का बलाबल भी ज्ञात 
हो जाता है | ज्योतिष श्रौर घर्मशास्त्र का निकट सम्बन्ध होने से 
दोनो हो एक दूसरे को श्रपेक्षा रखते हैं--इसलिए दोनो का समन्वयात्मक हृष्टि- 
कोण जानने में इसका अपना स्वतन्त्र महत्व है। 








३४ प्रागम रहस्ये 
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इसके शभ्रारम्म का मंगलाचरण यो है-- 
'ब्रोवाणीं श्वेतवर्गामा वाग्दानचतुरा क्षिवाम्र । 
ग्रोशसहिता वन्दे वन्दनीयप्दाम्बुजाम 0 
ज्योतिःस्वरूप॑ जगता . प्रकाशकमभीष्टदम्‌ । 
थर्माण तिशुणात्मान सर्ववन्यपम्रुपास्महे ॥।' 

ग्रन्थ के विभिन्न प्रकरणो को इलोकबद्ध-सू ची इस प्रकार है-- 
'संवत्सरस्थ च तिथेवासनक्षत्रयोस्तथा । 
योगस्थ करणाख्यस्य तारायाश्वच यथाक्रमम्‌ ॥ 
छुभाणुभस्प त्याज्यस्थ मुहरर्ताना तथेव च। 
संक्रान्तेगोचरस्थाथ. सस्कारोद्राहयोस्तथा ॥ 
वघूप्रवेशनस्याग्न्याधान राज्याभिषेकयो: । 
यात्रावास्तुप्रवेशाना. प्रतिष्ठाशकुनाख्ययोः ॥ 
सिश्रस्थय च तिथीना च॒ तथाशौचस्य च स्फुटम्‌ । 
एव. प्रकरणान्यत्र यथासख्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
मूलग्रन्धा न्िबन्धाच्च वाक्‍्यान्याहुत्य यत्नतः | 
बालबोधाप कुर्वेहह सत्संग्रहशिरों मणिम्तु ॥ 











इस शिरोमणि मे कुल मिलाकर चौबीस प्रभाए है। प्रत्येक प्रभा का नाम- 
करण प्रधान विषय के श्रनुसार किया गया है। प्रभाश्नरो के वाम इस क्रम 
से हैं-- 


१, संवत्सर प्रभा १३. गोचर प्रभा 

२. तिथि , १४, सस्कार १0 

३, वार » १५. विवाह ,, 

४. नक्षत्र + ; १६. वधूप्रवेश-द्विरागमन प्रभा 
प्र योग 7) २७, प्रश्निहोत है 
६. करण # १८. राज्याभिषेक $१ 
७. तारा ॥ १९. यात्रा हे 
८ छुभाणशुभ विचार प्रभा २०. वास्तुविचार |) 
ह, स्याज्यविचार  $, २१ गृह-प्रवेश पे 
१० लग्न ११ २२. प्रतिष्ठा का 
११. नानासझुहर्त पे २३. प्रकीर्णक न 
१९२. संक्रान्ति * हक २४. तिथिनिर्णय हि 

ग्रन्थ की समाप्ति पर निम्नलिखित इलोको का 'उल्लेख है-- ' 
'द्वविदिकुलसंभूतसंरयूक्ृतसंग्रहे । 


क्षिरोमणों समाप्ताभूत्‌ प्रमेयं तत्त्वसंज्ञिका ॥१॥ ' 


प्रस्तावर्ना ३५ 





राधाकृष्णतनूड्भूवों वसुमतीदेवो द्विवेदी गिरा 

» सारक्षः सरयूप्रसाद इति यः श्रीमत्ययोध्यापुरे ॥ 
सोथ्यं संश्रित उत्तमे जयपुरे श्री रामसिहं व्यधा- 
दर्षे वेदयुगाडूभूपरिमिते श्रीविक्रमादित्यतः ॥२॥ 
श्रार्षात्‌ तदन्निबन्धाचच धर्म शास्त्रनिबन्धतः । 
मूलवाक्यानि संग्रृह्य सत्सग्रहशिरोमणि' ॥शे॥ 
ग्रथनात्‌ पूर्णता यातो भुयात्‌ सज्जनतोपकृत् । 
वर्वतु' कुशल भूमौ यावत्स्यात्‌ कर्म वेदिकम््‌ ॥४॥ 
श्री मददुर्गानन्दनाथों भक्तकल्पमहीरुह । 
भवताउ्भवसंतापष्ष मनो ह॒त्कजस्थितः ॥५॥ 


२-+-सदाचारप्रकाद । 
नवलकिशणोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ १८८३ मे मुद्रित श्रौर प्रकाशित | 


इसमे वर्ण भर श्राश्रमो की व्यवस्था के श्रन्तर्गत घर्मशास्त्रसंमत लोक- 
चर्या का विस्दुत निरूपण है। मनु श्रोर याज्ञवल्क्य की स्मृतियों से लेकर घधर्म- 
शस्त्र के भ्रन्य मूल निवन्चो के श्राधार पर श्राचार-विचार श्रीर भारतीय जीवन 
की परंपरागत मान्यताश्रो का उल्लेख किया गया है । 


३- वर्णवीजप्रकाद । 


बम्बई के सुप्रसिद्ध वेडडटेश्वर प्रेस से विक्रम संवत्‌ १६६८ मे मुद्रित एवं 
प्रकाशित । 


चारो वेदो के वेदिक मन्त्रो-के वास्तविक श्रर्थज्ञान के लिए निरुक्तकार 
यास्क मुनि ने, और भास्करराय श्रादि ने, जेसे निधण्ठु नामक कोष का सकलन 
किया है श्रोर श्रमरसिह ने लोकिक संस्क्ृत-छाब्दों के श्रर्थज्ञान के लिए 
नामलिड्भानुशासन कोष' जिसे अ्रमरकोष कहा जाता है--का श्रग्निपुराण श्रादि 
से चयन किया है--उसी प्रकार से श्रागमोक्त मन्त्रो के उद्धार के लिए इस कोष 
की रचना की गयी है। श्रागम में माया; तार, पवन, मेरु, श्रनुग्रह श्रादि 
ढब्दो के पारिमाषिक श्रर्थ होते हैं--उनके द्वारा ही मनन्‍्त्रो में प्रयुक्त विभिन्न 
वर्णो का सकेत किया जाता है । इस सकेत को समझे बिना मनन्‍्त्रों के वर्णात्मक 
स्वरूप की योजना नही ज्ञात हो सकती । श्रत एवं मन्त्रो के स्वरूप को 
जानने के लिए इस कोष की श्रत्यत उपादेयता है। इसके विना कोई महापडित 
हो क्यो न हो, शक्तिग्राहक कोष के श्रमाव भे किस शठ्द से वर्णमाला के किस 
श्रक्षर का सकेत किया गया है--इसकी जानकारी कथमपि नहीं कर सकता ।" 


न पद ना नल क का न् न नतिनतन कम कलर ० 
१-इस 'कोप का सपादन श्रद्ध य म० म० प० श्रीदुर्गाप्रसादजी द्विवेदी ने किया है । 


३५६ श्रागम रहस्पे 














४--सप्तशतोसबंस्व । 
नवलकिष्ोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ १८६२ मे मुद्रित श्रोर प्रकाशित । 


हमारे देश मे सप्तशती या दुर्गापाठ का बडा महत्व है। 'केलो चण्डी- 
विनायकी' की प्रसिद्धि के श्रनुसार, धारमिक दृष्टि से श्राज के इस गये-ग्रुजरे 
जमाने मे भी चण्डी या दुर्गापाठ का भारतव्यापी प्रचार है। श्रमीर से लेकर 
गरीब तक श्रपने श्रपने भ्रभीष्7ठ लाभ के लिए बडे आ्रादर श्रौर श्रद्धा-भक्ति 
से स्वयं इसका पाठ करते हैं, श्रथवा ब्राह्मण द्वारा कराते हैं। जिस 
वस्तु का व्यापक प्रचार होता है--उसमे, काल के प्रभाव से, कई प्रकार की 
त्रुटयो और विसगतियो का होना स्वाभाविक हुश्रा करता है । इस दृष्टि से 
सप्तशअती के मूल पाठ और विधि-विधान मे भी मतमतान्‍्तरों के भमेले के कारण 
बडी श्रव्यवस्था फेली हुई थी । द्विवेदीजी ने इससे संबद्ध भ्रनेक टीका-टिप्पणियो 
को देखकर, श्रौर मूलपाठ के विसंवाद को दूर कर कात्यायनीतन्त्र, मेरुतन्त्र, 
मरीचिकल्प, चिदम्बर-सहिता श्रादि श्रागम के मूल ग्रन्थों का भलीभाति 
पर्यालोच्नन करके, इससे सम्बन्ध रखने वाली सम्पूर्ण सामग्री का विधिवत 
परोक्षण कर, सारभूत श्रौर प्रामाणिक वस्तुतत्त्व को लेकर बडे परिश्रम से 
इसका जीर्णोद्धार किया है और इसलिए इसका नाम सप्तशती-सर्वस्व रखा है। 
इसके विषय मे ग्रन्थकार ने श्रपना श्रभिमत प्रकट करते हुए लिखा है-- 
'सप्तशत्यास्तु सर्वस्वं सर्वस्व॑ तन्त्रमन्त्रयो: । 
येतोदधाटि सर्वस्व सर्वस्वरभिव भूतलातु ॥ 


काशी श्रादि विद्यापीठो के विद्वानो ने इसी के पाठ भश्रौर विधान को 


मान्यता प्रदान की है। श्रौर श्राजकल दुर्गा-पाठ के श्रनेक संस्करणों मे यही 
व्यवस्थित श्रोर प्रामाणिक माना जाता है । 


इसके श्रारम्भ के कुछ छोक नीचे दिये जाते है --- 
गजाननं" विध्नहरं गणाचितपदाम्बुजम्‌ । 
सेवितं सिद्धिबुद्धिभ्यामनिशं श्रेयसे श्रये ॥१॥ 
नित्यामनन्ता प्रकृति पुराणी 
चिदीध्री सर्वजगन्निवासाम् | 
शिवार्घ-देहामग्रुणा ग्रुणाश्रया 
वर्णार्थरूपा प्रणमामि देवीघ॒र ॥श॥ 


१--इसके दूसरे सस्करण का सपादन श्रद्धंय म म प. श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी ने 
किया है जो कि उक्त प्रेस से विक्रम सवत १९७२ मे प्रकाशित हुआ है । 

२--आगमरहस्य” मे भी ये दोनो मज्भूलइलोक उल्लिखित हैं ॥ इनका श्ास्त्रीय-अर्थ 

“ 7 'मितभाषिणी' मे व्यक्त किया गया है जो ग्रन्थ के प्ररिक्षिष्ट भाग मे छूगाई गई है । 
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श्री मद्दुर्गानन्दनाथाडि ्रपद््म 

नत्वा स्तुत्वा संप्रदायप्रणेतृ च्‌ 
पूर्वाचार्यप्रोक्ततीका विगाह्य 

यद्यत्सारं तसुदेवाचिनोमि ॥शे। 
सप्तसत्या: प्रसादेन सप्तशत्यर्थसग्रहम । 

प्रयोगानपि लब्धारच विचिनोमि यथामति ॥४॥ 


>< >< >८ 
एवं तज्जलनिधिलोचनप्रमा णे-- 
विश्रामेविविधविधिक्रमं वहद्धिः | 


संपूर्ण परग्रुणकप्रसत्तिभाजा - 
सर्वस्व भवतु मृदे सुसाधकानाम्‌ ॥२॥। 


चोबीस विश्रामो में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ्ना है। इसमे दुर्गापाठ से संबन्धित 
सभी प्रकार के वेंदिक एवं तात्रिक काम्य-प्रयोग पुरशंचरण श्रादि का सन्तिवेश 


है | सप्तशती वास्तव में संकटठग्रस्त श्रोर पीडितो के लिए कल्पबृक्ष के समान 
एक वरदान है । 


उपसहार के कुछ इलोक निम्नलिखित है-- 
श्रीसप्तशत्या: सर्वस्व रहस्यं निखिलार्थद््‌ । 
भूयाच्छीसद्गुरो: प्रीत्ये सप्रदायमहेशितु: ॥१॥ 
श्रीमद्दुर्गानन्दनाथ' शद्धूरो भक्तवत्सलः। 
प्रीयता करुणामृर्ति भवभीतिहरो ग्रुरु ॥२॥ 
तानागमाच्च निगमात्‌ सड्गृहीतमिहादभुतम्रु । 
भूमो भूयाद ब्राह्मणाना सदा कल्पतरूपमग्र्‌ ॥३॥ 
इृष्ठा नन्दतु सुधियः क्षाम्यन्तूल्लेखविश्रमन्रु । 
नानावाक्येकलिखने प्रायो मुह्मति लेखक, ॥॥४॥ 
प्रोद्धाटितं तच्चापल्यादनुद्घाव्यमपीह यत्‌ । 
तत्‌ क्षन्तव्यमशेषेशि ! रोषोश्शे चोचित/ सुते ॥५॥ 
याललौल्यमशेषं हि मातापित्रो: कृपास्पदम्ु । 
भवत्यपारकरुणो करुणा मयि घीयताम्‌ ॥6॥। हे 
राघाकृष्णतनू-छ्ववो वसुमतीदेवो द्विवेदी गिरा 
सारज्ञ. सरयूप्रसाद इति य. श्रीमत्ययोध्यापुरे । 
सोध्य सश्नित उत्तमे जयपुरे श्रीमाघवेश् प्रश्न 
स्व॒द्न | ग्रन्थमिम मनोहरतरं जग्रन्थ सर्वार्थद्य्‌ ॥७9॥ 





ड्ैफ आरगम रहस्ये 





सप्तशतीसर्वस्वमिदमद्भुतरचनाहारि | 
गजयुगखेटमहीमिते १६४८ विक्रमवर्षे$कारि ॥८॥ 
एतद्ग्रन्थरसामृतं साधुकुलानि पिबन्तु । 
अ्रम्बापदकरुणावशांत्‌ कृतकत्यानि भवन्तु ॥8॥ 
भो भो साधकपुड्गवाः सादरमिद पठन्तु । 
भवता यद्विधिसाधनादडू, श्रियो लुठन्तु ॥१ण॥ 


५--मातृष स्तुति: । 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग मे, सन्‌ १६०७ में सुद्रित । 


हारितायन संहिता के श्रन्तर्गत ब्रह्मा-विष्णु श्रादि देवताश्रो के द्वारा की 
गई मातृका-वर्णरूपिणी मगवती त्रिपुरसुन्दरी की यह स्ठुति है। इसमे मात्का- 
विज्ञान के गूढन्तत्वो के व्यापक श्र्थ निहित है। 


ह 'पमेघा वाणी भारती त्व विद्या माता सरस्वती । 
ब्राह्मी भाषा वर्णमयी पराद्या कृतिरव्यया ॥। 
विकलपा निविकल्पाइजा कला नादमयी क्रिया । 
कालक्षक्ति: सर्वरूपा श्षिवा श्रुतिरनुत्तरा ॥॥ 


ये चौबीस नाम भी इसमें श्रन्तगर्भित हैं, जिनका सरस्वती-स्तोन्र के 
रूप मे पाठ करने का विधान है । 


इस स्तुति की व्याख्या मे श्रागम-शास्त्र के अनेक गभीर ओर ग्रुरुगग्य 
विपयो का बडा प्राज्लल विवेचन किया गया है। परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वेख री 
के स्वरूप और आ्राविभवि का प्रकार तथा षद्चक्रो को भ्रन्तर्मावना श्रादि के 
बारे मे अनेक ज्ञातव्य बातो का उल्लेख है । 


इसकी टीका का मज्भजुलाचरण यह है-- 


ध्यदृव्यापारवशादेव त्रिलोकी व्यवहारिणी । 
तामनन्तंपरिस्फूर्तिश्ूमिका माठुका श्रये ॥! 


श्रत्त मै+ हे 


'साकेतपश्चिमकऊुप्‌ कृतसब्विवेशा 
सा भाति पण्डितपुरों सुविविक्तदेशा । 
तस्यां वसत्‌ स सुमताः सरयुध्रसादः 
श्रीमाठुकास्तुतिमिमामकरोत्सटीकाघ्र्‌ पे) 
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६--पादुकापठ्चक । 
बनारस के सत्यनाम प्रेस से सन्‌ १६३२ मे मुद्रित । 


यह श्रादिनाथ कृत ग्रुरुपादुकास्तोत्र है। इसमे शिवशक्तिरूप में ग्रुढ के 
शुक्ल-रक्त चरणो की स्तुति की गई है। प्रात'कृत्य के भ्रन्तर्गत तात्रिको छारा 
इसके पाठ का विधान है । कुलार्णवतन्त्र में पादुक़ा की व्याख्या इस 
प्रकार है-- 


'पालनाद दुरितोच्छेदात्‌ कामितार्थप्रवद्ध नातु । 
पादुकेति समाख्याता ह्यावयोस्तत्त्वमम्बिके ॥' 


मुख्य इलोक पाँच हैं- जेसा कि पुस्तक के नाम से ज्ञात होता है किन्तु 
कुल मिलाकर इससे नौ इलोक हें--जो कि गभीर श्रौर श्रर्थपूर्ण हें । द्विवेदीजी 
ने इस पर भ्रपनी टिप्पणी लिखी है भौर उसमे इसके श्रागमिक श्रर्थों का स्पष्टी- 
करण किया है | 


टिप्पणी के झ्रारभ में लिखा है-- 
श्री मद्दुर्गानन्‍्दनाथाइप्रिपक्य' 
नत्वा स्तुत्वा सप्रदायार्थ विज्ञान । 
पुर्वाचार्यप्रोक्तमेवा तिसुक्ष्मं 
वक्ष्ये भाव॑ पादुकापग्चकस्य ॥ १॥ ._ 
जपित्वा पादुकामन्त्र नमेन्‍नाथं कृताझ्नलि' । 
समाहितमना भृत्वा मन्त्रमेत॑ सम्रुच्च रन ॥॥ २ ॥ 
वन्दे ग्रुरपदद्वन्द्रमवाड मनसगोचरघ्‌ । 
रक्तशुकलप्रभामिश्रमतक्य त्रेपुरं महः ॥ ३ ॥ 


इसका प्रकाशन दरभज्भानरेश स्वर्गीय लक्ष्मीश्वरसिह को रानी के श्रनुज 


कम स्वर्गीय त्रिलोक़नाथ भिश्र ने किया है जो कि द्विवेदीजी के 
शष्य थे । | सह 


श्रागम के प्रप्रकाशित ग्रन्थ 
७ -सर्वार्थकल्पद्र म । 
यह भ्रथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा मे प्रतिपादित कृत्यासूक्त का विवरण 
है। भगवती भद्रकाली इसकी-मुख्य -देवता हैं। इसमे विभिन्‍न कामनाश्रो की 


प्राप्ति के लिए श्रनेक प्रकार के यंत्र-मन्त्रो की साधना का उल्लेख किया गया है । 
वेद श्रोर तत्र दोनो की समिलित भ्नुष्ठान-प्रक्रिया-की इसमे प्रघानता है । यह 


० श्ागमरहस्पे 


ला शिखा खा |] ---+---____-क---_----+_-+++-_+््---न्‍न.+ 


एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके श्रारंभ के श्लोको मे ग्रन्थ के स्वरूप |प्रोर उसकी 
इतिकर्तव्यता का परिचय कराया गया है-- 


'श्रीनाथाड्ध्रिकजद्नन्द्रजो भूतिमदव्ययभ्‌ । 
तनुता विमल चेत्यं॑ भक्तहृत्कल्पभूरुहम्‌ ॥ 
श्रीपराम्बापदाम्भोजयुग नोमि सुखास्पदम्‌ । 
प्रत्यूहव्यूहशमन स्वान्तध्वान्तविनाशनम्‌ ॥॥ 
श्रीदुर्गानन्दसख्ूक्तिलब्धक्ृत्यापदाम्ब॒ुजस्‌ । 
पराप्तभीमपश्चास्यं प्रणमामि पुनः पुन ॥। 
श्राथवेणं महाकृत्यासूक्तमाज्िरस च यत्‌ । 
नववर्गात्मक साथ सोद्धार्ं सप्रयोगकर्म्‌ ॥ 
यंत्रप्रयोगसहितं ब्रह्मादीना प्रकाशितम । 
तदेव विलिखाम्यन्र ग्रन्यानालोक्य यत्वनतः ॥॥? 














इसकी समाप्ति में निम्नलिखित इलोको का उल्लेख किया गया है-- 


'वेदाग्निनन्दशूहीनवर्ष. वेक्रमेके शुभे । 
मार्गे कृष्णे बुधेष्टरम्या लेखो5यं पूर्णतामियात्‌ ॥) 
कल्पान्यालोच्य लब्धानि विमृश्य ग्रुरुप्रक्रियाम्‌ । 
यावलल्‍लब्ध  यामलेषु यथाशास्त्र यथामति ॥॥ 


साधकाना हि. सर्वार्थप्राप्तमे. कल्पभूरुहः । 
सग्रहो ग्रथितोषस्माभिस्तेन प्रीणातु श्रीशिवा ॥ 
निगमाणवसद्रत्नकल्पभूरुहवाक सुसे । 
पूजिता गुरवोश्मन्द मज्भल॑ वितरन्तु न 
'राषाक्ृष्णतनू-ड्बो वसुमती देवो दिवेदी गिरा 
सारश्ञ' सरयूश्रसाद इत्ति यः' श्रीमत्ययोध्यापुरे । 
सो5्यं संश्रित उत्तमे जयपुरे श्रीरामसिंह प्रभु 
स्वद्र, ग्रन्थमिर्म मनोहरतरं जग्रन्थ सर्वार्थद्म्‌॥ 


८-परणुरामसुत्रवृत्ति । 
यह श्रीविद्या का प्रतिपादक श्रार्ष ग्रन्थ है । 


मजजलाचरण के बाद ग्रन्थ के श्ारंभ मे यह इलोक है-- 


नत्वा विष्णु जामदर्न्यं राम॑ क्षत्रकुलान्तकभ्‌ । 
तत्सुत्रगूढ मावाथ व्यक्तये टिप्पणी ब्र वे ॥ 
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इसके विषय मे ग्रन्थकार ने लिखा है-- 
'स व्यधाज्जामदग्नीयसूत्राणामृजुपद्धतिन्न्‌ 
यत्र सचर्यते सम्यग बालेरप्यकुतोभयम्र्‌ ॥? 
श्रीविद्या के इस सूत्र-ग्रन्थ के प्रति श्रागम-शास्त्र के श्राचार्यों को बड़ी 
श्रद्धा है। किन्तु, श्रति प्राचीन होने से कई स्थलो पर इसमे कुछ ऐसा उलट-फेर 
हो गया था कि उसका समन्वय करता एक कठिन समस्या थी । किंतु द्विवेदीजी 
ने पूर्वापर-सगति द्वारा मूलसूत्रों के सवाद के साथ इसको व्यवस्थित रूप 
देकर एक महान कार्य किया है। इस पर रामेश्वरसूरि की एक 'सौभाग्य- 
सुधोदय' टीका है, जो 'गायकवाड श्रोरियटल सिरीज” बड़ौदा से प्रकाशित हो 
चुकी है। इस कल्पसूत्र की टिप्पणी का उपसंहार करते हुए द्विवेदीजी ने 


लिखा है-- 








उमानन्देन १ रचिते नित्योत्सवनिबन्धने | 

वर्तते बहुधा हन्त क्रिया सुत्रविरोधिनों । 

श्रत सूत्रार्थलवादिकर्म काण्डप्रकाशने । 

कृत्तो5यमधुना यत्तस्तेन तुष्यतु षाद्धूरी ॥ 

श्राग्रहावेशमुत्साय माध्यस्थ्यमवलम्ब्य च । 

गुणदोषप्रकाशाय योजनोयात्र शेमुषी ॥ 

ये सनन्‍्त्यागममम ज्ञास्तोषमेष्यन्ति ते प्र वघ््‌ । 

सप्रदायानभिज्ञाना किन्‍्तोपेण रुषार्थप किम ॥|! 
९--साधक-सेवेस्व । 

यह शक्तिदर्शन का प्रवान ग्रन्थ है। इसमे शक्ति की उपासना का साज्ो- 

पाज् निरूपण है। सिद्धान्त श्रौर प्रायोगिक दोनो ही धाराश्रो का विवेचन 
प्रामाणिक श्रोर मान्य श्रागमग्रन्थो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस 
दर्शन से सबन्ध रखने वाली सम्पूर्ण शास्त्रीय पद्धति का इसमे समावेश किया 
गया है। क्षक्तिदर्शन के जिज्ञासुश्रो श्रोर उपासको, दोनो ही के लिए पुस्तक 
समान रूप से उपयोगी है। इसमे २२ प्रकाश है--जिनमे इस दर्शन के विभिन्न 
विषयो का क्रमशः प्रतिपादन है । 


इसका प्रारभ इस प्रकार है-- 


स्फुरता चरणावन्तः श्रीप्रकाशविमर्शयो- । 
इदन्ताहन्तयो रेक्य भवेद यदनुकम्पया ॥ १॥॥ 





१ सुप्रसिद्ध शाक्त दाशेनिक मास्करराय (इनका समय १८ वी सदी का पूर्वाद्धा 
ग़ना जाता है ) के दिष्य उमानन्दनाथ ने कल्पसूत्र पर “नित्योत्सव! नामक एक 
पद्धति ग्रन्थ लिखा है, जो बडौदा को 'गायकवाड ओरियटल सिरीज! में छप चका है| 


$९ श्रागम रहस्ये 
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ग्रागमाम्भोघिसंभत सारात्सारतरं हि यत्त्‌ । 
तद्वाक्यरत्तमत्रेह मया समूह्यते स्कुटम ॥ २ ॥। 
परापंचाशिका हृष्ट्वा काशिका नन्दिप्तमवाम्रु । 
प्रत्यभिज्ञामतं तद्॒त्चिदम्बरसमुख्भवम्त्‌ ॥ हे ॥। 
५ निरुत्तर तथा शक्तिसद्भमं च कुलार्णवम््‌ । 
ज्ञानार्णवमतं तद्गइक्षिणामूत्तिसमवम्र्‌ ॥| ४॥ 
रहस्यार्णवसंभूतं॑ तन्त्रराजभव त्तथा । 
« ,. यामलोक्त वीरतन्त्रभवं व वामकेश्वरम्‌ )। ५ ॥। 
योगिनीहदयोत्त्य च परमानन्दतन्त्रजम्‌ । 
। त्रिकुटासमव तद्वदन्येषा च यथामति ॥ ६॥॥ 
ग्रुरूणा च मत सम्यगालोच्य शक्तिदर्शने । 
सत्साधकेन्द्रसंप्रीव्ये. कर्म-बेगुण्पशान्तये ॥ ७ ॥। 
श्रीकण्ठंशासनोत्कीर्ण प्रमेय यत्‌ सत्ता मतम्‌ । 
तच्च साधकसर्वस्वे यथाक्रमम्ुदी र्यते ॥॥ ८ ॥। 


भ्रन्थ के श्रन्तिम'भाग का उपसंहार करते हुए कहा गया है 


एतत्‌ साधकसर्वस्वें शक्तिदर्शनमुत्त मम । 

ग्रथित श्रीगुरुप्रीत्ये सत्साघकहितावहम्‌ ॥ १॥॥ 
मार्गे प्रचरंता यद्गत्‌ कण्टकादे्भय नहि। 

तथैवात्र प्रचरता कर्मलोपभय नहिं ॥२॥ 

पूर्ण कर्मरि श्रीमाता प्रसन्ना भवति श्र व्‌ । 
प्रसन्नाया च 'सुलभांवेहिकामरुष्मिकौ यत. ॥ ३॥। 
तस्माद्‌ गोप्यतमो हा ष मार्ग: सम्यक्‌ प्रकाशित: । 
प्रदायविद्युद्ाना साधकाना हितेप्सया ॥ ४ ॥ 
सुसुख वर्तेता भूमी यावद्‌ धर्म: सनातनः । 

। वशंघयमितते कामतिथी तपसि तच्छिवघ्र्‌ ॥ ५ ॥॥ 


शेव-शाक्त दर्शनो की मूलभित्ति श्रौर उंससे प्रसूत कर्म-उपासता और 
ज्ञानकाण्ड के तत्त्वो को, श्रार्ष पद्धति के श्रतुसार हृदयगम करने के लिए यह 
अपने ढग का शभ्रनूठा ग्रन्थ है । 


इस ग्रथ की मलप्रति शिव-दुर्गापीठ 'पण्डितपरी के पस्तकालय मे है । 
पुज्यपाद प० श्रीगिरिजाप्रसादजी टिंवेदी के निर्देशन मे इसकी प्रेसकाषी तथा 
संपादन-सम्बन्धी अ्रन्य सामग्री का स्ककलन मेरे सहोदर श्रग्नज, शझ्ाचार्य प० श्री- 


महादेव्नसादज़ी द्विवेदी कर रहे है + श्राशा है, यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ शीघ्र ही 
आमयमप्रेम्मिपो की।उपलब्ध हो सकेगा, . । 


ट्ु 
ला 


प्रस्तावों हरा 
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१० दीक्षापद्धति | 


श्रीविद्या की जो दीक्षापद्धतियाँ वर्तमान समय में उपलब्ध होती हें 
उनमे कही समप्रदायमेद के कारण, कही प्रक्षिप्ताश के समिश्रण से एवं. कही 
प्रवर्ती श्राचार्यों द्वारा यत्र तत्र परिवर्तन कर दिये जाने के कारण श्रधिकतर 
स्थलों पर मूलभूत सूत्र-ग्रन्यो के साथ उतका सामञ्जस्य नही बेठता--बल्कि 
कही कही तो वे कल्पसूत्र के भी विरुद्ध पडतों है। इस दुरवस्था को देख कर 
द्विवेदीजी ने यह श्रनुभव किया कि 'दीक्षापद्धति” का एक परिमाजित और सुव्यव- 
स्थित रूप होना परमावश्यक है-क्योकि दीक्षा श्रागमानुयायियो का एक प्रमुख 
सस्कार है। फलत श्रनेक पद्धतियो का परीक्षण करके उनके विसवाद को दूर 
कर, मूल तत्रो की भ्रनुगत प्रक्रिया के श्रनुसार इसका निर्माण करके एक 
बडे श्रभाव की पूर्ति की गयी है। 


यह पद्धति पंडितपुरी के पुस्तकालय में होने से उसके श्राद्यन्त के अ्रंशो का 
उद्धरण देना संभव नही हो सका है। 


११--ललितासहस्रनामवृत्ति । | 


यह श्रीविद्या का सुप्रसिद्ध सहस्ननाम है। श्रीविद्या के उपासक महामुनि 
भ्रगस्त्य को भगवान्‌ हयग्रीव ने इसका उपदेश किया है। यह ब्रह्माण्डपुराण के 
श्रन्तर्गत है। मन्त्रशास्त्र, के श्रनेक रहस्थो से परिपूर्ण उक्त सहस्ननाम श्रन्य 
देवताश्रो के सहस्न-नामो की तूलना मे कही श्रधिक महत्वपूर्ण है। इस पर सुप्रसिद्ध 
आगमाचाय भास्करराय ने, जिनका दोक्षा का नाम भापुरानन्दनाथ है-- 
सोभाग्य-भास्कर नामक भाष्य लिखा है, किन्तु उक्त भाष्य केवल उच्चकोटि 
के चतुरस्र विद्वानों के ही काम का है। यह इतना विस्तृत श्रौर गभीर है 
कि इसके द्वारा श्रनेक प्रमेयाशों को समभ सकना बहुत कठिन और कष्टसाध्यर है । 
अत एव श्रगस्त्य मुनि के मूलसूत्रो के श्राधार पर इसकी वृत्ति का निर्माण किया 
गया है, जो मूल के श्रभिप्रेत विष्रयो को सरलता से समभने मे सहायक 
होता है । 
!  वृक्तिकार ने मगलाचरण के बाद, इस वृत्ति के निर्माण की श्रावश्यकता 
का उल्लेख करते हुए कहा है-- कै 
'क्लिष्ट सुविस्तृतमतिस्थगितप्रमेय॑ 
सोभाग्यभास्करसमाह्यभाष्यमास्ते । 
तस्मादगस्त्यमुनिसूत्रमुखाश्रयेण 5 
स्वान्तःसुखाय विवृणोमि सहस्तननाम वा? 


$ वृत्ति की समाप्ति करते हुए, अ्रपने उद्देश्य की सफलता का उल्लेख यो 
कया गया है--- । 


ड्ड आागसरहस्ये 








“गाह गाह भासुरानन्दताथा-- 

चार्योद्भूतं नाम-साहख्माष्यम््‌ । 
श्रादायेतत्सा रभूतान प्रमेघा-- 

तुत्तातार्था वृत्तिरेधा व्यधायि ॥ 
एका द्वृत्ति: पूर्व भाष्यानुरोधात्‌ 

कैश्चित्‌ बद्धाप्याशय नव सूत्ते। 
तस्मात्तत्तन्मू लवस्तुप्रथाये 

सारग्राही मामकोष्य प्रयासः ॥॥ 
जागर्त्वच्तःसब्चिदानन्द मूतिः 

श्रीमद्दुर्गानन्दनाथेन्दुमो लि। । 
प्रीते यस्मिन्नष्ठदु खानुबच्धं 

धावन्त्यग्र भ्रुक्तयों मुक्तयोडपि ॥ 
तच्छो पादाम्भीजकिञजल्कघूली -- 

पौन.पुन्यस्पर्शपृत्तान्तरेण । 
शाके क्षोणीह्यष्टचन्द्रप्रमाणे 

श्रीछ्रीप्रीत्य दृत्तिसुद्धावित्तेयण ७१ 


द्विवेद्दीजो के सुद्वित एवं श्रम्ुद्वित साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय यहाँ 
प्रस्तुत किया गया है, उससे विज्ञजनों को परिचय के साथ साथ कुछ प्रासंगिक 
बातो की जानकारी अवश्य मिलेगी । 


यहाँ यह उल्लेख कर देता श्रतुचित न होगा कि इस समय द्विवेदीजी के 
मुद्रित ग्रन्थ दुर्लभ हो गए हैं और आगे भी उनका उपलब्ध होना कठिन प्रतीत 
होता (है क्योकि प्रायः सभी पुस्तको का मुद्रण और प्रकाशन विभिन्न प्रकाशको 
के द्वारा किया गया था । किसी का एक, किसी के दो सस्करण निकले थे ्रौर वे 
सब के सब प्रायः समाध्त हो चुके हैं । इधर, स्थिति एकदम बदल गई है । 
युगपरिवर्तन के साथ लोकररुच बदल जाते से इस ढंग की प्रस्तको की माँग प्रव 
कम होती जा रही है। भ्रत' संस्कृत साहित्य से संबद्ध प्रस्तको के प्रनर्मु द्रण की 
श्राशा भी भ्रब क्षीण हो चली है। कारण यह है कि ऐसी पुस्तकोी की बिक्री 
स्वभावत. सीमित होने से प्रकाशको को इस श्रौर पूंजी का विनियोग करने मे 
कोई उत्साह नही रह गया है । 


यह एक गभीर चिंता का विषय हैं कि हमारे देश के स्वाघीत होने के बाद 
पिछले बीस वर्षो मे यहां संस्कृत-भाषा और उसके साहित्य की लोकप्रियता मे जो 
हास हुआ है, शौर गिरावट श्रायी है--3सकी कल्पना स्वप्त में भी न की जा 
सकती थी। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह देखने मे भ्राया है कि संस्कृत-साहित्य के 


प्रस्तावना है. है. 4 








सम जनिनिशनियामिक 


श्रतेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ धीरे घीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसका श्रौर कुछ भी कारण 
क्यो न हो, परन्तु तटस्थ प्रेक्षको की यह घारणा है कि पश्चिमी संस्कृति श्रौर 
सभ्यता की श्रोर हमारा कुकाव इतना अधिक बढ गया है कि भविष्य के प्रति 
यह ग्राशंका होने लगी है कि कही कुछ समय बाद भारतीय विद्याओ की उप- 
योगिता ही त समाप्त हो जाय श्रीर यहां का प्राचीन साहित्य केवल संग्रहालय की 
वस्तु बन कर न रह जाय क्योंकि ग्राज का मातव मौतिक विज्ञान की उपलब्धियो 
श्रौर सफलताशओ्रो पर मुग्ध होकर उसका ऐसा अ्रंधमक्त बन गया है कि उसे श्रपते 
स्वत्व या मानव मूल्यो के प्रति कोई श्रास्था नही रह गई है । ऐसी परिस्थिति मे, 
भारतीय विद्या और ज्ञान विज्ञान का भविष्य क्या होगा इसका पूर्वानुमान कर 
सकता कठित्त है । 


आगमरहस्य का प्रकाशन-ग्रागम रहस्य की प्रसिद्धि इसके रचना काल 
के बाद ही प्राय' सारे उत्तर भारत मे हो चुकी थी । कारण यह था क्रि ग्रन्थकार ने 
स्वयं अपने आगमशास्त्र के भ्रन्थो मे यत्रन्तत्र इसका उल्लेख किया था। इसके पूर्व, 
पसप्तशतोसवेस्व” तथा वर्ण-प्रीजप्रकाश (मत्रशास्त्र का कोष) भारतीय तंत्र साहित्य 
के क्षेत्र मे व्यापक रूप से लोकप्रिय हो चुके थे और ग्रन्थकार का नाम श्रागमाचार्यों 
की श्रेणी मे बडे श्रादर श्रोर समात्त के साथ लिया जाता था। कुछ श्रन्‍्य विद्वान 
जो ग्रन्थकार के प्रति अ्रपनी श्रद्धा रखते थे, अपने लेखों मे प्रसगवश सूत्ररूप से 
इसकी चर्चा कर चुके थे ! किततू, गह संयोग की बात थी कि एक ऐसे उचचकोटि 
के उपयोगी ग्रन्थ के प्रकाशन की श्रावश्यकता का श्रनुभव करते हुए भी श्रव तक 
इसके मुद्रण का सुयोग न श्रा सका । कई बार इसके प्रकाशन की पोजना बनी 
भ्रोर प्रकाशकों के साथ व्यक्तिगत चर्चा भी की गई कितु कोई परिणाम न निकला । 
मुख्य बाघा यह थी कि हमारे देश के पुस्तक-व्यवस्तनाथियों का एकमात्र लक्ष्य 
थोडे से थोडे समय में, श्रधिक से श्रधिक ग्राथिक लाभ लेने का रहता है। इसके 
साथ ही, मुझे यह कहने मे हादिक खेद होता है कि इस वर्ग के श्रधिकाश लोग 
जो जाने-माने प्‌ जीपति हैं राष्ट्र या समाज के प्रति अ्रपना कोई उत्तरदायित्व या 
नंतिक कत्त व्य नही मानते, न उन्हे सत्साहित्य के प्रति कोई लगाव या श्रनुराग 
ही होता है। इसमे इक्के-दुक्क्रे श्रपवादों को छोड दीजिए, शेष समुदाय की 
मनोवृत्ति कुछ इसी प्रकार की मिलेगी । 
ऐसी विषम परिस्थिति मे केवल लाभ के प्रतिशत को आ्राकने 
वाले लोगो से ऐसे साहित्य के प्रकाशन में किसी भी तरह के त्याग या 
सहयोग की श्राशा करना दिवास्वप्त से भ्रधिक कुछ भी श्रर्थ नही रखता था । 
कितु, इतना सब कुछ जानते हुए ओ्रौर प्रतिकुल परिस्थितियों के होते हुए 
भी केवल निराश होकर या हाथ पर हाथ धर कर बेठ जाने से किसी समस्या का 
कोई हल नहीं निकल सकता था बल्कि, इसके लिए तो पूरे उत्साह के साथ, 
प्रथक परिश्रम और उद्योगशील बतने की श्रावश्यकता रहती है श्रौर तव कही 





४६ श्रागमरहस्पे 








श्रनुकूल समय श्राने पर ऐसी योजनाश्रो को सफलता मिल पाती है। इस ढंग की 
उलभनो और विचारो मे कई वर्ष निकल गए। इधर समय ने पलटा खाया और 
इसके प्रकाशन की कौन कहे, देश की सामाजिक गतिविधियों मे ही ऐसे भारी 
परिवर्तन श्राए कि सारा नकशा ही बदल गया। ऐसे सक्रमणाकाल में, जहाँ 
बरतंमाव तो अतिश्चित था ही, भविष्य के लिए भी इसकी कोई रूपरेखा तैयार 
कर सकता कठिन होगया। ऐसी स्थिति मे, श्रनुकुल समय की प्रतीक्षा करने के 
सिवा, कोई विकल्प न रह गया था किंतु मेने अपने प्रयत्न मे ढोल न श्राने दी, 
श्रौर हृढता से इसके प्रकाशन के सकल्प पर डटा रहा । 


| 


कुछ वर्ष पूर्व, किसी प्रसंग से, मैंने श्रपने सुहृद्‌ प० श्रीगोपालनारायण जी 
बहुरा से इसके प्रकाशन को चर्चो चलाई श्रौर ग्रथ को उपयोगिता के बारे में 
अपने विचार प्रकट किए। जब उन्होने, मेरी भ्राशा के श्रनु रूप, इस पर श्रनुक्ूल 
प्रतिक्रिया दिखाई तो फिर नये सिरे से में इस श्रोर प्रयत्नशील बन गया। 
श्रीबहुरा के सहमत होते पर, इसके प्रकाशन का प्रस्ताव सम्मान्य-सचालक, 
पुरातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिनविजयजी के समुख उपस्थित किया गया। 
श्री मुनि जी ने बडी तत्परता से इस प्रस्ताव पर विचार किया श्रौर राजस्थान 
प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान द्वारा इसके प्रकाशन का निर्णय ले लिया। साथ हो, 
इसके सपादत का दायित्व झौर कार्यभार सुर पर डाल दिया जो 'मैंने सहर्ष 
स्वीकार कर लिया। श्रारभ से हो सुभे इस विषय से विशेष रुचि थी 
इसलिए मैंने गभीरता के साथ ग्रथ का श्राद्योपान्त श्रध्ययन किया था । फिर भी, 
सपादक के नाते श्रपने गुरुतर उत्तरदायित्व को निभाने का प्रइन था, इसलिए 
मैने इसके सपादन मे श्रानेवाली कठिनाइयो पर विचार किया। श्री मुनि जी ने 
भी अपनी श्रोर से कई उपयोगी सुझाव दिये, जो बड़े मूल्यवान्‌ थे । मैने परे 
उत्साह'के साथ, इसके सपादन का श्रीगरोश क्रिया, श्रौर यथासभव जल्दी ही 
इंसे प्रा कर डालने का सकल्प लिया। 
' इस बीच, घरेलू परिस्थितियों ने अचानक ऐसा मोड ले लिया, 
जिनके कारण में बडे श्रसमजस में पड गया। भेरी धर्मपत्नी वातव्याधि 
के भयकर श्राक्रमण से बड़े गभीर रूप से श्रस्वस्थ हो गईं । उनकी 
जीवन-रक्षा के लिए, मुझे विवश होकर, यह कार्य कुछ समय के लिए बंद 
कर देना पडा और में उनकी चिकित्सा के चक्र मे फंसा रहा। उन्हे पृर्णरूप से 
स्वस्थ होने में पूरे बारह महीने लग गये । रोगोपचार भे व्यस्त रहने के कारण, 
इस श्रवधि मे, पुस्तक सबन्धी कोई कार्य कर सकना मेरे लिए सर्वथा श्रसंभव 
था। श्रत श्री मुनि जी को समय सयय पर में इस विषम परिस्थिति की जानकारी 
कराता रहा | किन्तु, इस श्राकस्मिक घटना का तात्कालिक प्रतीकार क्‍या हो 
सकता था ? अ्रततभ्रस्तुत पुस्तक के मुद्रण मे श्रवाञछनोय बिलम्ब हो गया 
इसका मुझे खेद है | इस प्रसग मे यह उल्लेखनीय है कि श्री मुनि जी मे ' कर्तव्य 


- प्रस्तावना ४७ 


की भावना से .जहा इस कार्य को तत्परता के साथ शीघ्र पूरा करने की 
प्रेरणा दी, वहाँ मानवीय परिस्थितियों की श्रनिवार्यता को दृष्टिगत करके जिस 
सौजन्य श्रौर स्नेह की उदात्त भावना से विलब होने पर भी सहनशीलता के साथ 
उन्होने मेरे प्रति अपनी जो सहानुभूति बनाये रकखी है उसे सहज हो नही भुलाया 
जा सकता । 











है 


संपादन के संबन्ध में-प्रस्तुत ग्रन्थ का सपादन श्रपने हाथ में लेने के 
बाद मेरे मन मे यह कल्पना उठी कि श्राज के इस भौतिक-विज्ञान के युग मे, जब 
मनुष्य की समस्त स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ श्रौर मान्यताए' एकदम बदल गई हैं 
या विपरीत दिशा की श्रोर जा रहो हैं, और वह एकान्तत श्रर्थ-कामोन्मुख 
बनता जा रहा है, श्रागम जेसे पवित्र श्रौर लोककल्याणाकारी अश्रध्यात्म-मार्ग की 
श्रोर सरलता से उमे केसे श्राक्ष्ट किया जा सकता है ? क्योकि वैज्ञानिक वायुमण्डल 
के कोके मे, समाज के श्रधिकतर लोग जब मोहनिद्रा की मधुर श्रवस्था मे पहुँच 
-घुके हो--उन्हे प्रबुद्ध करके, इस श्रोर रुचि उत्पन्न करा सकना, एक श्रनहोंती-सी 
बात लगती है। कितु, कर्तव्य की भावना और आत्मविश्वास के सहारे यद्वि 
इस श्रोर कोई प्रयास किया जाय तो उसे अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। 
यही सब सोच कर इस विषय को सुगम बनाने की हृष्टि से, मैने एक संक्षिप्त- 
विवृति लिखने का निश्चय किया । परन्तु इसका माध्यम सस्कृत हो यां हिन्दी, 
यह श्रश्त जब सामने श्राया तो बडी उलभन पेदा हो गई । श्रत में व्यापक सन्दर्भ 
में, मे इस तिर्णय पर पहुँचा कि भले ही कोई कुछ भी क्यों न कहे, जब भारतीय 
शास्रो की मूल रचना देववाणी-सस्कृतमे हैं ओर उसी भाषा के माध्यम से, इनका 
सद्ण-व्यवहार होते रहने से, श्रब तक इनकी सार्थकता एवं उपादेयता श्रक्षुण्ण 
श्रोर सुरक्षित रहती श्राई है-तब यही सर्वसमत, निरापद और उचित मार्ग होगा 
कि इससे संबद्ध सारा कार्यकलाप संस्कृत भाषा के माध्यम से ही सपन्न होता 
'चाहिए। इसी मे, श्लाख्न की वास्तविक सार्थकता और उससे सभावित 
उपलब्धियो का लाभ। लिया जा सकता है तथा शासत्र की गरिमा और उसके 
महत्व को भी सरक्षण मिल सकता है श्रन्यथा इसका सारभूत मूल तत्त्व नष्ट हो 
जायगा श्रोर युगो पुरानी चली श्रानेवाली उसकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो 
जायगी। फिर, श्रागम शास्त्र की तो श्रपनी विशिष्ट स्थिति श्र मर्यादाए पहले से 
ही निर्धारित चली श्रा रही हैं--इसलिए इसमे किसी प्रकार के हेर-फेर करने का 
' किसी को कोई भ्रघिकार ही नही हैं। सत्य तो यह है कि एक विशुद्ध ईश्वरी य/- 
विधान मान कर उसके प्रति निष्ठावान रहने मे ही हमारा कल्याण है। 
संस्कृत माध्यम से एक सक्षिप्त विवृति लिखने का निर्णय लेने के बाद 
मैंने श्रपना मन्तव्य श्री मुनि जी के समक्ष रकखा । वे इस विचार से सहमत तो 
हे किनु कुछ रुक कर उन्होने कहा कि श्राज के देश काल म इस ढग के 
५ है पन्‍्या पर छुछ् लिख़ा जा सके और वह पूरा पड़ जाय इसकी श्राश्ा कम 
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हो पाई जाती है। फिर भी यदि प्राप चाहे तो मुभे यह स्वीकार्य होगा। 
उनके इस कथन पर, उस समय मैने विशेष ध्यान नहीं दिया पश्रौर पूर्व 
निश्चय के श्रनुसार ग्रन्थ के प्रारंभिक ब्रश, उपोद्धात-प्रकरण तक 
नमूने के तौर पर 'मित्तमाषिणी” के नाम से एक घिद्ृति तेयार करके मुन्ति जी की 
स्वीकृति के लिए जोधपुर भेज दी । उन्होने वह देखभाल कर परांद कर ली प्रौर 
मुद्रण की स्वीकृति के साथ, मेरे पास वापस लौटा दी । 








श्रारम्भ का भअ्रष्ठ होने से, उसमे कई बातो का उल्लेख करना सुभे; श्रावश्यक 
प्रतीत हुआ कितु उसका कलेवर मेरो कल्पना से कुछ श्रधिक बढ गया। 
मुझे लगा कि आररभ के एन श्राठ पृष्ठो को लिखने मे जितना श्रम श्रौर 
समय लगा , उस प्रनुपात से, इस ग्रन्थ पर विवृत्ति या टिप्पणी लिखने मे 
वर्षों का समय चाहिए। साथ ही, यह भी प्रनुभव फिया कि एस 
पचड़े मे न पड कर, यदि स्वतस्त्र रूप से, इस विषय पर लिखा जाय, तो वह 
कम श्रम श्रौर समय मे लिखा जा सकता है। यथार्थ यह है कि टीका- 
टिप्पणी या वियृति के लेखन मे मूल प्रन्‍्ध के श्रनुसार उसको संगत्ति बिठातते 
हुए लिखना पडता है, शौर उसकी पुष्टि करने के लिए उपयुक्त प्रमाण-बाक्‍्यों 
का उद्क्षुत करना भी श्रावश्यक होता है । इसके बिना, स्वय में वह कुछ श्रधुरा-सा 
लगने लगाता है। इसके साथ साथ यह मानी हुई बात्त है कि सस्कृत के 
माध्यम से किसो विषय पर कुछ लिखने मे श्रम श्रौर समय श्रपेक्षाकृत प्रधिक 
लगता है उपयोगिता की दृष्टि से, भले ही उसका फल कुछ भी क्यों न हो । 


श्रत मे, मे इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि व्यस्त जीवन के एस युग मे, 
इस तरह को दीर्घकालिक योजना किसी भी तरह व्यावहारिक नही हो सकती । 
प्रतः मेने इस प्रयास को यही समाप्त कर दिया । कितु जो श्रंश लिखा जा चुका था, 
उसे विज्ञ पाठको के लिए, ग्रन्थ के परिशिष्ट के रूप मे लगा देना उचित समा 
ग्रौर इस निश्चय से मुनि जी को भी श्रवगत कर दिया । 


मूलग्रन्थ की प्रतियों का विचरण-इस ग्रन्थ की दो हस्तलिखित 
प्रतियाँ उपलब्ध हुई है । इनमे से एक प्रति पण्डितपुरों के पुस्तकालय 
की है प्लोर दूसरी ' सरस्वती पीठ” जयपुर की है । दोनो ही प्रत्तियाँ 
भिन्न-भिन्न लेखको द्वारा देवनागरों श्रक्षरों मे लिखी गई है। 'उनमे पहली 
प्रति का शोधन स्वय ग्रन्थकार ने श्रपने हाथ से किया है | इरसालए 
मूलग्रन्थ की छुद्ध प्रति के रूप मे उसे विशेष मान्यता दी गई है दूसरी प्रति 
भी प्राय छुद्ध है भ्ोर सुवाच्य अक्षरों मे लिखी गई हे किन्तु कई स्थलो पर 
लिपिका र ने श्रपने प्रज्ञान के कारण, मात्नाश्रो भोर विसर्ग श्रादि का लोप फर 
दिया है फिर भी वह सहज हो पकड में झा जाता है। इस प्रति मे 


प्रस्तावना - ४6 
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पृ 'य' 'ब' 'व' श्रादि श्रक्षरो का स्वरूप लिपि के कारण कुछ ऐसा भ्रामक 
हो गया है कि प्रयास- करने पर हो उसका शुद्ध रूप सामने श्राता है। 
इस ग्रन्थ के मुद्रण मे, मैने ग्रन्थकार की शोधित प्रति को ही श्राद्श प्रति 
मान कर संपादन कार्य किया है। किंतु मूलपाठ का सवाद ( मिलान ) दूसरों 
प्रति से भी किया है। इन दोत्नो प्रतियो में पृषप समानता पाई जाती है। ऐसा 
लगता है कि ये दोनो ही प्रतियाँ, एक ही श्रादर्श पुस्तक मे तेघार की गई है । 





इसका संपादन कार्य हाथ में लेने के बाद, मेंने इसकी श्रन्य प्रतियों की 
समभावना के बारे मे, खोज शुरू की तो पता चला कि इसकी एक-दो प्रतिया 
जयपुर के पुराने पण्डितो के सग्रह मे भी मिल सकती है। मेंने समावित स्थानों 
पर स्वयं जाकर जब पछताछ की, तो वहा एकदम नकारात्मक उत्तर मिला । 
इतने ही में, मुभे, ज्ञात हुआ कि इस ग्रन्थ की एक प्रति, राजस्थान सरकार के 
प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठान मे भी मौजूद है जो जयपुर के किसी हस्तलिखित ग्रन्थों 
के विक्रेता द्वारा प्राप्त हुई है। कितु इतने से मुझे सतोष न हुथ्रा | मेंने पृज्य- 
पांद पिताजी को पत्र लिख कर, इस बारे में जानकारी करने का प्रयास किया 
क्योकि यहा की प्राचीन पण्डितमण्डली मे उनका निकट का सपपर्क रहने से, 
उनके द्वारा इसका पता नगाना श्रधिक प्रामाणिक और लाभदायक हो सकता 
था। उन्होने मुझे सुचित किया कि उक्त ग्रन्थ की दो प्रतिया श्र 
भी है जो हमारे पुस्तकालय की प्रति से ही तेयार की गई हैं। 
उनमें से एक “ काव्यमाला ” सपादक स्वर्गीय म० म० प० दुर्गाप्रसादजी 
के समग्रह मे, श्ौर दूसरी व्यास भुवनेश्वरजी के यहा है।” मेरी जिज्नासा 
शात हो गई शोर मेंने श्रन्य प्रतियो की श्राशा छोड दी क्योकि 
दोनो ही स्थानों की पुस्तक श्रस्त-व्यस्त हो चुकी थी श्रौर किसी भी 
तरह यूलभ न हो सकती थी । दूसरे, मेरे लिए उन्तकी उपयोगिता का भी श्रव 
कोई प्रघन न रह गया था- क्योकि उक्त दोनो प्रतियो का श्रादर्श हमारे पुस्तका- 
लय की प्रति हो थी | मेंने श्रनुमान कर लिया कि ' प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान ! मे 
श्राई हुई प्रति इन्ही दोनो घरानों मे से किसी की हो सकती है । 


ग्रन्थ को प्रेस कापी-वर्तमान युग में, सस्कृत की प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तको की प्रतिलिपि या प्रेस कापी तेयार करा सकता 
एक कठिन समस्या बन गई: है । हस्तलेखन-कला का स्थान मशीनो' द्वारा 
हथिया लेने से, इस कला का हमारे देश में इतना ह्वास हो गया है 
कि संस्कृत की वात तो जाने-दीजिए, हिन्दी की पुस्तको की प्रतिलिपि 


करने वाला, बहुत दूर तक निगाह. दौडाने पर भी कही कोई नजर नही श्रातता, 
मानो हाथ से लिखने की प्रथा का हो श्रन्त हो गया हो । 


४0 गागगरएस्गे 
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प्ररतुत पुरतक की प्रेरा फापी तेगार कराते के जिए गेंगे बहूत लक किया 
ग्रौर सोषा कि शशछा तो ने राही, फोई कागबताऊ उ्यक्ति ही मधि गिल जाय, 
तो में श्षमा रोभाग्य रागशू गा । किंतु फई लोगों से संपर्क करने पर भी भ्रस्त गे, 
गुगे। निराश ऐमा पड़ा शोर किसी मे भी यह फार्स करना रघीकार नहीं किया । 
प्नणित धिभागी यन्‍्निगग के प्रनुरार, संपादक फो ही प्रेशकापी का भार गा 
उपर जमा ऐोता है। किएु एन परिरिषतियों गे, जय प्रनुनय-धिनय 'प्रौर उचित 
पारिषगिक फा प्रग्मम शुगतान फरमे पर भी, फोई एस फार्य फे लिए उपयुक्त 
व्यक्ति मे गिले तो बेचारे रांपादक की स्थिति कितली दगनीस हो जातो ऐ- 
एराकफो भुकगोभी ही जाग राफते ऐ। रापादक स्थय यह फार्य फर सके, एइराकी 
ग्राशा फधभपि नहीं फी जा राफाती पर्मोकफि रांपादन भी प्रपने श्राप मे एक 
गएप्यपर्ण फार्य है, उराफी ऐेगारी मे ही उसे बहुत कुछ फरने फा दायित्व लेना 
पशता है। एसलिए रामयाभावष, मस्तिष्य को थकान तथा प्रन्य रामयिक फारणो 
हे पहु एरा कार्य को फरने भे, स्वयं फो रार्यथा श्ासमभर्थ पाता ऐै। 


संस्कृत फे रांबन्ध में, यदि एूरारे पहलू पर भी विचार करें- तो फोई 
ग्र्छा या साधारण सरुफ़तज्ञ भी किसी भूल्य पर एसफे लिए तेयार नही होता, 
पयोफि प्रशसुग ऐने से, एससे मिलने वाला पारिधभिक उसके लिए नगण्य रहुता 
॥। परन्तु फिया भी पया जाय ? एश समस्या का कोई प्रतोकार दूढ़ने पर भो 
नहीं मिलता । पापोन ग्रुरुछिष्य-संयन्ध हूट जाने शौर प्रापसी संपर्ना न रहने 
फे फारण श्राज उच्च पक्षाप्नों भे पढने याजे सास्फ़ृत के छात्र भी हस्तलिसित ग्रन्धो 
पी छुदः प्रतिलिपि फरले में प्रसमर्थ सिद्ध ऐो रहे है । 

ऐसी एशा भे, रारफुत फे प्रात्ीन एस्तलिशित ग्रन्धो एवं पाण्युलिपियों के 
प्रफाश्तन गे जो बाधाएँं श्ाती है उनकी घ्रनदेशी फेसे की जा सकतो है ? 
राभस्या फा फोए स्थासी एल निकल सफे-एस श्राशा से, मुभे यहाँ यस्तुस्थिति 
फो शोर सभी रांभद्ध लोगों फा ध्यान भाकृष्ठ करना झावश्यक प्रतोत हुप्रा। 
शरतु । 


राय 'पोर से तिराण ऐने पर, शान्‍्त मे, मैप्ते एस गतिरोध को हूर करने 
शोर सभरगा का पात्कालिक उपाय सुझाने फे छिए प्रपने ज्येष्त-सहोदर प्राचार्य 
पं० पी भहादेवपसाद ह्िवेदी जी से परामर्श फिया। उन्होंने एस राम्पूर्ण प्रसंग को 
गुनपार, ध्ारपर्गभिश्चित सेद प्रकट फरते हुए गुझे ग्राष्यासन दिया कि 'यदि ऐसी 
स्थिति शा गए ऐ तो भे स्पये साहित्य-्सेवा फे एस पपिण कार्य में सक्तिय सहयोग 
देकर छाथ बटाऊेगा, ग्रोर जेसे भी संभव होगा समय निकालकर तथा प्रस्य 
फार्यों फा ण्यपधान सहकर भी एस फार्स फो प्रा करने फा प्रयास कहेंगा।' 
हापने एंगे श्राश्यासन फो उन्होंने बडी तत्परता फे साथ भली भाँति सिभाया, प्रौर 
गगरत होते एए भो शयना यहुएुल्य समय देकर, कठोर परिश्रम के साथ, थोड़े 


अच्यावचा ब््दु 








समय में इस विज्ञाल ग्रन्थ की घुद्ध, सुवाच्य प्रेस-कापी तेयार करके मुझे सौप 
दी। उनका यह सामथिक सहयोग यदि न मिला होता तो इस संकट से 
छुटकारा पा सकना मेरे लिए सहज ही सभव न होता । उनके इस स्वाभाविक 
वात्सल्य भर श्रनुज-स्नेह के लिए मेरे द्वारा, यहा कोई श्रौपचारिक श्राभार 
प्रकट करना न केवल उसका महत्व घटाना होगा, बल्कि नेतिक दृष्टि से, ऐसा 
करता मेरी श्रपनी श्रधिकार-सीमा का भी उल्लड्भन मात्रा जायगा। 


संपादन-संबन्धी कठिनाइयाँ-“श्रागमरहस्य' के संपादन में श्रानेवाली 
कठिनाइयो की उपेक्षा करके यदि यहाँ इस सबन्ध में कोई चर्चा न की जाय, तो 
मेरे विचार से यह सारा प्रसग भ्रधुरा ही रह जायगा। श्रत श्राग्रम-प्रेमियो 
की जानकारी के लिए श्रपने श्रनुभव के श्राधार पर, यहाँ दो शब्द कह देना 
ग्रावश्यक और न्यायसंगत होगा । 


श्रागम या तन्त्र एक ऐसा स्वतन्त्र शाब्ष है, जिसका श्रन्य किसी शासन से कोई 
समन्वय या सरोकार नही है। इसके श्रपने नियम, संकेत श्रोर परिभाषाए शलग होने 
से यह स्वभावत. कठिन और दुरूह है । यद्यपि तंत्र-साहित्य का विशाल भण्डार 
इस देश में मौजूद है, कितु वह समान रूप से सबके लिए उपयोगी नही है । 
प्रथम तो यह सूत्ररूप में, ऐसी सकेत की भाषा से लिखा गया है कि स्वयं यदि 
कोई चाहे तो भी उसके पलले कुछ नही पड सकता-क्योकि ज्योतिष श्रौर 
ग्रायुवन्‌द की तरह प््‌र्णत* पारिभाषिक शास्त्र होने से, बिना ग्रुरुमुख से श्रध्ययन 
किये यह किसी भी दक्षा मे समझ मे नही श्राता | दूसरे, अरब इसका प्रचार- 
प्रसार भ्रत्यंत सीमित हो जाने से--इस विषय के जानकारो का प्राय श्रभाव 
हो गया है शर होता जा रहा है। जो इने-गिने लोग, कही हू ढने पर मिलेंगे 
भी, वे विषम देश-काल के कारण इस श्रोर से उदासीन हो गए हैं। इसलिए देखा 
जाय तो सारा वातावरण हो इतना कुछ बदल गया है कि इसकी कही कोई 
चर्चा ही नही सुनाई देती । 


जेसा कि पहले में लिख चुका हैं--'मित्तमाषिणो! के लिखने के उद्देश्य 
मे, मुझे कई उपलब्ध तन्‍त्र-साहित्य के ग्रन्थों का एकाथिक बार श्रवलोकन 
और चितन करना पडा और कई स्थलो पर ऐसी विसगतियाँ दिखाई दीं 
जिनका समाधान करने के लिए मुझे महीनो का समय लगाना पडा और श्रागे 
बढने का भ्रवसर न श्राया । प्रस्तुत ग्रन्थ मे इतने अधिक विषयो का समावेद्षा 
किया गया है कि उन सबकी छानबीन करने के लिए बहुत-से ग्रन्थो की 
अपेक्षा होती है--जो किसी भी तरह उपलब्ध नही हो सकते । इसलिए मैंने 
श्रपने स्तकालय में उपलब्ध साहित्य का सहारा लेकर इस कार्य को पूरा 
करने का निश्चय किया। क्योकि भौर कोई रास्ता न दिखाई दिया । इसमे मुझे 


प्र श्रागम रहस्ये 
घारदातिलक, मन्त्रमहोदधि, चिंदम्बररहस्थ श्रौर प्रपचसार से प्री पूरी 
सहायता मिली । कालिकापुराण-यामल श्रादि श्रब्य ग्रन्थों से भी बहुत कुछ 
उपयोगी विषयो के सवाद श्रौर समन्वय में सहायता लेनी पडी। बाद में, परि- 
स्थितिवश, जब विधृति लिखने का विचार छोडना पडा-तब मेरा भार बहुत- 
कुछ हल्का पड गया । फिर भी, इस कार्य मे सालो लग गए। इसे में गुरुदेव का 
श्रनुग्रह मानता हैँ कि उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर मेंने पूरे श्रात्म- 
संतोष के साथ यह मजिल पार की | श्रागम ग्रन्थ होने से, मैने पूरी गभीरता 
आ्रौर सतर्कता से इस श्राद्योपान्त ग्रन्थ को शुद्ध श्रौर सन्देहमुक्त बनाने में 
मनोनियोग के साथ कार्य किया है। इसके लिए मुझे कितना शारोरिक श्रोर 
बौद्धिक श्रम करता पडा-इसका निर्णय प्राठक स्वय करेगे। फिर भी, जाने- 
ग्रमजामे प्रमादवश यदि कही कोई च्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मुझे साधु- 
जन श्रवश्य क्षमा करेगे । 














वार्ता का प्रसारण-इस प्रसंग मे, यह भी उल्लेखनीय है कि 'अआगम- 
रहस्य” की श्रपनी विशेषताश्रो के कारण, सन्‌ १६६५ में 'प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रन्थ श्रौर पाण्डुलिपियाँ” इस वार्तामाला के शब्रन्तर्गत झ्राकाशवाणी के जयपुर 
केन्द्र से मैने एक वार्ता प्रसारित की थी। इसके द्वारा इस ग्रन्थ के प्रकाशन के 
बारे मे लोगो को पहली बार जानकारी मिली थी । तब से, कई लोगो ने मुझसे 
व्यक्तिगत सपर्क करके इसे देखने की श्रपनी उत्सुकता जाहिर की थी। यह 
सतोष की बात है कि श्रब यह ग्रन्थ इस रूप में सर्वसाधारण को उपलब्ध हो 
सकेगा--आऔ्र श्रागमानुरागी प्रपनी चिरप्रतीक्षित माँग को पूर्ण कर सकेगे। 
मैंने श्रपनी वार्ता मे ग्रधिकतर उन प्रकरणो और अंशो के बारे मे विशेष रूप से 
चर्चा की थी-जिनका उपासता से कोई सीधा सम्बन्ध न होकर, शारीरिक श्रौर 
मानसिक रूप से मनुष्य को स्वस्थ एव सबल बनाने से है। जो प्रत्यक्ष श्रौर 
परोक्ष दोनो तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ श्रात्मसयम 
की पद्धति पर चलने मे पूर्णतया सहायक बनते है | किन्तु, इसक्रे लिए भाव- 
तात्मक छुद्धि की भ्रनिवार्य रूप से श्रावश्यकता होतो है, जो कि निरन्तर ग्रभ्यास 
के कारण, स्वत स्फूर्त होकर हमारे संकल्प को हृढ बनाती है । इसके लिए यह 
श्रावश्यक है कि हम श्रपने विवेक के तराजू पर-उचित-अनुचित का भेद 
समभ सकने को क्षमता उत्पन्न करें, श्रन्यथा हमारा व्यवहार संतुलित न होने 
पर स्वयं का या समाज श्रथवा राष्ट्र का हित साधन नही किया जा सकता । तथ्य 
यह है कि नवीन-प्राचीन का ममेला खड़ा करके किसी वस्तु के ग्रुण-दोष को 
परीक्षा नही हो सकतो--उसके लिए श्रातरिक श्रभिव्यक्ति श्रपेक्षित होती है । 
इमीलिए भारत राष्ट्र के मूर्घन्य महाकवि कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' मे 
चेतावनी देते. हुए हमे सत॒के ,किया है-य., ०8२ ३७ ० | 


प्रस्तावना श्३ 


न निभाना 











'पुराणमित्येव न साधु सर्व॑ 

न चापि काव्य नवमित्यवचयम्र्‌ । 
सन्त. परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 

मृढ. परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥॥! 


इसका भ्रभिप्राय एकाज्ी न होकर व्यापक है श्रौर यह स्पष्ट इगित 
करता है कि व्यक्ति ग्रपने श्रापके लिए स्वयं एक कसोटी है। प्रकारान्तर से 
तीतिकारो. ने भो इस श्रोर ध्यान खीचा है-- 


ह स्डं ५ 


'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
श्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन ॥ , । 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान द्वारा साहित्य-प्रकाशन--प्नारत के प्राचीत 
सस्क्रत वाइमय के सरक्षण श्रौर प्रकाशन के क्षेत्र में राजस्थान सरकार को 
प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान जो उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, उसक्रे लिए 
साहित्य-्मेवी-समाज उसकी सराहना किये बिना नही रह सकता क्योंकि चिरकाल़ 
से विम्मुत और उपेक्षित, विभिन्‍न विषयो की दुर्लभ पाण्डुलिपियों भ्रौर हस्तलिखित 
ग्रल्यो के सरक्षण और प्रकाशन द्वारा जहाँ इस देश के प्राचीन साहित्य के प्रच 
झौर प्रसार को प्रोत्साहन श्रौर बल मित्त्ता है वहाँ लोक-रुचि को जाग्रत करने, 
प्रभावशाली ढंग से उसे इस ओ्लोर प्राकृष्ट करने में भी यह श्रधिक सहायक होता 
है जो कि न केवल सम्क्रत के लिए बल्कि समवे भारतीय भाषा-परिवार के 
लिए एक उज्ज्वल भविष्य का सकेत है। 


श्रत मे, प्रतिष्ठान के समान्य सचालक पुरातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिन विजय 
जी महाराज, तथा इसके उपसचालक एब मेरे निकटतम सुहृद १० श्री गोपाल- 
नारायण जी बहुरा के प्रति श्रपना हादिक श्राभार प्रकट करता हूँ जिनके सतत- 
सहयोग श्रौर सहानुभूति से इस ग्रन्थ का प्रकाशन समव हो सक्का है। इसके साथ 
ही, उक्त प्रतिष्ठान के वर्तमान निदेशक, डा० फतर्हामिह जो को भी घन्यवाद देना 
में श्रपना कर्तव्य मानता हैं जिनके सौजन्यपूर्ण सहयोग से ग्रन्थ की प्रस्तावना 
आ्रादि का शेष मुद्रण कार्य शीघक्रता और सरलता से सपन्‍न हो सका । 


इस प्रसग मे, मेरे पृज्यपाद पिता जी के ल्षिप्पय १० श्री विश्वेश्वर शास्त्री 
ने प्रेष कः श्रोर से प्रफ-शोघन का कार्य करने मे जो श्रम किया है, उसकी मे 
सरात्ना करता हूँ ' मुद्रण कार्य को गतिशील बनाने तथा प्रेस के साथ 
निरन्तर सपक बनाये रखने मे एव समय समय पर प्रफ के बाचन मे मेरे ज्येछ 
पृत्र॒ चि० सत्यदेव द्विवेदी ने जिस उत्साह से हाथ बटाया है- उसके लिए मे 


९4 भ्रागम रहस्ये 
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मंगल-कामना करता हूँ । साथ हो, ज्येष्ठ कन्या, श्रायुष्मतती शारदा शर्मा ने ग्रथ 
के परिकिष्ट मे लगे हुए विभिन्‍न चार्टो को तेयार करने तथा प्रस्तावना के लेखन 
मे श्रावश्यक सामग्री जुटाने मे जो परिश्रम किया है, उसके लिए वह घुभ-कामना 
को अधिकारिणी है । है 


इसके श्रतिरिक्त, शकर श्रार्ट प्रिण्टर्स, जयपुर के प्रोप्राइटर श्री राधेश्याम 
एर्मा भारद्वाज, जो नई पीढी के एक कुशल श्रौर उदीयमान प्रेस-व्यवसायी हें, 
शोर मेरे छात्र रह चुके हैं-के प्रति में श्रपनी घुभ-कामना प्रकट करता है, 
क्योकि यदि उन्होने व्यक्तिगत रुचि लेकर, पूरे उत्साह के साथ इस कार्य की 
देखरेख न की होती, तो कदाचित्‌ उक्त पुस्तक का मुद्रण इतना शुद्ध श्रौर सुन्दर 
न हो पाता। 


्रंत मे, में श्राशा करता है कि भारतीय श्रागमशास्त्र के प्रेमियों श्रौर 
विद्वानो को यदि इससे कुछ भी सन्तोष मिल सका तो मै अ्रपने इस प्रयास को 
सफल समभू.गा। साथ ही, पुस्तक मे संभावित मानव-सुलभ चुटियो के लिए 
विज्ञ-पुरुष मुझे क्षमा करेगे-इसका मुझे पूर्ण विद्वास है। 


गरुरुपूर्णा, विनीत-- 
'सरस्वती पोठ” जयपुर । गंगाधर द्विवेदी 
२१-७-६७ 


>> ७० ० >७ “अ 


“० (५ ७6 $0 


११ 
श्२ 
१२३, 
श्ड 
१५. 
१६ 


१७ 
१८. 
१९, 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
र्ड 


२६ 


अथागमरहस्यपूर्वाड स्य 


स्थलविषथसूची 


मगलाच रणम्‌ 

ग्रन्यस्य स्थूलसूची 

आगमशव्दर्थस्तत्स्वरूपच 

सृष्टिक्रम 

विन्दुसृष्टिः 

पदत्रिश्त्तत्वानि तल्‍लक्षण च 

तत्वाना मेंदा, 

नादसृष्टि 

बीजसूष्टि एतदेव कुण्डन्या 
द्वितीयपटल 

वर्णंव्यक्ति 

वर्णाना सोमसूर्याग्निमयत्वम्‌ 

स्वरजा कला चन्द्रमस 

द्ादश सूर्यकला कमभाश्ा, 

वह्दे दंशकला याद्या 

प्रणवजात्तकला 

स्‍्त्रीपु नपु सकाद्या मत्रजातय 


तृतीयपटल' 
देहनिरूपणम्‌, तच्चातुविष्य च 
देहोत्पत्तिव्यवस्था 
साज्भा च देहागोत्पत्तिव्यवस्था 
पच्रपव॑-नाडीस्थानकथन 
शरीरेषस्थिसस्या 
पतचत्तत््वमुणकथनम्‌ 
प्राणादिवायुकथनम्‌ 
दशाविघ-अग्निकथनम्‌ 
पड़मिकथनम्‌ 
पदकौशिककथनम्‌ 


पृ ० सण० 


२०-२१ 
सर 

२३-२४ 
र५ 
२६ 
पंत 
२७ 
र्८ 
२९ 








२ प्रागम रहस्पे 
२७ सान््यशपिन््यशमभवा कोशा- 
२८, झरीरे ब्रह्माण्डगुणवर्णा नम्‌ 
२९. गर्मगतजीव दशा 
३० भुक्ताहा रव्यवस्था 
३१ गर्भवृद्धिव्यवस्था 
३२ गर्मजतनसमय'* 

३३ पुस्‍्त्रीनपु सकव्यक्ति 
३४ अवस्थाभ दा 
३५. देहान्तरापत्ति: 
३६ मानुष्यदेहक थनम्‌ 
३७. सगदोषकथनम्‌ 
३८. आयुव्य॑यव्यवस्था 
१९ मोहवे मववर्णं नम्‌ 
४०, विद्या-अविद्या भेदकथनम्‌ 
४१ उपासनाप्रवृत्ति 
डर मक्तिलक्षणम्‌ 
४४, दशधरणागतलक्षणम्‌ 
डे शरण्यलक्षणम्‌ 
चतुर्थंथटल: 
४५ दीक्षाप्रवृत्ति 
४६ दीक्षाशब्दाथ 
४७ अदी क्षितक मंनैष्फल्यम्‌ 
४८ गुरु विना जपनेष्फन्यम्‌ 
४९, ग्रुर्शब्दाथ, 
५० गुरुलक्ष णम्‌ 
५१ निद्यशिष्यलक्षणम्‌ 
पर. गुरुपरीक्षानियम - 
५३ शुरुकरण नियम 
पड दीक्षणं पितुरनधिकार 
प्‌ मातु ग्ुर्त्वे प्राशस्त्यम्‌ः 
कु स्त्रीगुरुलक्षणम्‌ 
५७ स्वप्नलब्धमत्रग्रहणविधि: 
४५८ शुरो रभावे सत्रग्रहणम्‌ 
५९ देशमेदेन भुरुप्रा घान्यम्‌ 


७७८७८७८००८०००५७-०० ५०८५० ८० ८ ५-० + - _- -+०- -.---०००-०+ “८० 2० “2० - + >> जाल जाओ 
््ज्थजड0222::2:5-<:--:-:-< “नल *>ान्‍्अशर 


३६-३८ 
३९-४० 


४०-४१ 


६० 
६१ 
घर 
६३ 
द्ड 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६९ 


७१ , 


७२ 
७रे 


७४ 
3५ 
७६. 


७७, 
3८ 
७९ 


८१ 
८२ 
८३ 
८ड 
/८५ 
८६ 
८७ 
८८ 
८९ 


९१, 


सनाम्त श्रीग़ुरोनिषेध 
दीक्षाफलम्‌ 

शूद्रदीक्षाया विवेक' 
वर्णापरत्वेन मत्रनियम- 
वर्णांपरत्वे बीजदाने नियम 
शुद्धिरहितमत्रा 

सिद्धविद्या 

गुप्तदीक्षाविधि 
मत्रसाधकयोर॑ क्यकरणम्‌ 
दीक्षाया शुद्धकाल 
दीक्षाया शोधने दोप 
ग्रहणकाले मन्ननियम 
दीक्षाया कालविचाराभाव 
सूतकादौ पूजादिनियम 


पचमपटल'* 


श्रीगर्वाचारनिणंय 
श्री ग्रुप जाक्रम . 
श्री गुरुसमीपे नियमा. 


षष्ठपटलः 

उपासनाक्रम 

ब्रह्मण साकारत्ववरणंनम्‌ 

पु प्रकृत्यो रमे दभावना 

प्रक्ृतिश्ब्दार्थ, 

विद्याक्रमस्तत्र दशविद्या 

विद्याना भैरवा 

विद्याप्रादुर्मावे कालीप्रादुर्भाव 

सुन्दरी प्रादुर्भाव 

ताराप्रादुर्भाव, 

ताराया अगभेदा 

छिन्नमस्ता प्रादुर्भाव 
छिन्नागमे दा 

पषोडशीप्रादुर्माव. 

पोडशी-अगमे दा 

वगलामुखी-प्रादुर्माव: 


५६ 
५६-५७ 
५८-६३ 


६३ 
६३०१४ 
६४-६७ 


६८-६९ 
६९ 
६९-७० 
७००७४ 
७१-७२ 
छर 

७३ 
जेडं 


७५ 
७६ 











है ध्रागमरहस्ये 
९२ वगलागमभेदा 
९३. महालक्ष्मी प्रादुर्माव* 
९ड महालक्ष्मी अगभेदा 
ब्५्‌ मातज्ीप्रादुर्माव 
९६ उच्छिष्टमातगीप्रादुर्भावः 
९७ मातगी अंगमेदा 
९८ सिद्धमातगी मे दा 
९९ भुवनेश्वरीप्रादुर्भावः 
१०० मुबनेशी अगमभेदा 
१०१ घूमावती प्रा दुर्माव 
१०२ गरोश्षप्रादुर्माव 
१०३ पु प्रकृत्यो रभेदवाक्यम 
१०४ प्रकृतिसेवाप्राधान्यम्‌ 
१०५ देव्या भुक्तिम्‌ क्तिप्रदत्वम्‌ 
सप्तमपटल 
१०६ प्रात कृत्यम्‌ 
१०७ ब्राह्ममु हुतंकथनम्‌ 
१०८. मत्रस्नानम्‌ 
१०९ स्तानपूवेकृत्यम्‌ 
११० मानसपूजाक्रम. 
११९ सर्वंसामान्यपादुकारमंत्र 
११२ श्रीगुरुस्तोत्रम्‌ 
११३५. इडादिनाडीस्वरूपम्‌ 
११४ षट्चकरनिरूपणम्‌ 
११५ षटचक्रपध्याना पूथ्व॑मुखत्वम्‌ 
११६. मसावयोग 
११७ षटचक्र पचभूतस्थिति" 
११८ ' कुण्डलिनीध्यानम्‌ 
११९. ससा र्यात्रा प्रार्थेनामत्रा - 
१२० अजपा गायत्रीक्रमः 
१२१ पृथ्वी प्रणा ममन्त्र - 
श्श्र शौचकमे 
2 अष्टेसपटल: 
१६३ दतघावन विधि 
हेड. स्तानक्रिया आन्तरा पाह्या' च 





८०-८६ 


गा 


घर 


है 


८३ 


7 


८ 


44 

८ ण्‌ पे ८ ८ 
८८ 

९० 


९१-९२ 
९३ 
९३-९५ 
९६ 
९७ 
हि] 
९७ 

+ ९८ 








स्थूलविषयसू ची 

रच ०्स्‌० 
आद् बस्त्रकतंव्यकर्म ६९-१०० 
तीथीमावे स्नानविधि हर 
बैवरवष्णवमेदेन तिलकविधि ५ 
ताब्रिकसध्योपासनम्‌ 308 आल 
अगुलीयकधा रणम्‌ ण् 
अघमपंणम्‌ 7 
त्रिकालगायत्रीष्यानम्‌ १०३ 
गायत्री गव्दनिरुक्ति हा] 
सध्याभगे प्रायश्चित्तम्‌ १०४ 
आचमनी ययोग्यजलम्‌ १०५ 
आचमनीयफलम्‌ 9) 
सामान्याधघें विधि १०६ 
द्वारपुजाविधि १2 
देवाना द्वारपाला १०६-१०७ 
मृतोत्सारणर 
यागमडपे प्रवेश , पूजा च ण् 
आसनविधि 73 
पूजोपस्करसाधनमासादन च १०८ 

नवमपटल 

भूतशुद्धि १०९-११० 
प्राणप्रतिष्ठाविधि १११ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्र १११-११२ 
मध्य॑स्थापनम्‌ ११३ 
शखलक्षणम्‌ ११३-११४ 
अन्तर्या गक्रम* ११५ 
पीठपूजा तर 
प्रतिमापूजानियम ११६ 
पंचायतनव्यवस्था ११७ 
उपचारमन्त्रा: ११८ 
पुप्पादी ग्राह्याग्राह्मनियमा. ११९ 
पुष्पाणा निर्माल्यकथनम्‌ १२० 
सनिर्माल्येडपि विद्येप: १२१-१२२ 
दिकपतिमतओ्रोद्धार १२३-१२४ 


दिकपालमुद्रा* 


१7 


१५८ 
१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
!्ष्ड 
श्द्द्ण 
१६५६ 


१६७ 
१६८ 
१६९ 
१७० 

१७१ 

१७२ 
१७३ 

१७४ 
१७५ 
१७६९२ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 


१८९. 


श्द्र 
८३ 
१८४ 
१८७ 
१८६ 
१८७ 


१८८ ' 


१८९ 


हु] कट 








घूंपादिमत्रा 
दीपदानविधि 
नैवेद्यवविधि 
प्राणादि-पचमुद्रा* 
वैव्वदेवक्रम 
देवानामुच्छिष्टमोजिन 
देवाना प्रदक्षिणा, 
क्हापंणमतन्र 

पचधा पूजामेद 


न्यासाना माहात्तम्यम्‌ 
भृतशुद्धिन्थास 
मातृकान्यासस्तद्विधिश्च 
अंतर्मातृकान्यास 
बहिर्मातृकान्यास 
आश्रमपरत्वे सृष्य्यादिक्रम 
सातुृका मे दा 
काम्यमातुका 

त्रिमघु 

देशविधघमातृका 
प्राणायामविधि 

उपासना मेदेन मातृका 
श्रीकण्ठमातुका 
केशवादिमातृका 
गरगेशमानुका 
कलामातृकान्या स - 
पीठमातुकान्यास 

ऋष्या दिन्यास 
ऋष्याद्यमावे तत्कल्पना 
षडगन्यासस्तत्प्रयोजन 
पंचाग अममुद्रा-देवसेदे 
विद्यान्यास 

पडगाभावे षघडगकल्पना 


ग्रागमरहम्ये 


दर सपंटल ६ 


2 ००००८7-0०००००००००००००००८००००००- >.०.०.००००८-शंल््््ेशशव्िश्नभन्‍च्च्च्चि्िििष्श्म्स््ल्ल्सिल--+ 3 200/७७७०४/०५. «४ >-. 


प्‌ ० स० 
१२४-१२५ 
१२५-१२६ 
१२६-१२७ 


१२९-१३२० 


१३०-१३१ 
१३१-१ ३२ 
१३२-१३३ 
श्३े४ड 
१३४-१३५ 
१३५ 


गे 


१२५-१२३६ 
१२६ 
१२७ 
१३७-१ ३८ 
१३८-१२९ 
१३९--१४१ 
१४१-१४२ 
श्ड्रे 


१४३२-९१ ४४ 


) १४४-१४५ 


रैंप 





स्थुलविषयसूची 
एकादशपटल' 
१९७० मत्राणा दशसस्कारा 
१९१ मत्रदोषनिवृत्तये यो निमुद्रा 
१९२ अपर मत्रशोवनप्रकार 
१९२ मालासस्कार 
१९४ आदी वर्णामाला 
१९५ करमाला 
१९६ अक्षमाल। मे दा 
१९७ देववर्णपे5क्ष मा ला 
१९८ अक्षरुक्ष णम्‌ 
१९९ अक्षे मुखपुच्छल क्षणम्‌ 
२०० मालाप्रतिष्ठा 
२०१ पच्रगव्यविधि 
२०२ गोमुखील श्र णप््‌ 
२०३ मालाशोधनमत्रा' 
२०४ जपविधि 
२०५ काम्ये जपविधि 
२०६ सक्षेपेण मालासस्कार 
२०७ यत्रसस्कार 
२०८ यत्रपीठनिर्णाय 
२०९ धातुविशेषे कालसख्यानम्‌ 
२१० लोहत्रयलक्षणम्‌ 


१९ यत्ननिर्माणे घातुनिषेध 
रश्२ भूम्यादौ यत्रस्थापने फलम्‌ 
२१३ रेखाभेदेन मेर्वा दि भेद 


२१४ श्रोचक्र केशरकल्पनाभाव 

र्ह५ घातुयत्रे गाभीयंमानम । 

२१६ यत्रे रेखाफलम्‌ 

२१७ प्रतिष्ठाकालू 

२१८ भक्षरोषधय 

२१९ सर्वोषधय: 

२२० यत्रसस्कार (ध 
२२१ पचामृतम्‌ | 
र२२ यत्रगायत्री ॥! 


है 
पृ ०स० 
१४६-१०५९ 


ह 
(04 


१४९ 
१५० 
२५०-१५१ 
१०१-१५३ 
श्ण्ड 
२१५४-१५५ 
१्ष९ 
१५६ 
णए७-९५८ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
६०-६१ 
१६१ 





पर अआगमरहर्ये 
ड्रादशपटल: 

२२३ पुरशचरणस्थाननिरणंय 
२२४ कूर्म चक्रविचा र 
२२५ कुमंचक्रविचा रा मावकथनम्‌ 
२२६ ग्रामक्षेत्रपुरविचा र- 
२२७ कूर्मचक्रम्‌ 
२२८ आसनाति, फल च 
२२९ पद्माद्यासनानि 
२३० दिवसरात्रिपूजानिणांय 

२३१ महा निशा स्वरूपम्‌ 

२३२ जपयज्ञप्रशसा तदझ्ध दरच 
२३३ जपस्वरूपम्‌ ह 
श्३े४ड मत्रा थे 
२३५ मत्रस्थातम्‌ 
२३६ मत्रचैतन्यम्‌ । 
२३७ योनिमुद्रा 
२३८ मत्रशिखा 
२३९ सकेतदशकम्‌ । ह 
२४०. जात-पृतसूतके निवृत्ति- 
२४९ मन्नाणा कुल्लुका 
र४२ मत्राणा सेतु- हर ह 
२४३ महासेतु - 

र्‌४ड निर्वाणविद्या कह 
२४५ मत्राणा नवाकनम्‌ ह | 

२४६ मत्रसाधकसामरस्यम्‌ | ' 

र७छ मुखशोधनम्‌ ' | । 
२४८ मत्रनिद्रात्यागविधि ' कर] 

॥ अयोदद्ापटरू:.. 7 । 
२४९ पुरइच रणे मक्ष्यनियम 

२५० विहितशाका 

२५१ पुरइचररों वर्ज्यावर्ज्यानि 

श१५२ पुरश्च रणकाल ह 
२५३ पुरश्चरणपूर्वेनियमा |] 
श्प्ड स्वप्तसाणवमत्रा । 
२५५. स्वप्नस्य शुमाशुभफलम्‌ का 


१६८-१६५% 
१६९-१७० 

१७० 
१७०-१७२ 
१७२-१७४ 
१७४- १७५ 

१७५ 

१७६ 
१७६-१७७ 
१७७-१७८ 


39 


१८२ 
१८३ 
१८२३-१८४ 
श्८५ 
१८६ 
१८६-१८७ 
१८७-१८८ 
१८८-१८५९ 


१८९ 
१९० 
372 
१९१-०६९४ 
239 
93 


+ , ५ १९५-१९७ 





स्थूलावषयसूचा हर 
3७०५५ ५००००2022-220-2-.2-2202-2--22.--००००००००००००--००-०००० 
प्‌० स० 
२५६. दुःस्वप्नशान्त्युपाय १९७-१९८ 
२५७ अग्निमदिनकृत्यम्‌ ः १९८-१९९ 
२५८ क्षेत्रपालभे दा है 
२५९ क्षेत्रपालमत्र पूजा च २००-२०४ 
चतुद्दंशपटल: । ' 
२६०. होमपढतिः | २०४-२१२ 
२६९१, त्पंणम्‌ २१३ 
श्र अभिषेक. २१३-२१४ 
२६३ पह्विचक्रम २१५ 
२६४ वह्च जिह्वासु देवतास्तत्फल च है ), २१६-२१८ 
२६५ वह्दे ज्वालने नियम लत २१८ 
२६६, काम्यहोमे होमद्रव्याणि ॥ २१८-२२० 
२६७ होमद्रव्यमानमाहुत्तौ ह २२०-२२१ 
२६८ मानलक्षणम्‌ हि २२२ 
२६९ वहन रगकथन फल च म 
२७० होममुद्रा २२३-२२४ 
२७१, ख्क॒त्त॒वोलक्षणम्‌ २२४-२२५ 
पचदशपटलः 
र७र दमनार्चा है २२५ 
२७३ काममत्रोी रतिमत्ररच २२६ 
२७४ कामगायत्री २२७ 
२७५, पविप्रार्चा २२८-२३३ 
घोडशपटल 
२७६ कुमारीपूजनम्‌ | २३४-२४१ 
२७७ कुमारी स्तोत्रम्‌ || ही 
र७ट शिवावलि २४१--२४२ 
२७९ शिवास्तोन्नम्‌ | २४३ 
२८० वलिदानधिघि व्यवस्था च॑ २४४-२४९ 
सप्तदशपटल६ हे 
२८१ मंत्र सिद्ध रुपाया है २४९-२५ १ 
पे कक ह २५१-२५३ 
ने रह २५३-२५४ 
र्ट४ सिद्धीना मेदा उत्तमावममध्यमा, 5 .. '२५४-२५५ 
रे८५ पूजामेदास्त्रविध्येन 


२७०७-२७ 
86 ४ पक पर 








१० श्रागमर हस्ये 


:35-5८०-००-.२००००७०७८७०५८००००००५७००७--:०८:८-८-८८-:---- व्स्टा£+++2+----ललललय+>--+-ि-+ं+-_-_+मत/ ्ित्त््त््महे 


पृ ० स० 
२८६. उपचारे परिभाषा २५०६-२५७ 
२८७, उपचाराणा निर्माल्यत्वकथनम्‌ >+२५७-२५५९ 
२८८ उपचा राणा भेदा. २५९ 
२८९, उपचारद्रब्याणि । 7 
२९० अष्टगधमेदा २६०-२६६ 
२९१ देशविदेषे व््योपचाराः २६१-२६३ 
र९२ घूपभेदा २६४-२६५ 
२९३ प्रदक्षिणा में दा २६६ 
२९४ नमस्कारम दा: २६६-२६७ 

अष्टाददापटल - 
२९५ नाना प्रायश्चित्तानि २६८-२६९ 
२९६ घृतकवचनाशप्रायध्चित्तम्‌ २६९-२७३० 
२९७ यन्ननाशप्रायश्चित्तम्‌ २७० 
२९८ पूजाकाले यत्रपतनप्रायद्िचित्तम्‌ २७० 
२९९ जपकाले मालापतनम्र्‌ २७०-२७१ 
च्च्‌०० मुझक्रीपे प्रायछ्चित्तम्‌ २७१ 
३०९१ अनिवेदित भोजने प्रायश्क्ित्तम २७१ 
ई०२ शिवनवेद्रमोजनफलमु २७१-२७२ 
३०३ विष्णुपादो दकवारणम्‌ ० 
ई०४ विप्रपादो दकघा रणम्‌ ष 
३०५ शालग्रामशिलालक्षणम्‌ २७२-२७५ 
३०६ वेष्णवाना हादशथशुद्धि- के 
३०७ तुलसीग्रहरों विद्येष 
३०८. वैष्णवतिलके नियम: २७५-२७६ 
३०९ वाणलिंगपरीक्ष णम्‌ २७६-२७८ 
२३१०... भस्मघारणविधिः २७८-२८० 
३११ रुद्राक्षघा रणविधि (२८०-२८२ 
३ १२ विल्वपत्रग्रहणविधि: २८२ 
३१३ अरिमनत्रप्रायद्चित्तम्‌ २८२- २८४ 
एकोनविदपटरू: हे 

३१४. मत्र शुद्धि: २८४ 
३१०५ मनत्रविद्येषेषु शोघनामाव- र<८५ 
३१६ कुलाकुलशोघनम्‌ २८५-२८६ 


ञ श्७छ ऐ राशिचक्रम २८६-२८७ 


स्थूलविषयसू ची ११ 


"><---->>्््शश्श्श्श्शिवव्ुयभशिभिख्ख्ख्खिखखशखिडख्ख्ख्स् लो चच चखचचचसच्सस्सथ्ल्स्सल्स्स+४5ै5्०००+ 





पू० स॒० 
३१८, ताराचक्रम्‌ २८७-२८९ 
३१९ गणचक्रस्‌ हैं 72 
३२० योनिचक्रम 7 
३२१ बकथह चक्रम्‌ २८९-२९३ 
३२२ अकडमचक्रम्‌ २९३ 
३२३ मत्राशकचक्रम्‌ २९४ 
३२४ ऋणघनशोबनचक्रम्‌ २९४ 
३२५ शोधने पदटकोणचक्रम्‌ २९४-२९६ 
३२६ मत्रे पचाछदोषा २९६-३०० 
विदापटरूः 
३२७ दीक्षाकथनम्‌ ३०१-२३०२ 
२२८ दीक्षाग्रहणदेश कालश्च ३०१-३०२ 
३२९ दीक्षाया मासफलम्‌ ३०२ 
३३० दीक्षाया तिथिफलम्‌ ३०२-३० ३ 
३३१ दीक्षाया वारफलम्‌ ५ 
३३२ नक्षत्रफलन्‌ ३०४ 
३३३. योगफ्लप्‌ हि 
३२३४ करणफलन ३०५ 
३३५ राशिफल ५३ 
३३६ लगनणुद्धि 
३३७ दीक्षाया वास्तुविचार ३०५--३०६ 
३८. वास्तुव लिमण्थ्ल 
३३ ९, वास्तुपुजा हि ] 93 2620 
०. [26 
बे गाडी मानव | ३०९-३१७ 
शैे४र, मण्डपनिर्माणम्‌ ३१७-३२१ 
दें४डरे, ध्वजारोपणम्‌ डा 
३४४. पताका निवेश ३२२-३२३ 
एकविशपटर्ू 
३४५. वेदीनिर्माणम्‌ ३२३-३२४ 
३४६. अवु रारोपणम्‌ ३२४-३२५ 
रे४७, अकुरा रोपणपात्रम्‌ ३२६-३२८ 
३४८. अकुरारोपणबवीजानि ३२८-३२९ 
३४९, अकुरपरीक्षा ३२९-३३० 


३५०... कुण्डानि 


ही 


१२ 


2. आल रा एक | 


३०५१, 
३५२, 
१५३ 

३५४ 
३५५ 
३२५६ 


३५७, 
३५८. 
३५९, 
मे६० 
३५१. 


३२५२ 
8६३, 
3६४ 
३६५ 
१५६ 
३६७, 
३६८, 
३६९, 
३७० 
१७१ 


३७२, 
मै७ रे 


३७४, 


३७५ 


३७५, 


३७७, 
३७८, 
३७५ 


३९० 


गमरदट्रये 


भानधाथनम 
सातपुण्डादिः फुण्टे | 
मभेखलानिर्माणम 
तागियवाथनग 
बीनिछक्षणम्‌ 
कुण्णागावे रधण्टिलविधि' 
प्ाविध्रापटल: 
गण्टररचना 
राबंतो भद्रगण्टछग्‌ 
शण्ठजरण्जभद्रव्याणि (० 
गण्डलान्तरम्‌ 
सवना गगण्डछग 
त्रयोविशपटरल: 
अभ दीक्षा 
दीक्षामेदा: 
घिवपहस्तलक्षणम्‌ 
दीक्षाषाब्दब्युत्पत्ति' 
कियायतीदीक्षा प्रयोग 
विफिराफधनग 
पालधाषाब्दब्युत्पत्ति: ] 
वालषाप्रमाणम्‌ 
नवरत्नानि 
प्राणप्रतिष्ठाब्यूत्पत्ति, 
घतुविद्यपटल: | 
होगफाम 
गयाघचार, 
पर्नविद्ापटल: 
पदकमंरा।धनम गा 
पट्कमंदेवता 
द्रेबतावर्णा 
पदटुकमंसु ऋतप, 
कर्मेसू दिए! 
पट्कमेंसु तिथम, 
आरातानि 


3) 


हलक अल 


ललडा बा अॉ>2 कल 


पृ ० यू० 


३३०-३३६ 
१३६ 
३३७ 

३३८-३४५ 

३४२९-१४ 


३५० 
३५०-३५२ 
३५२ 
२५३ 

84 


३ है हैन+ ३ प्‌ १ 
(8 


३६६१-३६९ 
३६३०३६५९ 


६९-३८३ 
८३-३८ ६ 


३८६ 


३८१ 
३८२ 
३८३ 
३८४, 
३८५ 
३८६ 
३८७, 
३८८ 
३८९, 
३९० 
३९१ 
३९२ 
३९३ 
३९४ 
३९५ 
३९६ 
३९७ 
३९८ 
३९९ 


४००, 


४०१ 
४०२, 
४०३, 
४४०४ 
४०५, 
४०६ 


४०८ 
४०९ 
४९१० 


४११. 
४९१२. 


डर 


कमंसु विन्यासा* 
योग. पललवदच 
मण्डलानि 

मुद्रा 

भूृतोदय. 

समिध 

माला. 

अग्नि 
लेखनद्रव्यम्‌ 
लेखनी 

आधार 

कुण्डानि 
स्नकस्र्‌ वो 
मध्षयम्‌ 

तपंणपात्र द्रव्य च 
यज्ञसूत्रम्‌ 
प्राणप्रतिष्ठाक्रम 
पुत्तलीकरणे विशेष 
साध्यक्ष वृक्षा, 


मुद्रास्तदर्थइच 
अकुशमृद्रा 

दुन्त पुद्रा 
कुम्मप्रुद्रा 
तत्त्वमुद्रा 
कालकर्णीमुद्रा 
वह्निप्राका रमुद्रा 
वासुदेवाख्या मुद्रा 
मातृकान्यासमुद्रा 
कूममुद्रा 
ब्रिखण्डामुद्रा 
गालिनीमुद्रा 
मत्स्य मुद्रा 
आवाहनीमुद्रा 


स्थूलविषयसूची 


घड़्विद्यापटल' 


- रे 


पृ ० स० 
३८६९ 
३८९ 
३९० 
३९१- ६२ 
३९२ 

०५३ 
३१९३-९८ 
३९४४-९५ 
३९५ 
२३९५-९६ 
३५९६ 





१४ 


४९४, 


४१५ 
४१६ 
४१७ 
४१८, 
४१९, 
४२० 
डर२१ 
ब्र्२ 
४२३ 
४२४ 
४२५. 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
४२६ 


ड४२३०., 


डर 
डरे 
डरे३, 
४३४. 
४२५. 
४३६. 
४३७ 
४२३८ 
४३९ 
ह.0.( 
४४१ 
४४२ 
डरे 





श्रागमरहस्ये 





स्थापनी मुद्रा 
सनिघापनी मुद्रा 
सनिरोधिनी मुद्रा 
सुमुखीकरणी मुद्रा 
सकलीकरणी मुद्रा 
अवशुण्ठनी पैनुमुद्रा च 
महामुद्रा 
लेलिहान मुद्रा 
गव-वृप-दीप-ज्ञानमुद्रा 
ग्रास मुद्रा 
लिज्ज म्‌द्रा 
त्िशूल मुद्रा 
बक्षमाला मुद्रा 
वराभय मुद्रा 
मृगमुद्रा 
खदवागझुद्रा 
कपालमुद्रा 
डमसुमुद्रा 
शखमुद्रा 
चक्र मुद्रा 
गदा मुद्रा 
पद्म मुद्रा 
वेशु मुद्रा 
श्रीवत्स मुद्रा 
कौस्तुभ मुद्रा 
वनमाछा ,, 
ज्ञान ,, 

विल्व 
गरुड. ,, 
नुसिह ., 
वराह ,, 
हयग्रीव ,, 
घनुम्‌ द्रा वाणमुद्रा च 
परशुमुद्रा जगन्मोहिनी ज 


डरा 





स्थूल वषयप्‌ वी १५ 








अप -42>20-4 42992 4-23: 54772: 4:84: :4:24:4.5/02:2:-% 2-25 

पृ० स० 
ड४ंडट. काममुद्रा | 
डंड९ द्त , ड१्रे 
४५०, पाएं ,, १ 
४५१. अठुष् ,, कि 
४५२ अमय ,, | 
४५३ खज्ज ,, । 
४५४ पमे फे | 
४५५ मृशल ,, 7 
४५६ योनिमुद्रा, महायोनिश्च ४१४ 
४५७ भूतिती रे हा 
४५८, मुण्ड डे | 
४५९ देत्ययूमिनी मुद्रा ७ 
४६०. लेलिहाना ,, ४१४-४१५ 
४६१ सर्वेसक्षोभिण्यादि तवमुद्रा ४१५-४१७ 
दर पद्म मुद्रा श्र 
४६३ शक्तयुत्थापन मुद्रा न 
४६४ स्वागत अरे ,, डा 
४६५ आचमन ,, श 
४६६ मधुपके सता नमुद्रे ४१७ 
४९७ यस्त्र मुद्रा शा 
४६८ भूषणगधमुद्र ४१७-४१८ 
४५९ पुष्पमुद्रा ४१८ 
४७०, ध्ृपदीपमुद्रं ह॒ क्र 
४७१, नैवेच्यमुद्रा छः 
डजर पुरतकमुद्रा कक 
४७३ लक्ष्मी ,, हि 
ड७४ अक्षमाला मुद्रा । 
४७५, वीणा मुद्रा फ 
४७६ व्यास्यान मुद्रा १९ 
४७७ माला 


] झा 


४७८ सप्तजिद्दा मुद्रा 

४७९ होमे मृगी-हसी-शूकरीमुद्रा 
४८० होमे शान्त्यादि मुद्रा ४९१९-४२० 
४८१ प्रार्थना मुद्रा ४२० 


>.ह8ह#ह....0.0.0.....0......0.........--- ््््््््न्क्ल््श््ल््जिि जज जा है / अत ञ2+ 


पत्रवलि ,, 
नाराच ,, 
सहार ,, 
अश्वनि ,, 
पिस्मय ,, 
तावमुद्रा, बिन्दुमुद्रा च 


योगकथनम्‌ 
पोगलक्षणम्‌ 
चतुविधघयोग मे दा 
मसन्रयोगः 
कामबीजध्यानम्‌ 


' राजयोग 


हठयोग 

प्राणायाम 

योगिना भध्या भक्ष्ये 
प्रत्याहार 
पचधारणा 

ध्योनम्‌ 

समाधि अवस्था च 
महामुद्रा 

महाबन्ध 


,आगमरहस्ये 





पृ ० स० 
+ ६ र्‌ 0 
॥ पर ह। 
हे जा 
४२१ 


97 


ही 
सप्तचविषपटल 


४११ 
४२२ 
“» ४२२-४२४ 

४४२४-४९ ९ 

' '. ४३१-४३२ 
४३२-४३ ३ 

४३३ 

४३४३-३४ 

। ४३४ 

४३५ 
४३५-४२६ 
४२३६ 
४३७ 


स्थूलविषयसूची १७ 





>> 
पड न १ ४-2 >5डी>#3०४०१8५७४20५##2 





23 23 /&४ ८४ ८5 +५ ८३ ४४ 6३८०४ २५ 








7० स्‌ू० 
५१५ घारणा ४४६-४७ 
५१६ ध्यानम्‌ ४४७-४८ 
५१७ समाधि ४४९ 
५१८ तुर्यातीतम्‌ ४५० 
५१९, मन स्थिरीकरणम्‌ ४०५०-५१ 
५२० ग्रोगिमहिमा ४५१ 
"२१ योगिचर्यमा ४०५१-५२ 

अष्टाविद्वयपटल 

प२२ अथ सप्तधारणा ७४५३ 
५२३' बिदेहमुक्ति छ्प्ड 
५२४ योगौपसगं चिकित्सा ४५०४-५५ 
प्र५ अरिष्टज्ञानम्‌ ४५६ 
५१२६ आन्तरारिष्टम्‌ 
५२७ बाह्मारिष्टम्‌ इप७ 
५२८ स्वाप्नारिष्टम्‌ पट 
५२९ कालवचना ४००९-६१ 
५३० चक्री शरीरशोघने ४६१ 
५३१ नौछि ४६१-६२ 
५३२ धौति ४६२ 
फरे३ नेति हे 
५२४ वस्तिकर्म ४६२-६३ 
श्र५ गजकरणी ४६३ 
५३६ आटनम्‌ दे 
५३७ कपाल भ्रान्ति ४६३ 


इति श्रीमदागमरहस्थे पूर्वाद्धं स्थ स्थूछविपयंसूची समाप्ता । 





अथ 


आचार्यश्रीसरयूप्रसादहिवेदप्रणीत॑ 
आगमरहस्यमस 
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तदागमरहस्यं॑ यत्‌ तन्यते बालबोधकस्‌ ॥॥७॥ 
सन्‍्तोीह सुनिबधोधा बहवः सुगसा श्रपि । 
तथापि मम यत्नो5्यं भवेत्‌ु सजजनतोषकृत्‌ ॥८॥॥ 
तत्रेषा सूचना सृश्भिदस्तत्त्वनिरूपणस्‌ । 
तत्त्वभेदा नादसृष्टि: कुडली-सृष्टिकीतं॑नस्‌ ॥॥६॥। 
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प्रथमे पटले ज्ञेया वर्राव्यक्तिद्वितीयके । 

तथा पंचकलाभेदा प्रसणवांगसम्रुज्भूवाः ॥१०॥। 
तुतीये बीजजा सूष्टिः शारीरं कर्ससंभवस्‌ । 
देहसिथ्यात्वकथन सोहवेभववर्णनस्‌ ॥११॥ 








उपासनाप्रवृत्तिश्न ततो भक्तिचतुष्टयम्‌ । 
तुर्ये दीक्षावइ्घकता तच्छब्दार्थेप्रश्यंसने ॥॥१२॥ 
गुरादोधौ गुरोइचैंत शिष्यस्यापि च ताढुभौ । 
तथा दोषो5्परीक्षायाम्रुभयोस्तन्चिषेधनम्‌ ॥१३॥ 
विवेकः स्त्रीग्ुरोसेन्त्रग्रहर् श्रीगुरु बिना । 
देशोद्धुवगुरूरां च॒ गुणशदोषनिरूपराम्‌ ॥१४।॥। 
गुरुधर्सास्तथा दीक्षाफल संत्रप्रदालके । 
देवभेदप्रकथनं तथा च ग्रुप्तदीक्षणम्‌ ॥॥१५॥। 
दोषो दीक्षाविचारेषु सिद्धकालो मनुश्नवे । 
पंचमे ग्रुरुमाहात्म्यं तदाचारइच पुजनस्‌ ॥१६॥ 
गुरोरभावे तन्‌ मातृपितगोज्नप्रशंसनस्‌ । 
षष्ठे चोपसनोपास्यसाकारत्वनिरूपरणम्‌ ।॥१७॥। 
साकारसेवावशिष्स्य देवानामक्यता तथा 
विद्याभेदास्तथा शंभुभेदास्तासां क्रमेण! हि 0७१८ 
प्रादुभविश्व विद्यानामंगदेवास्तथो दिताः । 
पुंप्रकृत्यो रभेदश्व षष्ठे प्रातःक्रिया तथा ॥१६॥ 
श्रजपाविनियोगश्र सप्तमे शौचकर्म थे । 
दन्तशुद्धिस्तथा स्नान विभूतितिलकादिकम्‌ ॥२०१ 
सन्ध्याभेदा द्वारपुजा यागसण्डपशोधनस्‌ । 
प्रष्ठसे भ्रतशुद्धिश्र प्राणापणविधिस्तथा ॥२१॥ 
शंखाध्यंकलञानां च संस्थितिः पोठपूजनस । 
पंचायतनसंस्थानसुपचाराश्व षोडश ॥॥२२॥। 
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प्रथमे पटले ज्ञेया वर्णव्यक्तिद्वितीयके । 

तथा पंचकलाभेदा प्रणावांगसमुखझूबाः ॥१०॥। 
तृतीये बीजजा सृष्टिः शञारीरं कर्ससंभवस््‌ । 
देहमिथ्यात्वकथनं मोहवेभववर्खनम्‌ ॥११॥ 
उपासनाप्रवृत्तिश्न ततो भक्तिचतुष्टयम्‌ । 

तुर्ये दीक्षावदयकता तच्छब्दाथप्रशंसने ॥॥१२॥ 
गुणदोषो गुरोइचेव दिष्यस्यापि च ताबुभो । 
तथा दोषो5परीक्षायाम्रुभयोस्तन्लिषेधनम्‌ ॥१३॥ 
विवेकः स्त्रीगुरोमेन्त्र्नहरणं श्रीगुरु विना । 
देशोद्भवगुरूणां च गुणदोबनिरूपणम्‌ ॥१४॥ 
गुरुधर्म्रास्तथा दीक्षाफलं मंत्रप्रदानके । 
देवभेदप्रकथनं तथा च ग्रुप्तदीक्षयम्‌ ॥१५॥। 
दोषो दीक्षाविचारेषु सिद्धकालो समुश्नवे । 

पंचमे गुरुमाहात्म्यं तराचारइच पुल्ननम्‌ ॥१६॥। 
गुरोरभावे तन्‌ मातृपित॒गोन्रप्रशंसनस्‌ । 

घष्ठें चोपासनोपास्यसाकारत्वनिरूपणाम्‌ ॥॥१७॥ 


साकारसेवावेशिष्ट्य' देवानामक्यता तथा । 
विद्याभेदास्तथा गंभ्ुभेदास्तासां क्रमेणा हि ॥१८॥॥ 


प्रादर्भावश्न विधानामंग्रवेवास्तथो दिता: । 

पुंप्रकृत्यो रभेदश्व षष्ठे प्रातःक्रिया तथा ॥॥१६॥ 

ग्रजपाविनियोगश्र सप्तमे शौचकर्म थे । 

दन्तशुद्धिस्तथा स्तानं विभूतितिलकादिकस्‌ ॥२०॥। 
सन्ध्याभेदा द्वारपुजा यागसण्डपशोधनस्‌ । 

प्रष्ठमे भृतशुद्धिश्व प्रारणापणाविधिस्तथा ॥२१७ 

शंखाध्यकलशञानां च संस्थितति: पीठपुजनस्‌ । 

पंचायतनसंस्थानसुपचाराशत्च षोडश ।॥२२॥ 


प्रथम: पटल. रे 








यदाह शारदायास्- 
निर्गुणस्समुराज्चेति शिवो ज्ञेयस्सनातनः । 
निर्गुणः प्रकृतेरन्यः सग्रुराः सकलः स्पृतः ॥४८॥ 
सच्चिदानंदविभवात्‌ सकलातु परमेदवरातु । 
श्रासीच्छक्तिस्ततो नादो नादादु विन्दुसम्रुद्धूवः ॥४६॥ 
परदाक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिधाउसों भिद्यते पुनः । 
बिन्दु नादो बीजसिति तस्य भेदास्समीरिताः ॥५०॥॥ 
बिदुः शिवात्सको बीजं शक्तिर्नादसतयोमिथः । 
समवायः समाख्यातः सर्वागमविज्यारदे: ॥५१॥॥ 
रोद्ी विन्दोस्ततो नादाज्ज्येष्ठा बीजादजायत । 
वामा ताम्य:ः समुत्पन्ना रुद्र-ब्रह्म-रमाधिपाः ॥५२॥ 
संज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वह्नलीन्द्रकंस्वरूपिरण: । 
एतदेव प्रयोगसारि- 
नित्य: सर्वंगत. सुक्ष्स; सदानन्दों निरामयः । 
विकाररहितः साक्षो शिवो ज्ञेप: सनातनः ॥५३॥ 
तत्‌ शक्तिभूतः सर्वेशों भिन्‍नो ब्रह्मादि-मृतिभिः । 
कर्त्ता भोक्ता च संहर्ता सकल; स जगन्मय: ॥५४॥ 
तस्माद्‌ विनिर्गता नित्या स्वेगा बिदवसं भवा ॥५५॥ 
बायवीयसहितायामपि- 
शिवेच्छया पराशक्तिः शिवतत्त्वेकतां गता । 
ततः परिस्फुरत्‌ पादौ सर्गे तैल॑ तिलादिवत्‌ ॥५६॥ 
पचरात्रे च- 
एवमालोक्य सर्गादौ सच्चिदानंदरूपिरणीस्‌ । 
समस्ततत्त्वसंघातस्फूर्त्यधिष्ठानरूपिरणीस्‌ ॥५७॥। 
व्यक्तां करोति नित्यां ता प्रकृति परसः पुमान्‌ । 


नादात्मना श्रबुद्धा सा निरामयपदोन्मुखी । 
शिवोन्मुखी यदा शक्ति: पुरूपा सा तदा स्मपृता ॥५८॥। 
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ध्वजारोपो मंडपस्य साधन विद्यती तथा । 
निर्माणं वेदिकायाइच हा कुरारोपरपक्रम: ॥३७॥। 


ततः स्यात्‌ कुंडनिर्मारणं नाभियोनिस्थितिस्तथा । 
एकविशे मंडलानि द्वाविशं च तथा पुनः ॥॥३८॥। 


दीक्षाभेदाइच ततृकृत्य त्रयोविशेषधिवासनम्‌ । 
चतुविशे तथा होमस्सदाचारविधिस्ततः ॥३६॥ 
पंर्चावशे च घटकर निरूपणमतः परम्‌ । 
बड्विशे सुद्रिकाभेदास्सप्रविशे च योगकम्‌ ॥॥४०॥। 
सभेदमष्टाविशे च योगाज्भध' समुदीरितम्‌ । 
एवं निरणीय पटलेरष्टाविशतिभिर्युतम्‌ ॥।४१॥ 
पूर्वार्ध मुलतत्रस्थवाक्यरत्नेविभूषितम्‌ । 
प्रथागमरहस्य इति कथनादागमशणब्दार्थस्तु यामले- 


'शआ्रागतं शिववक्त्रेम्यों गत॑ च गिरिजासुखे ॥४२॥। 

सतं श्रीवासुदेवस्य तस्सादागमसुच्यते' ॥॥४३॥ इति । 
झ्रागमस्वरूपमाह तन्‍्त्रान्तरे- 

'सृष्टिइच प्रलयहचेव देवतानां तथार्चनम्‌ । 

साधन चेव सर्वेषां पुरदुचरणमेव च ॥।४४॥। 

घट्कमंसाधन चेव ध्यानयोगशचतुविध: । 

सप्तभिलंक्षणयु क्तमागममं त॑ विदुर्बंधा! ॥४५॥ 

सिद्ध सिद्धे: प्रमारास्तु हितं चात्न परतन्न च । 

आगमस्थास्त्रमाप्तानामांप्तास्तत्त्वाथवेदिनः ।।४६॥ इति। 
ग्रागमप्राशस्त्य श्रीमदाचार्य रपि प्रप चसारे प्रपडिचितसू-- 


श्र॒त्युक्तस्तु छृते धर्मेस्त्रेतायां स्मुतिसम्भवः । 
द्वापरे तु पुरासपोक्तः कलाबागमसंभवः ॥४७॥। 


इति वचनमाकलब्य किमप्यागमरहस्य स्फुटीक्रियते मुलवाक्यमाहुत्य । 
तत्रादौ सृश्ज्ञानस्थावश्यकत्वात्‌ तदेव विविच्यते- 


शत्रथम पटल- 





यदाह शारदायामु- 
निर्गुसस्सग्रुणब्चेति शिवो ज्ञेयस्सनातनः । 
निर्गुणः प्रकृतेरन्‍्यः सग्र॒ुरः सकलः स्मृतः ४८ 
सच्चिदानंदविभवात्‌ सकलातु परमेद्वरात्‌ । 
ग्रासीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद विन्दुसमुख्भूवः ॥४६॥ 
परद्षक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिधाउइसों भिद्यते पुनः । 
विन्दु नांदो बीजमिति तस्य भेदास्समीरिता: ॥५०॥ 
विदुः शिवात्सको बीज शक्तिर्नादस्तयोमिथः । 
समवाय! समाख्यात्: सर्वागमविद्यारदे: ॥५१॥ 
रोद्ी विन्दोस्ततो नादाज्ज्येष्ठा बीजादजायत । 
वामा ताभ्यः समसुत्पन्ना रुद्र-ब्रह्म-रभमाधिपाः ५५२४ 
संज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वद्धीन्द्वर्तस्वरूपिरणः 
एतदेव प्रयोगसारे- 
नित्यः सर्वेगत. सुक्ष्म: सदानन्दों निरामयः । 
विकाररहितः साक्षो शिवो ज्ञेय:ः सनातनः 0५३७ 
तत्‌ शक्तिभूतः सर्वेशो भिन्‍नो ब्रह्मादि-मूरतिभिः | 
कर्त्ता भोक्ता च संहर्त्ता सकल; स जगन्मय: ॥५४॥७ 
तस्माद्‌ विनिर्गता नित्या सबवेगा विद्वसं भवा ॥॥५५॥। 
वायवो यसहितायामपि- 
शिवेच्छुया पराद्मक्तिः शिवतत्त्वेकतां गता । 
ततः परिस्फुरतु पादौ सर्गे तेल॑ तिलादिवत्‌ फश्द्दा 
पचरात्रे च- 
एवमालोक्य सर्गादी सच्चिदानदरूपिरणीस्‌ । 
समस्ततत्त्वसंघातस्फुत्येधिष्ठानरूपिरणीस्‌ ॥॥५७१॥। 
व्यक्तां करोति नित्यां तां प्रकृति परमः पुमान्‌ । 


नादात्मना श्रबुद्धा सा निरामयपदोन्सुखी । 
दिवोन्सुखी यदा शक्ति: पुंरूपा सा तदा स्मृता ॥४८॥। 
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ग्रन्यत्रापि- 








अ्रभिव्यक्ता पराशक्तिरविनाभावलक्षरा । 
ग्रखंडपरचिच्छक्ति वर्षाप्ता चिद्रपिर्णी विभुः ॥५९॥ 
समस्ततत्त्वभावेच विवर्तते या समन्विता । 
प्रयाति विन्दुभाव" च क्रियाप्राधान्यलक्षणम्‌ ॥६०॥ 
ग्रयोगसारे- 
विन्दु: शिवात्मकस्तत्र बीज शकक्‍त्यात्मकं स्घुतम्‌ । 
तयो योगिड्भवन्नादस्तेम्यों जातास्त्रिशक्तयः ॥६ १।। 
रोद्री विन्‍्दो: सम्रुद्धू ता ज्येष्ठा नादादजायत । 
वासा बीजादभृच्छक्तिस्ताभ्यो देवास्नत्रयोष्भवन्‌ ॥६२।॥॥ 
ब्रह्म विष्ण्वीदवरास्तत्तन्मण्डलेषु' व्यवस्थिताः । इति। 
अथ विन्दुसृष्टि:- 
गारदायाम्‌रै- 
भिद्यमानात्‌ पराद विन्दोरव्यक्तात्मा रवोडभवत्‌ । 
शब्दब्रह्म ति त॑ं प्राहुः सर्वागसविशारदाः ॥६३१। 
शब्दब्रह्म ति शब्दार्थः दाब्दभित्यपरे जग्रुः । 
न हि तेषां तयोः सिद्धिजंडत्वादुभयोरपि ॥६४।॥ 
चेतन्यं सर्वेभृतानां दब्दब्रह्म ति भे मतिः । 
ततु्‌ प्राप्प कुडलोरूपं प्रारियरनां देहमध्यगस्‌ । 
वरणत्मिनाइडविभेवति गद्यपद्यादिभेदतः ॥६५॥ 
तथा च योगिनी हृदये- 
स्व॒रव्यंजनभेदेन सप्तनत्रिशत्‌ प्रभेदिनी । 
सप्ततन्रिशत्‌ ग्रभेदेन षट्चिशत्‌्तत्त्वरूपिरयों ॥६६॥ 


१-अ्रत्नेज्छासत्वादिसूपतया विन्दोस्त्रेविध्य ध्येयम्‌ । 
२-तत्तन्मडले वन्ह्ीद्र्व मडले । 
३-शा रदातिबके विन्दुसृष्टि प्रतिपादिता द्रष्टन्या । 
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तत्त्वाना लक्षशानि सौमभाग्यसुभगोंदये- 


चिद्यमनुत्तरशक्तिनिजेच्छथा निखिलसपि जगत्‌ स्रष्ठुम्‌ । 
पस्पन्दे सस्पन्दः प्रथमः शिवतत्त्वसुच्यते तज्जः ॥।६७१ 
इच्छा सेव स्वेच्छा संततसमवायिनी सती दाक्तिः । 
सचराचरस्प जगतो बीज॑ निखिलस्थ निजनिलीनस्थ ॥६८॥। 


स्वेच्छा गक्त्युट्नी्णं जगदात्मतया समाच्छाद्य । 
निवसस्‌ स एवं निखिलानुम्रहनिरतः सदाशिवो5भिहिंतः । 
विदवं पश्चात्‌ पश्यन्निदन्‍्तया निखिलमीइवरों जातः ॥६६॥॥ 
सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयोरभेदसतिः । 
मायाविभेदबुद्धि निजांदजातेषु निखिलजीवेषु ॥७०॥ 
नित्यं तस्य निरंकुशविभव वेलेव वारिधे रुन्धे । 
स॒ तथा परिमितसूरतिः संकुचितसमस्तशक्तिरेष पुमात्‌ ॥७ १॥ 
रविरिव संध्या-रकतः संहृतदक्तिः स्वभासने5प्यपतुः । 
संपूर्णकतृ ताद्या बह्चथः सन्त्यस्य शक्‍तयस्तस्य । 
संकोचात्‌ सद्भः चिता; कलादिरूपेरप रूढयत्पेवम्‌ ॥७२॥ 
तत्‌ सर्वेकर्त्‌ ता सा सड्भू चिता कतिपयार्थमात्रपरा । 
किचित्‌ कर्तारससु' कलयन्तो कीत्येते कला नाम ॥७३॥ 
सर्वज्ञतास्य दक्ति: परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा । 
ज्ञानसुपपादयन्ती विद्येति निगययते बुधेराद्रेः ॥७४।॥। 
नित्यपरिपूर्णतृष्ति; शक्तिस्तस्येब परिमितानु सती । 
भोगेषु रंजयन्ती सततसमुं रागतत्त्वतां जाता ॥७५॥॥ 
सा नित्यतास्य शक्ति निक्ृष्टनिधनोदयप्रदानेन । 
नियति परिच्छेदकरी कूल प्ता स्यथात्‌ कालतत्त्वरूपेरा ॥७६॥ 


यछस्याः स्वतंत्रताख्या गक्तिः सद्भोचशालिनी सेव । 
कृत्याकृत्येशवर्श नियतमसुं नियमयन्त्यभून्नियति: ॥७७॥ 
सायापरिग्रहवशाद्‌ बोधो मलिनः पुमाच्‌ पशु भंवति । 
कालकलानियतिवशाद्‌ रागाविद्यावशेन संबद्ध: |७५॥। 
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इच्छादिन्रिसमष्टि! दाक्तिः द्ान्तास्य सड्धू चद्रपा । 
संकलितेच्छाद्यात्मकसत्त्वादिकसाम्यरूपिशी तु सती ॥७६॥ 
बुद्धघयादिसामरस्यस्वरूपचित्तात्मिका भता प्रकृति: । 
इच्छास्थ रजोरूपाहुंकुतिरासीदहं प्रतीतिकरी ।८०७ 
ज्ञानापि सत््वर्पा निर्शयबोधस्य काररां बुद्धिः । 
तस्य क्रिया तमोमयम्‌र्ति मंच उच्यते विकल्पकरी (८११ 
वासादिपंचभेद: स एवं सड्धू चितविग्रहो देव: । 
ज्ञानक्रियोपरागप्राधान्याद्‌ विविधविषयरूपो5भूत्‌ ॥८२॥। 
श्ोत्र चक्षुःस्पर्दोनजिद्वान्नाणानि बोधकरणानि । 
बाकपारिएपादपसयुपस्थाख्याकानि क्मकरशाति ॥5८३॥ 
दाब्दस्प््यों रूपं रसगंधों चेति भूतसुक्मारिय । 
ग्रयमेबवातिनिकृष्टी जातो भूतात्मनापि भूतेश: ॥5४3॥ 
गगनसनिलश्व तेज: सलिलं भूमिश्र पंचभूतानि । 
श्रोत्राविकरणवेद्याः शब्दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम्‌ (८५ 
वचनकरी बागासीतु पाणिः स्यथात्‌ करणभूुत आदाने । 
गमसनविसर्गातन्‍्दत्रितयरें पादादिकं करणम्‌ ॥॥८६॥ 
गंधवती भ्रूभिः स्थादापस्सांसिद्धिकद्रवास्तेज: । 
उष्णस्पर्शमरूपस्पर्शों वायुरम्बरं शब्दम्‌ ॥॥८5७॥ इति। 
अन्यच्च शारदायाम््‌- 
श्रथ तत््वानि बहुधा शेबाद्यागमभेदतः । 
घट्त्रिगतु शिवतत्त्वानि द्वान्िशद्‌ वेष्सवानि तु ॥८८।॥ 
चतुविद्यतितत्त्वानि मत्राणि प्रकृतेः पुनः । 
उक्तानि दद्य तत्त्वानि सप्त च त्रिपदात्मन: ॥८६६॥ 
तत््वानि शवान्युच्यन्ते शिवः शक्ति: सदाशिव: | 
ईश्वरो विद्या साथ॑ पंचशुद्धान्यमूनि हि। 
माया कालश् नियतिः कला विद्या पुनः स्मृता ॥8 ०॥। 


प्रथम: पटल: 





रागः पुरुष एतानि शुद्धाशुद्धानि सप्त च | 
प्रक तिबुद्धयहंकारो मनो ज्ञानेन्द्रियाण्पथ ॥६ ११ 
करें न्द्रियारिंग तन्‍्मान्रा; पचभूतानि देशिकाः। 
एतान्याहुरशुद्धानि चतुरविद्तिरागमे ॥8 २७ 
दोवानामपि तत्त्वानां विभागोउचत्र प्रद्शितः । 
जीवप्राराधियश्चित्तं ज्ञानकर्मे न्द्रियाण्यथ ॥६३॥ 
तन्मात्राः पंचभूतानि हतृपञ् तेजसात्‌ भयम्‌। 
वासुदेवादयदचेति तत्त्वान्येतानि शाजिरणाः ॥६४॥ 
पंचभूतानि तन्मात्रा इन्द्रियाणि मनस्तथा । 
गर्वो बुद्धि! प्रधान च मेत्रारीति विदुबुंधा! ॥६ ५॥ 
निवृत्त्याद्याः कल; पंच ततो विन्दुकलाः पुनः । 
नादः दक्तिः सदापुर्व: शिवइच प्रकृते बिंदु) ॥६ ६॥ 
श्रात्मा विद्या शिवः पश्चात्‌ शिवो विद्या स्वयं पुनः । 
सप्ततत्त्वं च तत्त्वानि प्रोक्तानि त्रिपदात्मन! ॥६७॥॥ 


झथ नादरूष्टिक्रमः- 


श्रथ नादात्मनः शंभोः कालबन्धो: कलात्मनः । 

श्रजायत जगतुसाक्षी सर्वव्यापी सदाशिवः ॥६८७॥ 
सदाशिवोजूवस्त्वीशस्ततो रुद्रसमुख्भूवः । 

ततो बिष्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेवं समुझ्भूब: ॥&६६॥ 
मुलभुतात्‌ ततो्व्यक्ताद विकृतात्‌ परवस्तुनः । 

श्रासीत्‌ किल महत्‌ तत्त्वं गुणान्तःकररखणान्तकम्‌ ॥१००॥ 
श्रभृुत्‌ तस्मादहंका रस्त्रिविधः सुष्टिभेदतः । 
वेकारिकावहकारादहेवा वेकारिका दश ॥॥१० १॥ 

दिग्वाताक प्रचेतो5श्रिवद्धी न्द्रोपेन्द्रसिन्नका: । 
तेजसादिन्द्रियाण्यासेस्तन्मात्राक्रमयोगत: ॥8१ ० २॥ 





१० श्रागम रहस्ये 
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भूतादिकादहंकारात्‌ पंचभूृतानि जज्ञिरे । 

दब्दात्‌ पूर्व वियत्‌ स्पर्शाद वायुरूपाद हुताशनः ॥१०३॥ 

रसादम्भः क्षमा गंधादिति तेषां समुड्भूवः । 

स्वच्छ वियन्मरुत्‌ कृष्णो रक्तोडग्निविशदं पयः ॥ १०४॥ 

पीता भूमि: पश्चभ्रृतान्येकेकाधारतों विदुः । 

दब्दस्पर् रूपरसगंधा भ्रतगुणणाः स्घुता: ॥१०५॥। 

धराविपश्चवभृतानां निवृत्त्याद्या: कला: स्घृताः । 

निवृत्तिः सप्रतिष्ठा स्याद्‌ विद्या शांतिरनन्तरम्‌ । 

शान्त्यतीतेति विज्ञेया नाददेहससुख़ूबाः ॥१०६॥ 
ग्रन्यच्च वायबीयसहितायाम्‌-- 

वक्तिः प्रथम्संभ्ूता शञान्त्यतीतपदोत्तरा । 

शान्त्यतीतपदाच्छक्तेस्तत: शान्तिपदं क्रमात्‌ ॥१०७॥ 

ततो विद्यापदं तस्मात्‌ प्रतिष्ठापदसंग्रहः । 

निवृलिपदसुत्पन्न प्रतिप्ठापदतः परम्‌ ॥१०८॥। 

एबमुक्ता समासेन सुश्टिरीश्वरचोदिता । 

आानुलोम्यादथतेषां प्रातिलोम्पेन संहृति: ॥१०६॥। 

श्रस्मात्‌ पञश्चपदोद्ष्टा न सुष्ट्यन्तरमिष्यते । 

कलाभिः पंचभिरव्याप्तं तस्माद्िश्वमिदं जगत्‌ ॥११०॥ इति । 
ग्रथ बीजस्य शक्तिमूलत्वातु, तत्सृष्टिक्रमो यथा -- 

ततश्र तन्यरूपा सा सर्वंगा विश्वरूपिरी । 

दशिवसंनिधिमासाद्य नित्यानन्दग्रुगोदया ॥१११॥ 

दिक्‌कालाड्यनवच्छिल्ला सर्वदेहानुगा शुभा । 

परापरविभागेन परदषक्तिरियं स्मृता ॥२११२॥॥ 

योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमझसा । 

ग्राधारे सर्वेध्तानां स्फुरन्ती विद्युराकृतिः ॥११३॥ 

दंंखावतंक्रमाद्वी सर्वमावृत्त्य तिष्ठति । 

कुणडली भृूतसर्पाणामद्भ श्रियमुपेयुषी ॥॥११४।॥ 
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सर्वदेवमयी देवी सर्वमंत्रमयी शिवा । 
सर्वृतत्त्वमयी साक्षात्सुक्ष्मात्युक््मतरा बिभुः ॥११४५॥ 
त्रिधाम-जननी देवो शब्दब्रह्मस्वरूपिशी । 
द्विचत्वारिशदर्सात्मा पश्चादद्वररूपिशी ॥।११६॥। 
ग्ुणिता सब्वगात्रेण कुणडलीपरदेवता ॥११७॥ 
विदश्यात्मना भ्रवुद्धा सा सुते मंत्रमयं जगत । 

एकथा गुरिता शक्ति: सर्वविश्वप्रवर्तिनी ॥११८॥। 
वेदादिवीजं श्रीबीज शक्तिवीज मनोभवम्‌ । 
प्रासादं तुंबुरं पिण्ड चिन्तारत्नं गणेश्वरम ॥११६॥ 
मात्तेण्ड भरवं-दौर्ग नारसहं वराहजम्‌ । 

वासुदेव हयग्रोव॑ बीज श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥१२०॥। 
अन्यान्यपि च बीजानि तदोत्पादयति श्रुवम्‌ । 

यदा भवति सा संविद दविगुणीकृतविग्रहा ॥१२१॥ 
हंसवर्णो- परात्मानों दब्दार्थों वासरक्षपे 
सुृजत्येपा परा देवी तदा ग्रकृतिपुरुषी ॥॥१२२॥ 

यद्‌ यदन्यज्जगत्यस्यां बरुग्मं तत्‌ तदजायत । 
तिगुणीकृतसर्वाद्भी चिद्रपा शिवगेहिनी ॥॥१२३॥। 
प्रसृते अ्पुरं मंत्र मंत्र शक्ति विनायकस्‌ । 
पादायं-हयक्षरं मंत्र त्रपुटअन्द्रनायकर्म ॥१२४।॥। 
सोरं मृत्युज्ञयं शाक्त शाम्भवं विनतासुतम्‌ । 
वागीशी ज्यक्षरं मंत्र नीलकण्ठं विधापहम्‌ ॥१२५॥ 
यंत्र त्रिगुरितं देवया लोकत्रयगुरात्रयम्‌ । 

धामन्नयं सा वेदानां त्रयं चर्णात्रयं शुभम्‌ १२६॥॥ 
श्रिपुष्करं स्वरान्‌ देवी ब्रह्मादीनां त्रयं च्यम्‌ । 

वह्ने : कालत्रयं वाक्तेस्त्रयं दृत्तित्रयं महत्‌ ॥॥१२७॥। 
नाडीजतयं त्रिवर्ग सा यद्‌ यदन्यत्‌ त्रिधा मत्म्‌ । 
चतु:ग्रकारं गुरिगता शाम्भवो शर्मदायिनी ॥१ २८॥ 
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भ्रूतादिकादहंकारातु पंचभ्रुतानि जज्षिरे । 
शब्दात्‌ पूर्व वियत्‌ स्पर्शाद वायुरूपाद हुताशनः ॥॥१०३॥ 
रसादम्भः क्षमा गंधादिति तेषां समुख्भूवः । 
स्वच्छ वियन्मरुतु कृष्णो रक्तोषग्निविशदं पयः ॥॥ १०४॥ 
पीता भूमि: पश्चभृतान्येकेकाधारतो विद: । 
शब्दस्पदंरूपरसगंधा भृतगुरणाः स्घुताः ७१०५४ 
धरादिपश्रभृतानां निवृत्त्याद्या: कला: स्घुताः । 
निवृत्ति: सप्रतिष्ठा स्थाद्‌ विद्या दांतिरनन्तरम्‌ । 
शान्त्यतीतेति विज्ञेया नाददेहससुख्भूवा: ॥१०६॥ 
अन्यच्च वायबीयसहितायाप्र्‌-- 
वक्तिः प्रथभ्षसंभता शान्‍त्यतीतपदोत्तरा । 
बशान्त्यतीतपदाच्छक्तेस्तत: शान्तिपदं क्रमात्‌ ॥१०७॥ 
ततो विद्यापदं तस्मात्‌ प्रतिप्तापदसंग्रह: ६ 
निवृत्तिपदसुत्पन्न प्रतिप्ठापदतः परस्‌ ॥१०८॥। 
एवपुक्ता समासेन सृष्टिरोश्वरचोदिता । 
आजनुलोम्यादथतेषां प्रातिलोम्येन संहृति:ः ॥१०६॥। 
अ्रस्मात्‌ पश्चपदोद्दिष्टा न सुष्ट्यन्तरमिष्पते । 
कलाभिः पंचभिवर्याप्तं तस्मादिश्वमिदं जगत्‌ ॥११०॥ इति । 
ग्रथ बीजस्य जक्तिमूलत्वातू, तत्लृशिक्रमो यथा -- 
ततश्व तन्यरूपा सा सबवेगा विश्वरूपिणी । 
शिवसंनिधिमासाद्य नित्यानन्दगुरथोदया ॥१११९१॥ 
दिक्कालाइनवच्छिल्ला सर्वदेहानुगा शुभा । 
परापरविभागेन परशक्तिरियं स्मृता ॥१ १२७ 
योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यसझसाः । 
ग्राधारे सर्वेभुतानां स्फुरन्ती विद्युदाकृति: ॥११३॥ 
शंखावतेक्रमाहेवी सर्वंभावृत्त्य तिष्ठति । 
कुणडलीभूतसर्पारपामड्भ श्षियसुपेयुषी ॥॥११४।॥। 
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सर्वदेवमयी देवी सर्वेमंत्रमयी शिवा ॥ 
सर्वतत्वमयी साक्षात्सृक्ष्मात्सुक्ष्मतरा चिथ्रुः ॥११५॥ 
त्रिधाम-जननी देवो शब्दब्नह्मस्वरूपिरती । 
दिचत्वारिशदर्णात्मा पश्चाशद्वर्ररूपिशी ॥११६॥ 
ग्रुशितता सर्वगात्रेशा कुण्डलीपरदेवता ॥ ११७॥। 
विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मंत्रमयं जगत्‌ । 

एकधा गुणिता शक्तिः सर्वविश्वप्रवर्तिनी ॥११८॥। 
वेदादिबीजं श्रीबीजं शक्तिबीज॑ मनोभवम्‌ । 
प्रासादं तुंबुरं पिण्ड चिन्तारत्नं गणेश्ररम्‌ ॥११६॥। 
मात्तंग्ड भेरव दोग नारसिहं वराहजम्‌ । 

वासुदेव हयग्रोव॑ं बीज श्रीपुरुषोत्तमस्‌ 9२०॥। 
अन्यान्यपि च बीजानि तदोत्पादयति श्रुवम्‌ । 

यदा भवति सा संविद्‌ द्विगुरीक्ृतविग्रहा ॥१२१॥। 
हँंसवर्गो- परात्मानों गब्दार्थां वासरक्षपे । 
सृजत्येषा परा देवी तदा गप्रकतिपुरुषी ॥१२२॥ 

यद्‌ यदन्यज्जगत्यस्यां युग्म॑ं ततु तदजायत । 
न्िगुणीकृतसर्वाज्ञी चिद्रपा शिवगेहिनी ॥॥१२३॥ 
प्रसुते त्रेपुरं मंत्र मंत्र शक्ति विनायकम्‌ । 
पाशायं-ज्यक्षरं मंत्र त्रेपुटअरद्रनायकर्म ॥१२४॥ 
सोरं मृत्युझ्ञयं शाक्त द्ाम्भव॑ं विनतासुतम्‌ । 
वागीशी ज्यक्षरं मंत्र नीलकण्ठं विधापहम्‌ ॥2२४५॥ 
यंत्र त्रिगुरिगतं देव्या लोकत्रयगुरात्रयम्‌ । 

धामत्रयं सा वेदाना त्रय॑ वर्णत्रयं शुभम्‌ ॥१२६॥ 
त्रिपुष्करं स्वरान्‌ देवी ब्रह्मादीनां त्रयं त्यम्‌ 
बहन: कालत्रयं वक्तिस्त्रयं वृत्तित्रयं महत्‌ 02१ २७॥॥ 
नाडीत्रयं त्रिवर्ग सां यद्‌ यदन्यत्‌ त्रिधा मतम्‌ । 
चतु:प्रकारं गुरिणता शाम्भवी शर्मदायिनी ॥ १ २८॥ 
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तदानों पद्चिनीबन्धो: करोति चतुरक्षरस्‌ । 

चतुर्व॑र्ण महादेव्या देवीतत्वचतुश्टयम्‌ ॥१२६॥ 

चतुरः सागरानन्तःकरणानां चतुश्यम । 

सुक्ष्मादोंश्रतुरों भावान्‌ विष्णों मुंत्तिचतुष्टयमु ॥१३०॥ 

चतुश्टय॑ गणेदानामात्मादीनां चतुष्टयस्‌ । 

झ्ोजा पुकादिक पीठ धर्मादीनां चतुष्टयम॒ ॥१३ १॥ 

दमकादीन्‌ गजान्‌ देवी यद्‌ यदन्यज्चतुष्टयस्‌ । 

पंचधा गुरिगता पत्नी शंभोः सर्वाथंसाधिनी ॥१३२॥ 

त्रिपुरा पंचकूट॑ सा तस्याः पंचाक्षरद्॒यस्‌ । 

पंचरत्नं महादेव्या: सर्वकामफलप्रदस्‌ ॥१३३४ 

पंचाक्षरं महेदास्य पंचवर्रगान्‌ गरुत्मतः । 

संमोहनादिकान्‌ पंच कामबाणान्‌ सुरद्ुमान्‌ ॥१३४॥ 

पंच प्राशादिकान्‌ वायुन्‌ पंचवर्शान महेशितुः । 

मूर्ता: पंचकलाः पंच 'पंचब्रह्मऋचः क्रमात्‌ ॥१३४५॥ 

सुजत्येषा परा शक्ति बेंदवेदार्थेरूपिरयी । 

घोढा सा गुरियता देवी घत्ते मंत्र पडक्षरस्‌ ॥१३६॥ 

घट्कूट जिपुरामंत्र गारापत्यं षडक्षरस्‌ । 

घडक्षरं हिमरुचे नॉरिसिहं पडक्षरम्‌ ॥१३७७ 

ऋतुन्‌ वसन्तप्रभवान्‌ षरण मोदादीन्‌ गरााधिपान्‌ । 

कोशानूमंन्‌ रसानु दक्तीः शाकिन्याद्या: पघडघ्वनः ॥१३८॥॥ 

यंत्र पड़गुरिणतं शक्ते:ः घडाधारानजीजनत्‌ । 

घड्विधं यज्जगत्यस्मिन्‌ सर्वे तत्‌ परमेश्वरी ॥१३६॥ 

सप्तथा गुरिषता नित्या शंकराधेशरी रिणी । 

सप्तार्ण निपुरामंत्र सप्तवर्ण विनायकस्‌ ॥१४०॥॥ 

सप्तक व्याहृतीनां सा सप्तवर्णं सुदर्शनस्‌ । 

लोकान्‌ गिरीनु स्वरान्‌ धातुन्‌ सुनीन्‌ द्वीपान्‌ ग्रहानपि ॥॥१४ १॥। 
)पचब्रह्ममहा मत्रा । 
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समिध: सप्त संख्याताः सप्तजिल्ना ह॒विर्भुजः । 
प्रन्यत्‌ सप्तविध॑ यद्‌ यत्तदस्या: समजायत ॥१४२॥ 
प्रष्टणा गुरिगिता दाक्ति: गवसश्टक्षरद्यस्‌ । 

विष्णो: श्रोकरनामान मंत्रमष्टाक्षरं परस्‌ ॥१४३॥। 
श्रष्टाक्षरं हरे: शक्तेरशक्षरयुगं परम्‌ । 

भानो रश्टक्षरं दोगंमष्टार्ण परमात्मन: ॥॥१४४॥। 
ग्रष्टार नोलकण्ठस्य वासुदेवात्मकं मनुस्‌ । 

यंत्र कामागगल दिव्य देवीयंत्रं घटार्गलम्‌ ॥१४४५॥। 
गंधाष्टकं शुभ देवी-देवानां हृदयद्भमस्‌ । 

ब्राह्माद्या भरवान्‌ शर्वमुरत्तीराशावसूनपि ॥ १४६॥ 
अष्टपीठ महादेव्या श्रष्टा.्फकसमन्वितम्‌ । 

श्रष्टो च॒ प्रकृतीविध्नान्‌ वक़तुण्डादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥१४७॥॥ 
प्ररिमाविगुणान्‌ नागाव्‌ वह्नमूत्तों येमादिकान्‌ । 
श्रात्मा.्टकं जगत्यन्यत्‌ सर्वे बितनुते तदा ॥१४८॥। 
गुरिणता नवधा नित्या सूते मंत्र नवात्मकस्‌ । 

नवक  दाक्तितत्तवानां तत्त्वरूपा महेश्वरी ॥१४६॥। 
नवक पीठवदक्तीनां श्व्‌ गारादीन्‌ रसान्‌ नव । 
मारिएक्‍्यादीनि रत्नानि नववर्गयुतानि सा ॥१५०॥॥ 
नवक प्राणदुतीनां मण्डल नवक शुभस्‌ । 

यद्‌ यश्वात्मकं लोके सर्वेमस्या उदश्वति ॥॥१५१।॥॥ 
दह्ाधा गुरियता शंभोभ्भाविनी भवदु-सहा। 

दशाक्षरं गणपतेस्त्वरिताया दश्शाक्षरस्‌ ॥१५२॥ 
दशाक्षरं सरस्वत्या यक्षिण्याश्र दशाक्षरस्‌ । 
वासुदवात्मक मंत्रमश्रारूढा दशाक्षरस्‌ ॥१५३॥ 


त्रिपुरा ददाकू्ं सा त्रिपुराया दशाक्षरस्‌ । 
नाम्ना पद्मावती मंत्र रसामंत्र दशाक्षरस्‌ ॥१५४॥ 


१४ 
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दद्क दक्तितत्त्वानां तत्त्वरूपा महेश्वरी । हु 
नाडीनां दशक विष्णोरवतारान्‌ दहा क्रमात्‌ ॥१५५॥। 
दह्वक॑ लोकपालानां यद्‌ यदन्यत्‌ सृजत्प्सो ॥ 
एफादश क्रमात्‌ संविद्‌ गुरितता सा जगन्मयी ॥१५६॥। 
रुद्रेकादशिनीमाशां वक्त रेकादशाक्षरस । 
एकादशाक्षरं वाण्या रुद्रानेकादश क्रमात्‌ ।।१५७॥। 
समुद्निरति सर्वज्ञा गुरिणता द्वादश क्रमात्‌ । 
नित्यामंत्रं महेशान्या वासुदेवात्मक सनुस्‌ ॥१४५०८॥ 
राशीन मासाव्‌ हरेमूत्ती यँत्रं सा द्वादशात्मकम्‌ । 

श्रन्पदेताहशं सर्वे यत्‌ तदस्यथा श्रजायत ॥१५६॥। 
यदा सूर्यगुरणा देवी द्वादशो चण्डर्भरवी । 
यदा कामगुरणा देवी कामभेदा च तारिशी ॥१६०॥। 


चतुर्देशगुणा जाता वशीकररणकालिका । 
दशपंचगुरणा जाता महापंचदशी स्मुता ॥१६१॥७ 


कलागुरणा यदा शक्ति: श्रीमहाषोडशी तदा। 
यदा सप्तदशा देदी छिन्नमस्ता तदा भवेत्‌ ॥१६२॥ 


श्रष्टादशगुरगा देवी महामध्ुमती भवेत्‌ । 
ऊनविशद्गुणा देवी महापद्यावतो तदा ॥१६३॥ 


गुरितता विशति यदा विशद्वर्णा रमा भवेत्‌ 
एकविशद्यगुरपा देवी प्रोक्ता क्रीकामसुन्दरी ।॥१६४।॥ 


द्वाविशदृगुरिगता विद्या दक्षिणा कालिका तदा । 
तयोविदद्‌ गुणा देवी विद्येशी तु तदा भवेत्‌ ॥१६५४७ 


चतुविशति तत्त्वात्मा यदा भवति शोभना । 
गायत्री सवितुः शंभो गायत्री मदनात्मिकास्‌ ॥१६६॥। 


गायत्री विष्णुगायन्नो गायत्नी त्रिपदात्मनः 
गायत्री दक्षिरासूर्त्ते गायत्रों शंभुयोषितः ॥१६७॥। 
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चतुविद्वतितत्त्वानि तस्यामासन्‌ परात्मनि। 
पंचविद्यद्ध णा देवी पंचमी सुंदरी तदा ॥१६८॥ 
षडवि्यगुणिता शक्तिः षष्ठी विद्या प्रकीतिता। 
सप्तविशद्गुणा देवी महारत्नेश्वरी भवेत्‌ु ॥१६६॥ 
श्रष्टावद्तिधा सा वे ग्ुरितता परमा कला । 
ग्रष्टाविद्ञाक्षरी विद्याइम्ृतसंजीवनी परा ॥१७०॥। 
ऊनत्रिदद्गुणा देवी महानीलसरस्वती | 

त्रिशद्युरण यदा विद्या वसोर्धारा तदा स्मृता ॥१७१॥ 
एकत्रिदादगुणा देवी त्रेलोक्यमोहिनी भवेत्‌ । 
द्वात्रिदादभेदगुरिणता सर्वेमंत्रमयी विभ्रुः ॥॥१७२॥। 
सुते मृत्युंजयं मंत्र नारसहं महामनुस्‌ । 

लवणाद्यं मनु मंत्र वरुणस्य महात्मन: ॥१७३॥। 
हयग्रीवमनु दोर्ग वाराहं वहछ्धिनायकस्‌ । 

गणोशितु मंहामंत्र संत्रमन्नाधिपस्प च्‌ ॥१७४॥। 

मंत्र श्रोदक्षिस्पामृत्तें मॉलामंत्रं सनोभुवः । 

त्रिष्टुभ वनवासिन्या श्रघोराख्यं सहामनुम्‌ ॥१७४५॥ 
भद्रकालोमनुं लक्ष्म्या मालामंत्रं यम्मात्मकस्‌ । 

मंत्र सा देवकीसूुनो मुत्र श्रीपुरुषोत्तमस्‌ ॥१७६॥।॥। 
श्रीगोपालमनु भरूमे मेनु तारामनुं क्रमातु । 

महामंत्र महालक्ष्म्या मंत्र भृतेश्वरस्य च ॥१७७॥ 
क्षेत्रपालात्मक मंत्र मंत्रसापन्निवारकम्‌ । 

सुृते मातंगिनी विद्यां सिद्धविद्यां शुभोदयाम्‌ ॥१७८७ 
त्र्यस्त्रदाद गुरणा चेतु स्थाद भवेत्‌ श्रीकामतारिरी । 
चतुस्त्रिशद्‌ ग्ुरणा शक्तिरघोराख्या तदा भवेत्‌ ॥१७९॥ 


पंचत्रिश॒द्‌ गुणा देवी संगीतधोहिनो भवेत्‌ । 
षट्त्रिशद्‌ गुरिग ता विद्या वगलाख्या तदा भवेत्‌ ॥१८०॥। 


की 


आगमरहस्थे 





षट्त्रिद्वतं च तत्त्वानां दोवानां रचयत्यसो । 
प्रन्यान्‌ मंत्रॉश्व यंत्रारिग शुभदानि प्रसूयते ॥१८१॥। 
सप्तत्रिश दगुणा शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्वरुन्धती । 
श्रष्टन्रद दगुणाा चेत्‌ स्थादन्नपुरणेश्वरी मता ॥१८२॥ 
गुसण्ितेकोनचत्वारिश्न्नकुली परिकीरतिता । 
चत्वारिश द्व रा शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्रिकषण्ठकी ॥१८३॥ 
ग्ुरिगतेकचत्वारिशतु तदा राजेश्वरी कला । 
द्विचत्वारिशइगुरि[ता त्रेलोक्याकर्षिणी तदा ॥१८४॥ 
न्रिचत्वारिश हू _रिगता राजराजेश्वरी स्मृता । 
चतुरुचर्त्वा रिश द्_ रिगता कुक्‍्कुटी परिकीतिता ॥१८५॥ 
पंचचत्वारिशता च सिद्धविद्या प्रकीतिता । 
रसचत्वारिदाद्गञ |णा प्रोक्ता श्रीमृत्युहारिणो ॥१८६॥। 
सप्तचत्त्वारिश द्व राणा महाभोगवत्ती मता । 
श्रष्टवत्वारिश द्वू_ रा वासवी परिकीरतिता ॥१८७॥। 
नवचत्वारिश द्ञ रा फेत्कारी परिकीतिता । 
सा प्रसृते कुणडलिनी द्ाब्दब्रह्ममयी विभ्रुः ॥१८४॥ 
शक्तिस्ततो ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्निरोधिका । 
ततोष्घेंन्दुस्ततो विन्दुस्तस्मादासीतु परा ततः ॥१८६॥। 
पदयन्ती सध्यमा वाचि बेखरीसर्गजन्मभूः । 
इच्छा-ज्ञान-क्रियात्माइसो तेजोरूपा ग्रुगात्मिका ॥१९०॥ 
क्रमेराानेन सुजति कुण्डली वर्णंमालिकास । 
अफारादिसकारान्तां द्विचत्वारिशदात्मिकास्‌ ॥१६ १॥ 
पश्चाशद्वारगुरिगता पंचाहशद्वर्णंमालिकास्‌ । 
सृते तद॒वरणणत्तो भिन्नान्‌ु कलारुद्रादिकान्‌ ऋरमात्‌ ॥१९२॥ 
निरोधिका भवेद्‌ वद्दिरघेन्द्र: स्थान्षिशाकरः । 
भ्रकंस्स्थादुभयों यंगि विन्द्रात्मा तेजसानिधिः ॥१६३॥॥। 


कुतीय पटल: १७ 
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जाता वर्णा यतो विन्दोः शिवशक्तिमयादतः । 

श्रग्निसोमात्मकास्ते स्युः शिवद्ञक्तिमयाद रवेंः ॥ 

येन संभवमापन्नाः सोससुर्याग्निरूपिण: ॥१६४।॥ इति । 
शक्तिसगमे- 

एकक मातुकावर्णं प्रतिविद्यासकाशतः । 

उत्पन्ना परमेशानी विश्वोत्पत्तिपरायरणा ॥१६५॥ 

यो भावों यस्य व॑ प्रोक्तस्तेन भावेन संस्थिता । 

स्वेच्छया वलयं कृत्वा यथा कुण्डलिनी स्थिता ॥१६६॥ 

तथा विद्यास्तु सञ्लाता द्ाक्षोभ्य-सुनिरूपिणी । 

एवं विद्याः समुत्पत्नाः कुंडलीतो महेश्वरि ॥।१६७॥। 

साधंत्रिवलया देवि ! मनुष्यस्य प्रकीतिता । 

श्रीदेव्या: कुण्डली देवि ! स्वेच्छया ग्ुस्खिता शिवा ॥ १६८॥ 
योगिनीहुदये5पि- 

यस्य यस्य पदार्थेस्थ या या शाक्तिरुदीरिता । 


सा सा सर्वेश्वरी वेवी स स सर्वो महेश्वरः ॥१६६९॥ इति । 
इतिश्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे सपष्टिकयन ताम प्रथम पटल । 


द्वितीयः पटलः । 
अथ वर्णव्यक्तिरारभ्यते, यदाह शारदायाम्- 
ततो व्यक्ति प्रवक्ष्याप्ति वर्रणानां वदने नणाम्‌ ॥ 
प्रेरिता मरुता। नित्य॑ सुघुम्शा रन्थ्निरगंता: । 
कण्ठादिकररा वर. क्रमादाविर्भवन्ति ते ॥२००॥॥ 
योगार्ण वि- 
प्ुलाधारात्‌ प्रथमसुदितो यस्तु भाव: पराख्य: 
पश्चात्‌ पश्यन्त्यथहृदयगो बुद्धियुडः मध्यमास्यः । 
वकत्रे वेखय्यंथरुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा 
बद्धस्तस्मा-ड्‌वति पवनप्रेरितो बरोसंघः ॥२० १॥ - 


श्र ग्रागमरहस्ये 
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एपु स्व॒राः स्घृुता: सौम्याः स्पर्शा: सौराः शुभोंदया: । 

आारनेया व्यापकाः सर्वे सोमसुर्याग्निदेवताः ॥२० २॥। 

स्वरा: षोडंश विख्याता: स्पर्शास्ते पं्चावशति: । 

तत्त्वात्मानः स्थुताः स्पर्शा सकारः पुरुषो घतः ।।२०३४ 

व्यापका दश ते काम-धन-धर्सप्रदायिनः । 

हृस्वः स्वरेषु पूर्वोक्तः परो दीर्घ: क्रमादिमे ॥॥२०४।॥ 

शिवदक्तिसयस्ते स्यु विन्दुसर्गावसानका: । 

बिन्दु: पुमाच्‌ रविः प्रोक्तः सर्ग: शक्ति निशाकरः ॥२०४५॥ 

स्व॒राणां मध्यमं यत्तु चतुष्क॑ तन्नपुंसकप्त । 

पिगलायां स्थिता हृस्वा इडायां संगताः परे ॥२०६॥। 

सुषुम्णा सध्यगा ज्ञेयाअत्वारों ये नपुंसकाः । 

विना स्वरंस्तु नान्‍्येषां जायते व्यक्तिरज्ञसा । 

शिवशक्तिमयान्‌ प्राहस्तस्माद्‌ वरपॉन्‌ सनोषिणणः ॥२०७॥ 
माुक्राहुदयेडपि-- 

वर्णाः शिवाः समाख्याताः स्व॒राः षोडशहाक्तय:ः । 

गक्तचा बिना दिखे सुक्षे नाम धास न विद्यते ॥२०८॥ इति १ 

कारणातु पंचभृतानामसुद्भूृता सातुका यतः । 

ततो भूतात्मका वर्स्णा: पंच पंच विभागतः ॥२०६॥। 

वाय्वस्निभ्नुजलाकाशाः: पंचाशछिपय: क्रमात्‌ । 

पच हस्वाः पंच दोर्घा: विन्द्वन्ताः सधिसंभवाः ७२१०७ 

पंचशः कादयः ष-क्ष-ल-स-हान्ताः समोरिताः । 

सोमसुर्याग्निभेदेन सातुकावरंसंभवाः ॥२११॥ 

ग्र्शत्रद्वत्‌ कलास्तत्तन्मण्डलेघु व्यवस्थिता: । 

प्रसृता मानदा पृषा तुष्टिः पुष्टी रतिघ्र तिः ॥॥२१२॥ 


दशिनी चन्द्रिका कान्ति ज्योत्स्ना श्री: प्रीतिरद्धदा । 
पूर्णा पुर्णाम्गुता: कासदायिन्यः स्वरजा: कला: 0२१३४ 


द्वितीय पटल १६ 


“सदन ताविनी इज मर्सोचि ज्वोॉलिनी दचि। 


सुषुस्णणा भोगदा विश्वा वोधिनी धारिरोी क्षमा ॥२१४॥ 
कभाया वसुदाः सौराष्टडान्ता द्वादशेरिताः । 
प्रूम्नाचिरूष्मप ज्वलिनो ज्वालिनी विस्फुलिगिनी ॥२१५॥। 
सुश्री: सुरूपा कपिला ह॒व्यकव्यवहे भ्रपि । 

यादीनां दहवर््णानां कला धर्मप्रदा इमाः ॥॥२१६॥।॥ 
श्रभयेष्टकरा ध्येया: श्र तपीतारुरणाः क्रमातु । 

सारस्य पंचभेदेभ्यः पंचाद्द्वर्णंगाः कला: ॥२१७॥। 
सृश्टिऋ द्विः स्मृति मेंधा कांति लेक्ष्मी द्ुति: स्थिरा । 
स्थिति: सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचवर्ग कला: क्रमात्‌ ॥२१८५४ 
भ्रकाराद ब्रह्मर॒गोत्पन्नाः तप्तचामीकरप्रभा: । 

एताः करध्षृताक्षल्रकृपंकजद्दयकुण्डिका: ॥२१६॥ 

जरा च पालिनी शांतिरीश्वरी रतिकामिके । 

बरदा ह्लादिनी प्रीति दीर्घाः स्युष्टतवर्गजाः ॥॥२२०॥। 


उकाराद्‌ विष्णुनोत्पज्नास्तमालदलसब्निभाः । 
भ्रभीतिदरचक्र'्टवाहवः परिक्रीतिताः ॥२२ १॥ 


तीक्ष्णा रोद्री भया निद्रा तन्द्रा क्षुत्‌ क्रोधिनी क्रिया । 
उत्कारी मृत्युरेताः स्थुः कथिताः पयवर्गजा: ॥२२२॥॥ 
रादेख सारादित्पन्ना: शरच्चन्द्रसमप्रभाः । 
उद्वहन्त्योइभयं झूल कपाल बाहुभि बरस्‌ ॥२२३॥। 
ईश्वरेसोदिता विन्दो: पीता श्रेतारुणा सिता । 

भ्रनन्ता च दावर्गस्था जपाकुसुमसंनिभा; ॥२२४।॥। 
प्रभयं हरिणं टंक॑ दधाता बाहुभि वंरम । 

निर्वत्तिः सप्रतिष्ठा स्थाद विद्याशान्तिरनन्तरसम्‌ ॥२२४॥ 
इ धिका दीपिका चेव रेचिका मोखिका परा। 

सूक्ष्मा सुक्ष्मामृता ज्ञानामृता चाप्यायनी ततः ॥२२६॥ 


२० अ्रागम रहस्ये 





व्यापिनी व्योमरूपा स्युरनन्ताः स्वरसंयुताः । 
सदवाशिवेन संजाता नादादेताः सितत्विषः ॥२२७॥। 
प्रक्षत्रकृुपुस्तकगुराकपाला्यकराम्बुजा: । 

न्‍्यासे तु योजयेदादी षोडद्ा स्व॒रगा: कला: ।॥२२८)। 
इति पंचाशदाख्याता: कलाः सर्वेससुद्धिदाः । 
मातृकावरणंभेदेभ्य: सर्वे मंत्रा: प्रजन्निरे ॥२२६॥ 
भंत्र-विद्याविभागेन द्विविधा मंत्रजातय: । 

मंत्राः पुंदेवताः ज्ञेया: विद्या: स्त्रीदेवता: पुन: ॥२३०॥। 
सत्री-पुंनपुंसकात्मानः सर्वे मंत्राः प्रकीतिताः । 

पुंमंत्रा हुंफडन्ताः स्यु द्विठान्तास्तु स्त्रियों मताः ॥२३ १॥। 
नपंसका नमोष्न्ताः स्युरित्युक्ता मनवस्त्रिधा । 
इस्तास्ते त्रिविधा मंत्रा वद्यशान्त्यभिचारके ॥॥२३२॥ 
अग्तीषोमात्मका मंत्रा विज्ञेयाः क्र रसोस्ययो: । 

फर्मण्यो वंद्धितारानत्यवियतुप्रायाः समीरिता: ॥२३ ३)) 
श्राग्तेया मनवः सोम्या भूयिष्ठेन्द्रस्तताक्षरा: । 

आ्राग्तेया: संप्रबुद्धचन्ते प्रारयों चरति दक्षिरों ॥२३४॥ 


भागेषन्यस्मिन्‌ स्थिते प्राणे सोम्या बोध प्रयान्ति च । 
नाडीहयगते प्राण सर्वे बोधं प्रयान्ति च । 

प्रयच्छन्ति फल सर्वे प्रब॒ुद्धा मंतिरणं सदा ॥२३४५॥। 

इति ओमदागमरहस्थे सत्सग्रहे वर्राव्यक्तिकवन नाम द्वितीय, पटल ॥॥२॥। 


तृतीयः पट्लः | 
एव पूर्व वर्णव्यक्तिम्॒क्त्वा, इदानी बीजस्ृष्धचा जगत तवात्मकत्वमुच्यते-- 


पश्चभुतात्मक॑ सर्वे चराचरमिदं जगतु । 
ग्रचरा बहुधा भिन्ना गिरिवृक्षादिभेदतः ॥२३७॥ हति । 


अन्यत्रा पि-- 


देहथ्तुविधो ज्ञेयो जन्तोरुत्पत्तिभेदतः । 


तुृतीयः पटल: मो 

 उद्भिवः स्वेदजोइणडोब्न्त्यश्तुथस्तु जरायुअ:॥......््ररररः़ 

उद्॒भ्भिद्य भूमि निर्गेच्छेदुद्भिदः स्थावरस्तु सः ॥॥२३८॥। 
तन्त्रान्त रे--- 

उद्भिदः स्थाचरा ज्षेया: तृरागगुुल्मादिरूपिणः । 

तत्र सिक्ता जले भूमिरन्तरूष्मविपाचिता ॥२३६७ 

बायुना व्यूहमाना तु बीजत्व॑ प्रतिपद्यते । 

तथा चोप्ानि बीजानि संसिक्तान्यम्भसा पुनः ॥२४०॥। 

उच्छुनतां मृदुत्व॑ च सूलभावं प्रयाति च | 

तन्मुलादडूः रोत्पत्तिरड्धू रातु पर्रासंभवः । 

पर्रात्मकं ततः काणएड काणडाध्च प्रसवं पुनः ॥२४१॥ 


तथा च शारदायाम्‌-- 


चरास्तु त्रिविधा प्रोक्ता: स्वेदाएडजजरायुजाः । 
स्वेदजा। कृमिकीटाया श्रण्डजाःपत्मनगादयः । 
जरायुजा मनुष्याद्यास्तेषु नू रणां निगय्यते ॥२४२॥ जन्म इति शेष' । 


अ्रन्यत्राधथि प्रयोग सा रे--- 


कि तत्र स्वेदजा ये तु ज्ञेयास्ते चाप्ययोनिजाः । 

स्थिरा विवायवो भिन्नाश्रत्त्वारिशतृसहस्रधा ॥२४३॥ 

श्रणडजाः पक्षिराः सर्पाः नक्रा मत्स्याश्व कच्छपाः । 

भ्रणंडजो वतुलीभृतः शुक्रशो रिगतसंयुतात्‌ ॥२४४॥॥ 

कालेन भिन्नात्‌ पूर्रात्मा निर्भच्छन्‌ प्रक्रमिष्यति । 

योनिजाः प्रारिनो भिन्नाः चतुःषष्टिसहस्नधा । 

निगचन्ते तेषु नृण्यासुद्धवः शास्त्रसंगमतः ॥२४५॥ इति । 
रुद्रयामले तु श्रीदेव्युवाच-- 


शरोरं कीहछं नाथ ! सुक्ति वा केन कर्मरया । 
इदानों श्रोतुमिच्छामि ब्र्‌हि मे शशिहेखर ! ॥२४७॥॥ 


अध्यात्मचि ष- 


आगम रहस्ये 
द्वितीये तु घनः पिण्ड: पेशी षट्घनसवुद्स । 
स्‍त्रीपुन्नपुंसकानां तु प्रागवस्था: क्रमादिमा: ॥२७१॥ 
तृतीये त्वंकुरा: पंचकरांत्रिशिरसो मताः । 
अद्भप्नत्यद्धभागाश्र सुक्ष्माः स्यु युंगपत्तथा ॥२७२।॥। 
विहाय व्मश्रुदन्तादीन्‌ जन्मानन्तरसंभवान्‌ । 
एषा प्रकृतिरन्या तु विकृृतिः संमता सताम्‌ । 
चतुर्थ व्यक्तता तेषां भावानामपि जायते ॥२७३॥ 
मातृजं॑ चास्य हृदय विषयानभिकाइशक्षति । 
श्रतो मातृमनो5भीष्टं कुर्याद्‌ गर्भसमुद्धेये ॥२७४॥॥ 
तां च द्विहदर्यां नारीमाहु दोहदिनी बुधाः । 
श्रदानाद दोहदानां स्थु गंभेस्य व्यज्भतादयः ॥२७५।॥। 
मातु येद्विषयाइ्लाभस्तदात्तों जायते सुतः । 
गर्भ: स्थादर्थवान्‌ भोगो दोहदातु राजदशंने ॥॥२७६॥। 
अलंकारे सुललितों धर्मिप्ठचस्तापसाश्रमे । 
देवतादर्दा ने भक्तों हित्रों भुजगददोंने ।।२७७॥ 
गोधा दशे तु निद्रालु बली गोमांसदर्शने । 
माहिषेण तु रक्ताक्ष॑ लोमञं सुयते शिशुम्‌ ॥२७८॥ 
प्रबुद्ध पंचसे पित्त मांसशोरियतपुष्टता । 
षष्ठेडस्थिस्नायुनख रकेश रो सविविक्तता ॥२७६॥ 
बलवरणों चोपचितो सप्तमे त्वद्धपुर्णता । 
श्रष्टमे त्वकृश्नुती स्थातां श्रोजथ् तथ हृदभवम्‌ ॥२८०॥ 
शुद्धमापीतरक्त च निमित्तं जीवितं मतम्‌ । 
पुनरम्बां पुनर्गर्भ चंचल तत्‌ प्रधावति । 
श्रतो जातोष्टमे मासे न जीवत्योजसोज्मितः ॥ २८ १॥। इटि 


यामले तु- 


अ्रण्डाधारं तु कद्धालमारभ्य गुदमुलतः । 
द्वात्रिशज्ञालविज्ञो यो ग्रथितों वर्धते सदा ॥२८२।॥॥ 
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तस्य सध्ये सदा सर्वनाड्यस्तत्न व्यवस्थिताः । 

इडा च पिंगला चेव सुषुम्णा च तुतीयका ॥२८३॥ 
गान्धारी हस्तिजिह्ना च पुषा चेव यशस्विनी । 
श्रलंवषा कुहुश्न व शंखिनी दशमी तथा ॥२८४॥ 
भ्रन्याथ नाडिकाः क्षुद्राः सहल्नारिण द्विसप्ततिः । 
नाड्योउनन्ताः समुत्पन्नाः सुषुम्शा पंचपर्वेंसु ॥२८५॥ 


पंच पर्वारिण च-स्वाधिष्ठानमण्पूरकानाहतविशुद्धचाज्ञातानि । तत्राइधो5्घो 
ग्रन्थिमा रभ्योध्वेरध्व॑ ग्रन्बिपर्य न्त पर्वसमाप्तिरिति । 


मूलाधारोदगतः प्रारणस्ताभि व्यप्नोति तां तनुम्‌ । 
आसा स्थान यामले- 

इडा च वामभागे तु पिगला दक्षिरें तथा । 

वक्‍्त्ररन्ध्रे सुषुम्णा च गान्धारी वामचक्षुषि ॥२८६॥ 

वक्षिणे हस्तिजिद्ना च पूषा करों च दक्षिणे । 

वामे यशस्विनी चेव सुखे चालंबुषा समता ॥२८७॥। 

कुहृश्न लिगमुले तु शंखिनी शिरसोपरि । 

एवं द्वारं समाश्चित्य तिष्ठन्ति दशनाडिकाः ॥२८८॥ 
आसा स्वरूप योगार्णवि- 

इडा च दांंखकुन्दाभा सव्यस्था चन्द्ररूपिणी । 

पिगला सितरक्ताभा दक्षस्था सुर्य रूपिणी ॥२८६॥ 

तयो मेंध्ये सुषुम्णारूयषा श्रग्नीषोमस्वरूपिरणी । 

इडापुष्ठे तु गान्धारी मयूरगलसन्नलिभा ॥२६०॥॥ 

सव्यपादादिनेत्रान्ता गान्धारी परिकोरतिता। 

हस्तिजिद्दोत्पलप्रस्या नाडी तस्यथाः पुरःस्थिता ॥२६१॥ 

सव्पभागस्य मुर्दधांदिपादाड्भ_प्ान्तमाश्निता । 

पूृषा तु पिगला पृष्ठे नीलन्ीसृतसन्निभा ॥२६२७ 

याम्यभागस्थ नेन्रान्ताद्‌ यावतृपादतलं गता । 

अलंबुषा पीतवरण्णा कण्ठभमध्ये व्यवस्थिता २६ ३॥। 


२४ आगमरहस्ये 
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अध्यात्मविवेके तु विशेप - 
द्वितोये तु घनः पिण्ड: पेशी घट्घनमर्चुंदम्‌ । 
सत्रीपुल्रपुसकानां तु प्रागवस्था. क्रमादिमा, ॥२७१॥। 
तृतीये त्वंकुरा. पंचकरात्रिशिरसो मता. । 
श्रद्धप्रत्यद्धभागाश्व सुकमा: स्यु युगपत्तथा ॥२७२॥। 
विहाय व्मश्नुदन्तादीव्‌ जन्मानन्तरसभवान्‌ । 
एपा प्रकृतिरन्या तु विक्ृति: संमता सताम्‌ । 
चतुर्थ व्यक्तता तेषा भावानामपि जायते ॥२७३॥ 
मातृर्ज चास्य हृदय विषयानभिकाइ्क्षति । 
अ्तो मातृमनो5भीष्ट कुर्याद गर्भसमृद्धेये ॥२७४॥। 
तां च द्विहृदर्यां नारीमाहु दोहदिनी बुधाः । 
अ्रदानाद दोहदानां स्यु गंर्भेस्य व्यज्भतादय” ॥२७५॥। 
मातु येद्विषयाइ्लाभस्तदात्तों जायते सुत । 
गर्भ: स्थादर्थवान्‌ भोगो दोहदात्‌ राजददोंने ॥२७६।॥। 
अ्रलंकारे सुललितो धर्मिप्ठस्तापसाश्रमे । 
देवतादशं ने भक्तों हिल्लो भ्रुजगदशने ।॥२७७॥ 
गोधा दे तु निद्रालु वेलो गोमांसद्ने । 
माहिषेण तु रक्ताक्ष लोमशं सूयते शिशुम्‌ ॥२७८॥ 
प्रबुद्ध पंचमे पित्त मांसशोरियतपुष्टता । 
षष्ठे5स्थिस्तनायुनख रकेश रोमविविक्तता ॥२७६९६॥। 
बलवरा चोपचितो सप्तमे त्वद्भपुर्णाता । 
श्रष्टमे त्वकश्ुती स्यातां श्रोजश्व तथ् हृदभवम्‌ ॥२८०॥। 
शुद्धमापीतरक्त॑ च निमित्त जीवितं मतम्‌ । 
पुनरम्बां पुनर्गर्भ चंचल तत्‌ प्रधावति । 
ग्रतो जातोष्ट्रमे मारे न जीवत्योजसोज्कितः ॥।२८ १॥ इति 
यामले तु- 
अण्डाधारं तु कड्धालमारभ्य ग्रुदमुलतः । 
द्वात्रिशज्जालविज्ञो यो ग्रथितों वर्धते सदा ॥२८२॥। 
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तस्य सध्ये सदा सर्वनाड्यस्तत्र व्यवस्थिताः । 

इडा च पिगला चेव सुषुम्णा च तृतीयका ॥२८३॥ 
गान्धारी हस्तिजिद्ठा च पूषा चेंव यहास्विनी । 
ग्रलंव॒ुषा कुहुथ् व दांखिनी दशमी तथा ॥२८४॥ 
भ्रन्याश्व नाडिका:ः क्षुद्रा: सहस्नारिण द्विसप्रति: । 
नाड्योष्नन्ताः समुत्पन्नाः सुघुम्शा पंचपर्वंसु ॥२८५॥। 


पच पर्वारिंग च-स्वाधिष्ठा नमणिपूरकानाहतविद्वुद्धच्ाज्ञातानि । तत्रा5घोड्घो 
ग्रन्थिमा रभ्योध्वोध्व॑ ग्रन्थिपर्य न्‍त पर्वसमाप्तिरिति । 


मुलाधारोद्गतः प्राणस्ताभि व्यप्नोति तां तनुम्‌ । 
आसा स्थान यामले- 

इडा च वामभागे तु पिगला दक्षिरें तथा । 

वक्‍्त्ररन्ध्रे सुषुम्णा च गान्धारी वामचक्षुषि ॥२८६॥ 

दक्षिणे हस्तिजिह्ना च पूषा कर्णे च दक्षिणे । 

वामे यशस्विनी चेव सुखे चालंचुषा मता ॥२८७॥। 

कुहुश्न लिगमूले तु शंखिती शिरसोपरि । 

एवं द्वारं समाश्चित्य तिष्ठन्ति दशनाडिका: ॥२८८॥। 
ग्रासा स्वरूप योगार्णवि- 

इडा च शंखकुन्दाभा सव्यस्था चन्द्ररूपिशी । 

पिगला सितरक्ताभा दक्षस्था सूर्येरूपिरणी ॥२८६॥ 

तयो मंध्ये सुघुम्णाख्या श्रग्नीघोसस्वरूपिरणी । 

इडापृष्ठे तु गान्धारी मसरगलसन्रिभा ॥२९६०॥। 

सव्यपादादिनेत्रान्ता गान्धारी परिकीतिता । 

हस्तिजिद्दोत्पलप्रस्या नाडी तस्या: पुरःस्थिता ॥२६१॥ 

सव्पभागस्य सुर्डदा दिपादाज्भ प्रान्तमाश्चिता । 

पूृषा तु पिगला पृष्ठे नीलनीसूृतसन्निभा ॥॥२६२॥ 

याम्यभागस्य नेन्रान्तादु यावत्‌ृपादतलं गता । 

शअ्लंचुषा पीतवर्णा कण्ठमध्ये व्यवस्थिता २६३॥ 


२६ आगमरहस्ये 





यदास्विनी शंखवरणणा पिगला पुर्वदेशगा । 
गान्धार्याश्र सरस्वत्या मध्यस्था दशखिनी मता ॥२६४।॥। 
सुवरणावरा पादादिकर्रान्ता सव्यभागके । 
पादांगुष्ठा दिमूर्धान्तं याम्यभागे कुहू मंता ॥२6५॥। 
ग्रत्न विशेषस्तन्त्रयोगे- 
पूर्वोक्तायाः सुषुम्णाया मध्यस्थाया. सुलोचने । 
ताभिह॒त्‌कंठतालुअ्र्‌ मध्यपर्वेसमुज्भूवा: ॥२६६॥ 
श्रधोसुख्य: शिराः काश्रिदृध्व॑स्रुड्यस्तथा5पराः । 
परा तियंगू गतास्या च तत्र लक्षत्रयाधिका: ॥२६७॥ 
नाड्यो5घेलक्षसख्याताः प्रधाना' समुदीरिता: । 
तासु सर्वासु बलवान प्राणों वायुः समनन्‍्ततः । 
संस्थितः स्वदा व्याप्त: * ************* ॥२६८॥ इति । 
अध्यात्मविवेके तु- 
अस्थ्नां बरीरे संख्या स्थात्‌ षष्टियुक्तं गतन्रयम््‌ । 
त्रीण्येबास्थिशतान्यत्र धन्वन्तरिरभाषत ॥२६६॥ 
द्विगते त्वस्थिसंधीना स्पातामत्र दल्योत्तरे । 
पेशी-स्नायु-शिरा-संधि-सहर्नह्चितय॑ मतम्‌ ॥8३००॥॥ 
नवस्नायुशतानि स्युः पंचपेशीशतान्यपि । 
श्रधिका विशतिः स्त्रीणा स्तनयों दिग्‌ भगे दह्य ३०१७ 
शिरा धमनिकानां तु लक्षारिय नवविद्यति: । 
सार्धानि स्थु नंबशती घषट्पंचाशइघुता तथा ॥३०२५॥। 
श्रीयासले- 
क्षितिश्र वारि तेजथ पबनाकादमेव च। 
स्थर्य गता इमे पंच बाह्याभ्यन्तर एव च ॥३०३॥। 
अस्थिचर्म तथा नाभिलोममांसं तथेच च । 
एते पंचग्रुणणाः प्रोक्ता: पृथिव्यां च व्यवस्थिता: ॥३०४॥ 
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मल मूत्र तथा हष्मा शुक्र शोरितमेव च । 
एते पंचयुराः प्रोक्ता आापस्तत्र व्यवस्थिता: ॥३०५॥ 
क्षुधा तृषा तथा निद्रा प्रमोह: कान्तिरेव च । 
एते पंचगुणा प्रोक्तास्तेजस्तत्र व्यवस्थितम्‌ ॥३०६॥ 
धावन चलनोत्क्रमणे सद्भोचनप्रसारणे । 
एते पंचगुणा: प्रोक्ता मारुतस्तन्न संस्थित: ॥३०७॥) 
रागो इंषश् मोहश भय॑ लज्जा तथथव च । 
एते पंचगुणाः प्रोक्ता श्राकाशे च व्यवस्थिता: ॥३०८॥। 
ग्रध्यात्मविवेके किचिद विशेष - 
अस्थि-मास-त्वचं-स्ताथु-रोम एवं तु पंचसम । 
इति पंचविधा:ः प्रोक्ताः पृथिवी कठिनात्मिका ॥३०६॥ 
लाला मूत्र तथा शुक्र शोरितं मज्ज-पंचमस्‌ । 
श्रपा पंचगरुणा एते द्रवरूपा: प्रकीतिता: ।१३१०॥ 
क्षुधा तृष्णा भये निद्रा श्रालस्य॑ क्षांतिरिव च । 
तृध्णात्मका गुणा एते तेजस: परिकोरतिताः ॥३ १ १॥॥ 
धावन चलने भुक्तिराक्चनप्रसारणस । 
एते पंचग्रुणा वायो: क्रियारूपा व्यवस्थिता: १३ १२॥ 
रागइषों तथा लज्जा भयं मोहस्तथंव च । 
व्योम्नः पंचगरुणा एते शुन्याख्ये सुखितात्मनि ॥३१३॥ इति। 
वामले- 
राजस: प्राणसंज्ञः स्थात्‌ सुख्यो बेहस्य घारकः १ 
तद्भेदा दक्ष विख्याता ये व्याप्त स्थाच्छरो रकम्‌ ॥३१४॥ 
प्राणो35पानः समानश्रोदानव्यानो च वायव: । 
नागः कूर्मोइ्थ ककलो देवदत्तो धनंजयः ॥३१५॥ 
एते दहाग्रुण्ण० प्रोक्ताः सर्वप्राणेषु संस्थिता:। 
हृदि प्रास्यो वसेल्रित्यमपानों सुदमंडले ३१६४ 





आगम रहस्ये 
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समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठदेशगः । 

व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधाना: पंचचायवः ॥३१७॥ 
योगार्णवे विशेषः- 

इन्द्रनोलप्रतोकाओं प्रार्ा रूप प्रकोतितम्‌ । 

श्रास्यनासिकयो संध्ये हन्मध्ये नाभिमध्यगे ॥३१८॥ 

प्राणालयमिति प्राहुः पादांगुष्ठेषपि केचन । 

अ्रपानयत्यपानोड्यमाहारं च मलायितम्‌ ॥३१६॥ 

शुक्क घत्रं तथोत्सगंमपानस्तेन मारुतः । 

इन्द्रगोपप्रतोकादा: संध्याजलदसत्निभः ॥॥३२०॥ 

सच मेढू चपायो च ऊरूवक्षणजानुषु । 

जंघोदरे कृकस्यां च नाभिसूले च तिप्नति ॥३२१॥ 

व्यानों व्यानदयत्यन्नं सर्वव्याधिप्रकोपनः। 

महारजतसुप्रद्यो हानोपादानकारकः ॥॥३२२॥। 

स चाक्षिकर्णेयो मंध्ये कस्यां वे गुल्फयोरपि । 

आ्लाणे गले स्फिगुद्देशे तिष्ठत्यत्न निरन्तरम्‌ ॥३२३॥ 

स्पन्दयत्यधरं वक्‍त्र गान्रनेन्नप्रकोपनः । 

उद्वेजयति मर्मारिष उदानो नाम मारुतः ॥३२४॥ 

विद्युतृपावकवर्ण: स्यादृत्यानासनकारक: । 

पादयो हँस्तयोथ्रापि स तु सन्धिषु वतंते ॥३२५॥ 

पीत॑ भक्षितमात्नातं रक्तपित्तकफानिलान । 

सम नयति गाज्नारिण समानो नाम सारुतः ॥३२६॥ 

गोक्षीरसहशाकारः सर्वदेहे व्यवस्थितः । 

उद्भारे नाग इत्युक्तो नीलजीमृतसन्निभः ॥३२७॥। 

उन्मीलने स्थितः कूर्मो भिन्नाझ्लनसमप्रभ: । 

कृकलस्तु क्षुते चेच जपाकुसुमसन्निभः ॥३२८॥ 

विजुम्भरो देवदत्तः शुद्धश टिकसह्षिभः । 

धनझयस्तथा घोषे सहारजतवर्णकः ॥३२६॥ 
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ललाठे चोरसि स्कन्घे हृदि नाभौ त्वगस्थिषु । 

नागादया वायवः पंच सहेव परिधिष्ठिताः ॥३३०॥ इति। 
शारदाया मपि- 

श्रग्तयों दोषदृष्येषु संलीना दश देहिनः ॥३३१॥ इति । 
एतेपा नामानि योगनिबन्धे- 

ते जातवेदसः सर्वे कल्माषः कुसुमस्तथा । 

वहनः शोषराश्र व तपनश्र सहाबलः । 

पिठरः पत्तगः स्वरांस्त्वगधों आ्राज एव च ७३३२७ इति १ 
अथ पड़ूर्मय शारदायाम्‌- 

बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनसः स्मृतो । 

शोकमोहों शरीरस्य जरासृत्यू षड्ड्मंयः ॥३३३॥ 
पट्कौशिक॑ च तत्रेव- 

स्नाय्वस्थिशुक्रमज्जानः त्वडःमांसास्रारिग शोरिषतात्‌ । 

घषट्कोशिकमिदं प्रोक्त सर्वदेहेषु देहिनास्‌ ॥३३४४७ 
ग्रन्यत्रापि- 

सुदपः शोरिषं सेदो सांस प्लीहा यकृद गुदः । 

हत्नाभीत्येवसाद्यास्तु भावा सातृुभवा मताः ॥३३४५७ 

इसश्रुलोमकचा स्नायुशिराधसमनयों नखाः । 

दशना: शुक्रमित्यादि स्थिराः: पितुसमुज्भूवाः ॥३३६॥ इति। 
ग्रन्यदपि यामले- 

ब्रह्माण्डे ये ग्ुरगाः सन्ति ते तिप्ठ॒न्ति शरीरके । 

पातालो भूधरा लोका श्रादित्यादिनवग्रहाः ५३३७७ 

नागाअ सर्वेदेहिनां पिण्डसध्ये व्यवस्थिताः । 

पादाधस्त्वतल विद्यात्‌ तदृष्वें बितल॑ तथा ॥३३८॥ 

जानुनोः सुतल चंच महातलं सन्धिरन्ध्रके 

तलातल मुल्फमरध्पे लिगमुले रसातलस्‌ 0३३७॥ 


३० 


झागम रहस्ये 
पाताल कटिसन्धों च पादादों लक्षप्रेद्‌ बुध: । 
भूलोंकोीं नाभिदेश तु भुवो लोकस्तथा हृदि ॥॥३४०॥। 
स्वर्लोक: कण्ठदेशे तु मह॒लेकिश्र चक्षुधि । 
जनलोकस्तदूध्बें च तपोलोको ललाटके ॥३४ १॥। 
सत्यलोको महायोनो भुवनानि चतुर्दंश । 
त्रिकोरें च स्थितो मेरुरूध्वंलोके च मन्दरः ॥३४२॥। 
केलासो दक्षिरों कोरें वामकोरों हिमालय: । 
गन्धसादों वीथिमध्ये क्रमेशा परमेश्वरि ॥३४३॥। 
विन्दी विष्णुस्तदूध्वें च सप्तेते कुलपर्वताः । 
श्रस्मिन्‌ सथाने च॒ द्रष्टव्यो जम्बूद्ोपो व्यवस्थित: ॥३४४।॥। 
पुक्षद्वीपश्र मांसेषु क्रोचद्वीप: शिखासु च । 
ज्ञाकद्गीपः पयोरक्ते प्रारिमिना सर्वसन्धिन्रु ॥३४५॥ 
तदूर्ध्वे शाल्मलिद्वीप: कुशश्व लोमसश्चये । 
नाभो च पुष्करद्वीप:ः सागरास्तदनन्तरस््‌ ॥३४६॥। 
लवरणोदस्तथा मूत्रे शुक्रे क्षीरोदसागर. । 
मज्जा द्धिसमुद्रश्ध तद्ध्वें घतसायर: १३४७१ 
वसायामसुदकः प्रोक्त इक्षुः स्थातु कटिशोरिते । 
शोरिणतेषु सुरा प्रोक्ता ख्यातास्ते सागराः प्रिये ॥३४२॥ 
ग्रहाणा भण्डलं चेव क्षूणु वक्ष्यासि पार्वति ॥३४६॥ 
नादचक़े स्थित: सुर्यो विन्दुचक्न च चन्द्रमा: । 
लोचने मंगलः प्रोक्तो हृदि सोमसुतस्तथा ॥३५०।॥। 
उदरे गुरुरित्युक्तः शुक्र शुक्रस्तथेव च । 
नाभिचक्र शनिः प्रोक्तो मुखे राहुः सदास्थितः ॥३५१॥ 
पादे नाभो च केतुश् शरीरे ग्रहमण्डलस्‌ । 
नवमे मासि गर्भेस्थ: सर्वान्‌ संस्मरते मनः ॥॥३५२॥ 
नवद्वारे पुरे देही सम्रयांध विकारिकान्‌ । 
सुखदुःखसम कृत्वा भुडक्ते च हृदये नुरास्‌ ॥३५३॥। 
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सुकृतं दुष्कृतं चेव यत्‌कृतं पूर्वजन्मनि । 
तत्‌ सर्व सकल ज्ञात्वा ऊध्वेपादों हाधोसुखः ॥३५४॥। 





तन्त्रान्तरे- 
पाल्यंतरितहस्ताभ्या श्रोत्ररन्ने पिधाय सः । 
उदहिग्नो गर्भसंवासादास्ते गर्भे लयान्वितः ॥३५५॥। 
स्मरन्‌ पूर्वानुभुतांश नानायोनीवच यातनाः 
सोक्षोपायसशिध्यायन्‌ वर्ततेषभ्यासतत्परः १३५६४ 
अन्यप्रापि- 
कृताझलि लेलाटेप्सों मातृपुप्ठ मभिश्रितः। 
अध्यारते संकुचदगात्रों गर्भ दक्षिणपाश्र तः ॥३५७॥ 
बासपाश्व स्थिता नारी कीव॑ मध्याश्रितं मतस्‌ । इति । 
यामले- 
इत्थंभुतस्तवा गर्भे पुर्वजन्मशुभाशु भस । 
स्मरेस्तिप्ठति दु खात्मा छन्नदेहों जरायुरा ॥॥३५६८॥ 
कालक्रम्रेश स शिशु र मॉतरं कल दायत्यपि 
गर्भे च सुप्रविष्टेडषपि तिसिते घोरदर्शते ॥४५६॥ 
यदि माता सुख भुडक्ते ह्यल्तपानादिकं ततः । 
जननया नाभिदेंशें तु सुख दत्वा पिबत्यसों ॥ 
ततो जोवति गर्भोड्सावन्यथा मररां भवेत्‌ ॥३६०॥ 
किचिदविशेषो योगार्ंवे - 


आाविश्य भुक्तमाहारं स वाय्ुः कुरुते द्विधा । 

स प्रविदयान्त्रमध्यस्थं पृथक किट्ट| पृथक्‌ जलस्‌ ॥३६ १॥ 
प्रस्तेरूघ्चें जल॑ स्थाप्य तदन्नं च जलोपरि । 

जलस्पाधः स्वयं प्रायः स्थित्वार्नि धमते शर्नें: ३६२४ 
वाउना व्यूह्यमानो5स्निरत्युष्णं कुरते जलस । 

अन्न तदुष्ण्ततोयेत्र समन्‍्तातु पच्यते पुनः ॥३ ६३॥॥ 





रेरे 


ग्रागम रहस्ये 
द्विधा भवति तव्‌ पक्‍व प्ृथक्‌ किट्ट पृथग्‌ रसस्‌ । 
रसेन तेन ता नाडीः प्राणान्‌ पुरयते पुनः ॥३६४॥ 
प्रतरपयन्ति संपुरपस्तच्च देह समतनन्‍्तः । 
समातू रसवहानाडीमनुबद्धा पराभिधा ॥ 
नाभिस्थनाडीगर्भस्य सात्नाहतरसावहा ॥३६५॥ इति। 
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ग्रन्यव्रापि- 


त्रसरेणाुद्वयं जन्तुः क्षणसात्रेरा वर्धेते । 
नाडिकामान्रतो युकायुगलं च सुहतेतः ॥ 
ग्रूकानां वेदसंख्यं च दिनमात्राद यवद्धयस्‌ ॥३६६॥ इति : 


यामले- 


प्रभ्यस्यामि शिवं ज्ञानं संसाराणंवतारकस्‌ । 

चिरयोगी तथा भुत्त्वा मुक्तो यास्यामि तत्क्षणाम्‌ ॥३६७।- 
एवं विचिन्त्यमानोउइसो गर्भसंप्राप्तसंकट:ः । 

निःसायेते तदा बाल: प्रबलेः सुतिमा रुतेः ॥३ ६८॥। 
पतितो5पि न जानाति मृच्छितो5षपि ततरच सः । 
सृतिवातगभीरेश योनिरन्पश्रस्थ पीडनात्‌ ॥३६६९६।॥ 
विस्मृतं सकल ज्ञान गर्भे यच्चिन्तितं हृदि । 

यथा भवति उल्वेषु सुृतिभृतेषु पीडनात्‌ १३७०॥ 

मातरं स्मरते नित्य बुभुक्षादों च रोदिति । 


रक्ताधिकाद भवेज्ञारी भवेत्‌ शुक्राधिकात्‌ पुमान्‌ । 
नपुंसक॑ च जायेत ससे च रक्तबीजयो: ॥३७१॥ इति । 


ग्रन्यज्च प्रयोगसारे विशेष - 


द्ाविशतिरजो भागा: शुक्रसात्राअतुर्दश । 

गर्भसंजनने काले पुंख्रियोः सभवन्ति हि ॥३७२॥ 
नारी रजो$घिकेंज्शें स्यान्नरः शुक्राधिकेंडशके । 
उभयोकरुक्तसंख्यायां स्यान्नपुंसकर्संभवः ॥३७३॥। इति । 


तृतीय पठल ३३ 
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ग्न्यदषि वाग्भटे- 
ख्नीपंसो: सामरस्ये तु प्राप्ते शुक्रातंवे पुनः । 
वायुना बहुधभा भिन्‍ते यथास्वं बह्गमपत्यता ॥३७४॥ 
वियोनिबिकृताकारा जायन्ते विकुते मंलेः । 
पूर्णंषोडशवर्षा ख्री पूर्णविद्ञेन संगता ॥३७५॥ 
शुक्रगर्भाशये मार्गे रक्त शुक्रेडनिले हृदि । 
वीयंवन्तं सुतं सूते तत्ो न्यूनाउब्दयोः पुनः । 
रोगाल्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नेव च ॥३७६।॥ 
पंचेतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः । 
श्रायु: कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च्‌ ॥३७७॥॥ 
बालकश्व शिशुश्चेव गएडः कंशोरकस्तथा । 
ततः परं तु युब॒कः प्रौढदचेव ततः परस्‌ ।। 
ग्रतिप्रोढस्तथा वृद्धस्त्वतिवृद्धस्ततः परम्‌ ॥३७८॥। 
प्रसितं मरणश्वव श्रवस्थाः परिकीरतिताः । 
तत्क्षणादेव गृह्लाति शरीरमातिवाहिकम्‌ ॥३७६॥ 
केवल तन्मनुष्यारां नानयेषां प्रारिषनां कचित्‌ । 
प्रेतदेहमिति प्रोक्त क्रमादेतन्न संशयः ॥॥३८०॥। 
लतः सपिण्डीकरणोें बान्धवेः सुकृतेन वे । 
पुरे सम्व॒त्सरे वेहस्ततो5न्यो हि प्रपग्चते ॥३८०१॥। 
ततः स नरक याति स्वर्ग वा स्वेन कमेरगा । 
देवत्वमथ सानुष्यं पद्युर्व॑ पक्षिता तथा ॥३८२। 
कृमित्व॑ स्थावरत्वं च जायते जन्मकर्स भिः । 
स्थांवरा जंग्रमाद्याथ् पक्षियः पदावों नराः ॥३८२॥॥ 
जायन्ते च प्ियन्ते च संसारे ढुःखसागरे । 
कर्मरणा जायते जन्तुः कर्मरोंच प्रलीयते ॥३८४॥ 
देंहे विनष्ट तत्कर्म पुन देंहं प्रलभ्यते । 
यथा घेनुसहल्न घु वत्सो विन्दति मातरस्‌ ॥३८५॥। 








आगम रहस्ये 


तथा शुभाशुभं कम कर्त्तारसनुगच्छति । 

प्राक्ततं बलवत्‌ कर्म कोडन्यथा कत्तुंमहंति ॥३८६॥ 
देहः कर्मात्मकः प्रोक्तस्तन्न देवि ! प्रतिष्ठितम्‌ 
करमयोगानुरूपेश निर्माण विधिना दिशेत्‌ ॥३८७॥ 
चराचरमिदं सर्व देहः कर्मात्सकं प्रिये । 

साता कर्म पिता कर्म कर्मेव परम गुरु: ॥३८८॥ 
स्वर्ग वा नरक॑ वापि करमंणेव लक्षेत्नरः । 
सुखदुःखमये: स्वीये: पुण्यपाप नियन्त्रित: ॥३८९॥ 
तत्तज्जातियुतं देह संभोगं च स्वकर्मजस्‌ । 

तत्र जन्मसहस्राणां सहस्न रपि पार्वति ॥३६०७ 
कदाचिह्नभते जन्‍्तु मनिष्यं पुण्यसंचयात्‌ । 
निद्राभीमेथुनाहाराः सर्वेषां प्रारिगना समाः ॥३६ १ 
ज्ञानवान्‌ सानवः प्रोक्तो ज्ञानहोनः पशुः प्रिये । 
सम्पदं स्वप्नसंकाशं योवनं कुसुमोपमस्‌ ॥३९२॥ 
तडिच्च>चलमायुदच यस्‍्य ज्ञानं स सानवः । 
चतुराशीतिलक्षेषु दरीरेषु शरोरिणास्‌ ॥३६९ ३॥ 

न मानुष्यं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते । 
ब्रह्मविष्णु महेशादिदेवता भृतजातयः ॥३६४॥ 
नाशमेवानुधावन्ति तस्माच्छू यः समाचरेत्‌ । 
स्वदेहधनदारादिनिरताः सर्वेजन्तवः ॥३ ६ श।॥। 
जायन्ते च सख्रियन्ते च हा हन्ता$ज्ञानमोहिताः । 
प्रभवं सर्वेदुःखानामाश्रमं सकलापदास्‌ ॥३६६॥ 
श्रालयं सर्वपापानां संसार वर्जयेत्‌ प्रिये ! 
प्रतिक्षणमयं कायः क्षीयभाणो न लक्ष्यते ॥३६७॥ 


श्रामकुस्भ इवाम्भस्थो विद्योणेश्र विभाव्यते। 
श्रपत्यं मे कुलन्न से घनं से बान्धवाइच मे ॥३६८॥ 
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लपन्तमिति मर्त्य च हन्ति कालो वृकोदर: । 

पथिवी दह्यते येन मेरुश्वापि विज्ञीयेते ॥४६६॥ 
शुष्यते सागरजलं शरोरे देवि ! का कथा । 
मोहपाशमयेः: पाशे नेरो बद्धो हि तिपष्ठति ॥४००॥॥ 
स्नीधनादिषु संसक्तो घुच्यते न कदाचन । 

अदक्ता देहकर्मारिण सुखदुःखानि भ्रुज्ञते ॥४० १॥। 
परतंत्राज्ञानिनों देवि ! यान्त्यायान्ति पुनः पुनः । 
श्रबन्धबन्धनं संगससत्संगं सहाविषस्‌ ॥४०२॥। 
सत्संगशथ्व विवेकश्व निर्मेलं लोचनद्वयस्‌ । 

यस्य नास्ति नरः सो5न्धः कथ्थ न स्थादमार्गग/ ॥४०३।। 
हे पदे बन्धमोक्षाय न मसेति समम्ेति च । 

मसेति बध्यते जन्तु ने ममेति प्रमुच्यते ॥४०४॥ 
ममेत्यध्यसनाद्‌ बद्धो विसुक्ति ने ममेति च । 
मांसलुब्धो यथा मत्स्यों लौह शंकूं न पश्यति ॥४०५॥। 
सुखलुब्धस्तथा देही यमबा्धां न पद्यति । 

ज्ञात्वा पापविनिर्भिन्‍्न सिक्तः विषयसर्पिषा ॥४०६॥ 
रागद्वेषानले:. पकव॑ सृत्युरशक्षाति मानवस्‌ । 

स्वदेहमपि जीवोष्यं त्यक्त्वा याति कुलेश्वरि ॥४०७॥। 


स्तीमातृधनपुत्रादिसंबन्धः केन हेतुना । 

शतं जीवति सत्पुएयो निद्रा तस्पार्धहारिणी ॥४०८५ 
बालभोगजरादुःखेरर्ध॑ तदपि निष्फलस्‌ । 

दुःखसूलो हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः ॥॥४०६॥ 
तस्य त्यागः कृतो येन सः सुखी नापरः प्रिये । 

प्रभाते सलसृत्राभ्यां छुत्तुड्म्यां सध्यगे रवो ॥४१०॥ 


रात्रों सदननिद्राम्यां बाध्यन्ते सानवाः सदा । 
दिव्यौषध न सेवन्ते महाव्याधिविनाशनस्‌ ॥४११५॥ 
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०->>तक्व्यणियर्धनावपथ्यं-कुर्वान्ति हि कुमेपजेस ] 
सुकर्म फलदं हित्त्वा दृष्कर्मारिग करोति यः ॥४१२॥ 
कामघेनु सम्ाक्रम्य ह्मकेक्षीर स मृग्यति । 
प्रनित्यानि शरीरारिय विभवो नेव शाइवतः ॥४१३॥। 
नित्यं सबन्नहितो मृत्यु: कतेव्यों धर्मसंचयः । 
श्रश्नुवेण शरीरेण प्रतिक्षणविनाशिना ॥४१४॥। 
आरुवं यो नाजते धर्म सज्ेयो मृठ्चेतनः । 
न पुन्नोषपि सहायार्थं पिता माता न गच्छति ॥४१५॥ 
न च पुत्री न च ज्ञाति धेर्मस्तिष्ठति केवलम्‌ । 
पुत्रदारसय: पाशः पुमाव बद्धो न झुच्यते ॥४१६॥। 
पण्डिते चेव मुर्खे च बलिन्यप्यथ दुबले । 
ईश्वरे च दरिद्रें च मुत्योः सर्वत्र तुल्यता ॥४१७॥ 
राजतः सलिलादग्नेश्चौरतश्र जलादपि । 
भय देहवतां नित्य घ्रृत्यो: प्राणशभुतामिव (४१८ 
सद्यः स्वकार्य कुर्वीत पूर्वाह्न चापराह्लिकम । 
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतसप्यथवा5कृतम्‌ ॥४१९॥। 
कृमंणा सनसा वाचा यो धर्मनिरतः सदा । 
अफलाकांक्षिचित्तो यः स सोक्षमधिगच्छति ॥४२०॥। 
श्रहो मोहस्य माहात्म्यं तन्‍्मायाजनितरुय च्‌ । 
किमन्यमपि देवेशि ! मोहयेदसरानपि 4४२१॥ 

तथा च मार्कण्डेये- 

सहासाया हरेश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 
अस्यार्थ -तया महामायया, जगत्‌ सम्मोहायते । न केवल जगत्‌ देवानफि। 
ज्ञानिनासपि चेतांसि देवी भगवतो हि सा । 
बलादाकृष्प सोहाय महासाया प्रयच्छति ॥४२२।॥ 


ज्ञातिनासिति प्रशसायामित्ति.। नित्यज्ञानिनामपीत्यर्थ:। महुती चासौ माया 
चेति महामाया । ब्रह्मविष्णुशिवादीना मोहजनकत्वात्‌ महामाया । 
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सा एवं माया प्रकृति या मोहयति शंकरस्‌ । 

हरि तथा विरख्ि च तथवान्यॉश्व निर्जरान्‌ ॥४२३॥ 
क़ालिकापुराणे- 

गर्भानतर्ज्ञानसम्पन्नं प्रेरितं सुतिमारुते: । 

उत्पन्न ज्ञानरहितं कुरुते या श्रहनिदशम्‌ ॥४२४॥। 

पुर्वातिपुर्वजन्मोत्त्य-संसारेण नियोज्य च। 

ग्राहयरादो ततो मोहं ममत्वं ज्ञानसंशयमस्‌ ॥॥४२४५॥। 

क्रोधोपरोधलोभेषु ज्षिप्त्वा क्षिप्त्वा पुनः पुनः । 

पश्चात्‌ कामो नियोज्याद्गु चिन्तायुक्तमहनिशस्‌ ॥४२६॥ इति । 
मोहपरत्वे नारद प्रति विष्णुवाक्यम्ु- 

मह॒द्विष्ण्पो रहुंकारो बभुव सहसेति च । 

सर्व मल्‍लोसकूपेषु विश्वेवाहमीश्व रः ॥४२७॥॥ 

संहारभरवो भृत्वा तं जग्राह स लीलया । 

कलहे गंगया सार्ध वाण्या नारायणाग्रत; ॥४२८।।॥ 

सरस्वती चर तत्याज तस्या दर्ष बभञ्ञ सः । 

दर्षयुक्ता महालक्ष्मी बंभुव सहसा सुने ॥४२९॥ 

पराभृता महादेव ! जयेन विजयेन स्व । 

दर्पेयुक्तां सत्ती वीक्ष्य शम्भुस्तत्याज सत्त्तरस्‌ ॥४३०॥ 

लज्जामवाप सा देवी तस्या दर्ष बभञ्ध सः । 

बभूत् दपें: सावित्याः वेदसाताइहमेव च््‌ ॥४३१॥॥ 

काले चकार तस्याश्र सुपुत्रायात्मदर्श नम्‌ । 

बभूव दर्पो गंगाया श्रहूं निर्वास्यदेति च ॥४३२॥ 

जह्न द्वारा च तद्‌ द्प जहार जगतांपतिः ॥ 

जहार माहिषं दर्ष दुर्गाद्वारा पुरा सुने ॥४३३॥ 

अओदाम्नः शापयोगेन राधा दर्प बभञ्ञ सः । 

ब्रह्मा: सहसा ब्रह्मन्निति दर्पो बभ्ुव हु ॥४३४॥ 


श्ष श्रागमरहस्ये 
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श्रह॑ त्रिजगतां धाता कर्ता हर्त्ाहभीश्वरः । 
त॑ बरह्ाणां ससृहं च दशेयामास तत्क्षणात्‌ ॥॥४३४५॥। 
कालेन मोहिनीद्वारा तमपुज्यं चकार सः । 
पुनस्तद्दपे भंगश्व शिवद्वारा बभ्ुुव हू ॥४३६॥ 
विष्णों बंभरूव गर्वेश्व जगत्पाताहमीश्वरः 
तदात्मविस्मृतिस्तन्न बभूव रामजन्सनि ॥४३७॥। 
श्रह विदवं बिभर्मोति शेषे दर्पो बभूव है । 
तद्दर्पं गरुडद्वारा चूर्राभ्रूतं चकार सः ॥४३८॥। 
स्वयं शिवः स्वदर्प च विवाह न चकार सः । 
त॑ ज्ञात्वा मायया मोहं ऋत्वा स्लीसंगुतं हरम्‌ ॥४३६॥॥ 
पुन जेंहार तत्पत्नी दक्षकन्यां महासतीम्‌ । 
बर्ष शुशोच तदेहं क्रोडे क्ृत्वा तु शंकर: ॥॥४४०॥ 
जन्मान्तरे च संप्राप्तस्तां सती पावतोी सुदा । 
पुन वू कासुराद्‌ भीतो जगास शरणरां हरेः ॥४४१४ 
भगवानपि तस्यार्थे देत्यं भस्मीचकार सः । 
केदारकन्यकाहारा धर्मेदर्प बभझ् सः ॥४४२॥ 


यमसो साणएडव्यशापेन शुद्रयोनिमवाप ह । 

तदा पुनः शत्ताब्दान्ते ततः झुद्गों बश्वुव सः ॥४४३॥। 
साम्बो5पि मातृशापेन गलत्कुष्ठी बश्रूव है । 

तदा सुूर्येत्रतं कृत्वा पुनः शुद्धो बभूव हु ॥४४४॥ 
चन्द्रो दर्षभदेनेव जहार च ग्रुरो: प्रियाम्‌ । 

बभूव दर्पभंगहच यक्ष्मग्रस्तोडभवत्तदा ॥४४५॥ 
सुर्यदर्षस्तेजसा च हन्लुं शंकरकिकरस । 
सुमालीत्यमिध देत्यं ज्वलन्तं च स्वतेजसा ॥४४६॥ 
सूर्य हष्टा शंकरश्व शूलेनेच जघान ह । 

पुनश्च त॑ महादेवो जीवयामास सत्त्वरम्‌ ॥४४७॥ 


तृतीय पटल: २६ 





वह्नि ह प्षो भुगोः शापात्‌ सर्वभक्षी बभूव सः। 
जयस्प विजयस्यापि दर्पभंगो बभूव ह ॥४४८॥ 
बकुण्ठात्‌ पतितः सो5भूत्‌ ब्रह्मशापच्छलेन च । 
त्वभेवासीज्नारदश्व॒ पुरा पुत्र: प्रजापतेः ॥४४६॥ 
गन्धर्वश्व पितुः शापात्‌ झूृद्गपृत्रस्ततः क्रमात्‌ । 
शक्राभिमानभड्धः च गौतमेन चकार सः ॥४५०७ 
कामदंप हरक्रीधज्वाला भस्मीचकार सः । 

कात्तेवीय दर्षभज़ रामद्वारा बभ्व ह ॥४५१४॥ 
शरभेन नृसिहस्यप 'रामस्य रघुवंदतः। 
दुर्वाससो5म्बरीषेर लक्ष्मरास्य च रावणात्‌ ॥४४५२५४ 
सुमेरो वयुना! भग्नो5्गस्त्येन च ससुद्रजः । 

पृथुना च पृथिव्याश्र दपंभड्रो बभूव ह 0४५३७ 
विप्रधुन्नस्य मरणे हरखोें कृष्णयोषितास । 

करोन साथ समरे पार्थदर्प बभज्ञ हु ७४५४७ 

एवं मायासमाविष्टा: हन्ताउज्ञानविमोहिताः । 
अविद्याभ्यसितात्मानः सर्वे सर्वे प्रचक्रिरे ॥४५५७ इति । 


सा महामाया द्विविधा । विद्या, अविद्या च । या महामाया मुक्त हँतुश्चता 
सा विद्या । या महामाया ससारबन्धनहेतुभूता सा अ्रविद्या । 


तदुक्त मार्क॑ण्डेये- 
सा विद्या परमा मुक्त हतुभुता सनातनी । 
संसारबन्धहेतुश्व सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥४५६॥ इत्ति । 
ग्रस्युच्चच - 
विद्या वाप्यथवा विद्या द्वावेव माययाउ5ज्यृते । 


ततु कर्म यज्च बन्धाय सा विद्या परिकीतिता ॥४५७॥ 
* रामस्य परशुरामस्य । 
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आगम रहस्ये 
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विद्या तु सबेदा सेव्या नाविद्यापि कथंचन ॥४४५८॥ 


श्रविद्या कमंबन्धः स्यात्‌ तस्समिन्‌ ज्ञान प्रराइयति । 
ज्ञाननाशाद भवेद हानि हाॉनो संहरणं पुनः ॥४५६॥ 


संहारात्तु भवेद घोरो घोर॑ं नरकसेव च। 
तस्मादविद्या कुत्रापि नेव सेव्या कथंचन ॥॥ 
या विद्या सा महामाया सा तु सेव्या सदा बुधे: ॥४६०॥। 


'बो3विद्याएपासते सो$पि तभ प्रविज्ञति । इत्यादि श्रुत्या स्मृत्या च॑ - 


संसारनियतिरूपा अविद्या । तदुविपरीता विद्या । 


तथाच रुद्रयामले- 


सुखदा सोक्षदा नित्या सर्वेभुतेषु संस्थिता । 
यदा तुष्टा भवेन्माया तदा सिद्धिमुपालभेत्‌ ॥४६१॥ 


वन्दनोया सदा स्तुत्या पुजनीया च स्वंदा । 
श्रोतव्या कीत्तितव्या चर माया नित्या नगात्मजे ॥४६२॥ 


वृथा न काल गमयेद्‌ द्ूतक्रोडादिना सुधीः । 
गमयेद्‌ देवतापुजा-जपयज्ञस्तवादिना ॥॥४६३॥। 
किमन्येरसदालापे यंत्रायु व्येयतासियात्‌ । 
तस्मान्मन्त्रादिक सर्वे विज्ञाय श्रीगुरो मुंखात्‌ । 
सगुरणोपासनपरो निगु रात्वेन चिन्तयन्‌ ॥४६४॥ 


भक्तियुक्‌ तन्‍्मनस्कथ दशरशणशागतभावनः । 
शरण्यं परमेशानं चिन्तयेत्‌ु स्थिरमानस:ः ॥। 


सुखेन मुच्यते देवि ! घोरसंसारसागरात्‌ ॥४६५॥ इति । 


भक्तिलक्षयं तन्त्रान्तरे- 


संसारे यत्र यद्‌ वस्तु विद्यते यत्र कुत्नचित्‌ । 
व्याप्यत्वेन स्वरूपेरप विभुः सर्वत्र व्यापकः ॥४६६॥ 


चतुर्थ: प्टलः छ१ 
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इति सश्विन्त्य मनसा सेवनीयः प्रभुमुंदा । 

शाह्याईपि स्वासिनोउन्यस्मातु कतेव्या न कदाचन ॥४६७॥ 
विलोक्यावसरं तस्य स्वार्थ चेव निवेदयेतु । 

एवं सेवां प्रकुर्याद्‌ यः प्रशस्तः सेवकः स्मृतः ॥४६०८।॥ 








अ्रथ शरणागतलक्षण तत्नेव- 

भरमन्यासः स्वभारारपां स्वासिन्‍्येव निवेदलस्‌ । 

प्रतिकूलस्य सन्त्यागश्नानुकूल्येन वत्तेनम्‌ ॥॥ 

विरोधी स्वामिनस्त्याज्यों विश्वसेदपि स्वामिनि ॥४६६॥इति। 

य॑ द्ारण्यस्थ शरणामागच्छति स शरणागत । तन लक्षणचतुष्टयं 

सगच्छते । 
अथ शरण्यलक्षणम्त्- 

वात्सल्यत्व॑ सुशीलत्व भरत्वं स्‍्वासिता तथा । 

ज्ञानं स्वतन्त्रता चेच शरणयलक्षरां त्विदस्‌ ४७०॥॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे वुतीय पटल ॥॥३॥ 


अथ चतुर्थ: पटलः। 
यामले- 
एवं लक्षणसम्पन्नः सुशीलः सर्ववित्‌ स्थिरः । 
पुरुषार्थसमावाप्त्य सच्छिष्यो ग्रुरुमाश्रयेत्‌ ॥४७ १॥॥ 
तस्मान्मन्त्रादिकं सर्व विज्ञाय श्रीग्रुरो मुंखात्‌ । 
सुखेन मुच्यते देवि! घोरसंसारसागरात्‌ ॥४७२॥ 
तदेव यामले- 
शुण्पु देवि ! प्रवक्ष्यासि यथा त्वं परिपृच्छसि । 
विना दोक्षां न मोक्षः स्थात्‌ प्रारियणां शिवशासनातु ॥४७३॥ 


तन योगेल बिना मन्‍्त्रो न मन्त्रेण बिना हि सः । 
हयोरम्यासयोगेन ब्रह्मसं सिद्धिकारकस्‌ ॥४७४॥ 


७२ आ्रागमरहस्ये 


तमः:परिवृते गेहे घटो दीपेन हृश्यते। 

एवं मायावृतों ह्यात्मा मनुना गोचरीकृतः ॥४७५॥ 

संप्राप्ते बोडशे वर्ष दीक्षां कुर्यात्‌ु समाहितः । 

स्परशंखण्डे यथा स्पृष्टमयः सौवर्णतां ब्नजेतु ॥ 
दीक्षाविद्धस्तथा ह्यात्मा शिवत्वं लभते श्रुवस्‌ ॥४७६॥ इति 





दीक्षाशब्दार्थमाह कुलार्ण वे- 
दिव्यज्ञानं यतो दद्याव्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयं यतः । 
तस्माद दीक्षेति सा प्रोक्ता सुनिभिस्तन्त्रवेदिज्ि: 0४७७७ 
मन्त्रमुक्तावल्यास्‌- 
जपो देवाचनविधिः कार्यो दीक्षान्विते नरे:। 
उपचारसहस स्तु योजितो भक्तिसंगुतः ॥४७८॥ इति । 
यामले- 
अदोक्षिताचेन देवा न गृह्हन्ति कदाचन । 
कर्माइखिलं वृथा यस्मात्‌ तस्माददीक्षितः पद्ुः ॥४७६॥। 
अत सर्वाश्रमेषु दीक्षाया आवश्यकत्वम । 
तथा श्रत्यत्रापि- 
दीक्षासूलं जप॑ सर्व दीक्षासुलं परं तवः । 
देवि [| दीक्षाविहीनस्थ न सिद्धि ने च सदगतिः ॥४८०॥ 
भ्रदीक्षिता ये कुर्वेन्ति जपयज्ञादिकाः क्रिया: । 
न भवेत्तु फल तेषां शिलाय/सुप्तवीजवत ॥४८०१॥॥ 


तस्मात्‌ सर्व प्रयत्नेन युरुणा दीक्षितों भवेतु । 
श्रदीक्षितोडपि मरणो रौरवं नरक ब्जेतु ॥४८२॥। 


नादीक्षितस्य कार्य स्पातु तपोभि नियमे ब्रंतेः । 
न तीर्थंगभनेनापि न च शारीरयन्त्रणः ॥४८३॥ 


कोटिजन्माजितं पाप॑ ज्ञाताज्ञातकृतं च यतु । 
दीक्षाग्रहणमात्रेण पलायति न संदायः ॥४८४॥ 


__ च॒तुर्ध: पटल: 


ब्रह्महत्या सुरापान स्वरसास्तेयादिपातकस्‌ । 
उपपातकलक्षारिय हन्ति दीक्षाग्रहान्नरः ॥४८५॥ इति । 


क्रियासारे- 
कल्पे हृष्ठा तु यो मन्त्र जपते तु विघ्ृढधीः ॥ 
मुलनाशो भवेत्तस्य फलमस्य सुदुरतः ५४८६७ 





तथा च यामले- 
गुरो मुखान्महाविद्यां गृत्हीयात्‌ पापनादिनीस्‌ । 
तस्माद्‌ यत्नाद गुरु कृत्वा मन्त्रसाधनसाचरेतु ॥४८७॥ 
गुरुशव्दार्थों यामले- 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 
उकारः वास्भुरित्युक्तस्रिधात्मा गुरुरव्ययः ॥४८८॥ 
गुरुलक्षण सारसम्रहे- 
विशुद्धमातापितृको जितेन्द्रियः 
सर्वागमज्ञः परदुःखकातर:ः । 
यथाथंवाग्‌ वेदविदद्भूपारगः 
शान्तः कुलोीनो ग्ुरुरीरितो द्विजः ॥४८९६॥ इति । 
'द्विज! इत्युपादानात्‌ नान्‍्यः । 
भ्रन्यत्रापि- 
शान्तो दान्तः कुलीनश् विनीतः शुद्धवेषवान्‌ । 
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचि देंक्ष: सुबुद्धिमान्‌ ११४६ ०॥४ 
आश्रस्ती ध्याननिष्ठश्व सस्त्र-तन्त्र-विज्ञारदः ॥ 
निग्रहानुग्रहे दक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥४६ १४ 
संसारसागरे मग्नान्‌ यस्तारयति देहिनः ॥ 
तत्त्वप्लवप्रदानेन स एवं हि गुरु: स्पृतः ॥४६२॥ इति ॥ 
तथा च तन्‍्त्रे- 


अ्रताचारो5पि च॒ द्विजो वर्रानां गुरुरेब सः | 


डरे 


४४ आगभम्यरहस्पे 
भ्रन्यत्रापि- 

स्वधर्स निरतों भुत्वा श्रुत्वा द्विजयुरो मुंखात ॥ 

सर्विद्धिमवाप्नोति शीघ्र देवत्वमाप्नुयात्‌ ॥४&३॥ 

दृद्रः शुद्रमुखाच्छू त्वा विद्यां वा मन्त्रमुत्तमस्‌ । 

गृहीत्वा नरक याति दुःख प्राप्नोति नित्यशः ॥४६४॥ 
अथ निन्यशिष्यलक्षणम॒- 

पापिने क्ररचेश्टाय शठाय कृपणाय च । 

निन्‍्दकाय च पुर्खाय तीर्थद्वेषपराय च ॥४४६४५४ 

भक्तिहीनाप देवेशि ! न देवा सलिनायथ च । 

गुरुता शिष्यत्ता वापि तयो वेत्सरवासतः ॥४९६॥ इति। 
सारसंग्रहेड पि- 

सद्गुरु: स्वाश्रितं शिष्यं वर्षमेक॑ परीक्षयेत्‌ ॥४६७॥ 
अपरीक्षणों दोषस्तत्रेव- 

राज्षि चामात्यजो दोषः पत्नी-पापं स्वभतेरि । 

तथा शिष्याजितं पाप॑ ग्रुरः प्राप्तोति निश्चिस्‌ ॥४६८।॥इति । 
यामले विशेष - 

त्रषेकेन भवेदु योग्यो विप्रो गुशससन्वितः । 

वर्षद्वपात्तु राजन्यो वेश्यस्तु वत्सरेख्िभिः ॥ 

चतुभि वंत्सरेः श्रुद्र:ः कथिता दिष्ययोग्यता ॥४६६॥ 
तथा योगिनीतन्त्रे- 

पितु मेंन्‍्त्रं न गह्लीयातु तथा मातामहस्य च । 

सोदरस्य कनिष्ठस्य बेरिपक्षाश्रितस्यथ च ॥॥५००॥॥ 


गरोशविमशिण्याघर- 


यते दीक्षा पितुर्दीक्षा दीक्षा च वनवासिनः । 
विविक्ताश्रमिणो दीक्षा न सा कल्याणदायिका ॥५०१॥ 


चतुर्थ: पटल: ४५ 
न्लञ्म्स्श्ध्न््च्ल््ल्ल््ल्कचच्य्ल्नचननस्नन्ननलससन्ल्टटवधच्ननसचस्स्टचचच्स्त्च्न्म्म्मम्श्सललललललल्त 
यामले च- 


न पत्नों दीक्षयेद्‌ भर्त्ता न पिता दीक्षयेतु सुताम॒ १ 
न पुत्र च तथा शभ्राता अ्रातरं नेब दीक्षयेत्‌ ॥५०२॥ 


प्रसादाच्च तथाउज्ञानात्‌ पितुर्दीक्षां समाचरत । 
प्रायश्ित्तं ततः ऋृत्त्वा पुनर्दीक्षां समाचरेतु ॥५० ३॥ 





पितुरिष्युपलक्षण मातामहादीनामपि । प्रायश्रित्त' तु श्रयुतसावित्रीजपः । 
सर्वत्र तथा दर्शनातु । 'दशसाहस्रजापेन सर्वकल्मषनाशिनी' इति वाक्‍्यात्‌ । 

सिद्धमन्त्रो यदि पतिस्तदा पत्नी च दीक्षयेत्‌ । 

वक्तित्वेन बवरारोहे न च सा पुन्रिका भवेत्‌ ॥५०४।॥ 
तथा च सिद्धयामले- 

यदि भाग्यवद्याद्‌ देवि ! सिद्धविद्यां लभेतु प्रिये । 

तदेव तां तु दीक्षेताकृत्वा गुरुविचारशास्‌ ॥५०५॥ 
तथा मत्स्यसूक्त इपि- 

निर्बीज च पितुर्मन्त्रं शेत्रे श्ाक्ते न दृष्पति। 

इति कौलिकमन्त्र-दीक्षापरम््‌ । अथवा शाक्ते तारादिविद्यायामु | मत्स्यसुक्ते 
'“निजकुलतिलकाय जेयेष्ठपुत्राय दद्यादि!ति वचनातु । 
श्रीक्रमे डपि- 

भनुविश्वुरय दातव्यो ज्येष्ठपुत्राय घीमते ॥५०६॥ 
तथा विष्णुमन्त्रमधिकृत्य- 


साध पृष्ट त्वया ब्रह्मतन्‌ ! वक्ष्यासि सकल तब । 

ब्रह्मरणा कथितं पुर्वे वसिष्ठाय महात्मने ॥॥५०७॥ 

वसिष्ठी5पि स्वपुत्राय सत्पित्रे दत्तवान्‌ स्वयस्‌ । 

प्रसन्‍तहृदयः स्वच्छः पिता मे करुणानिधिः । 

कुरुक्षेत्र महातीर्थें सुंपर्वरिष दत्तवान्‌ु ॥५०८॥ इति । 
अन्यच्च- 

स्त्रियों दीक्षा शुभा प्रोक्ता मातुरश्गुणा स्घृता । 

स्वप्नलब्धा च या दीक्षा तत्न नास्ति विचारणाा ॥५०६॥। 

स्त्रोपद सर्वस्त्रीपरम 


४६३ श्रागम रहस्पे 





तल्‍लक्षणं योगसारे च- 
साध्वी चेव सदाचारा ग्रुरुभक्ता जितेन्द्रिया । 
स्वेतन्त्रार्थलारज्ञा सधवा पूजने रता । 
गुरुयोग्या भवेदेषा विधवां परिवर्जयेत्‌ ॥५१०॥ 


यत्त- 'बिधवाया सुतादेशात्‌ कन्याया पितुराज्ञया / इति विधवाया रः 
यदुक्त, तदमूलम्‌ । समूलत्वे5पि सिद्धमन्त्रपरपू तथा च 'सिद्धमन्त्रे नर सर्वमय 
योग्यता नयेत्‌ ।! इति वचनबलात्‌ साधितमन्त्रपरम्‌ | 


योगिनी हद ये- 
स्वप्नलब्धे तु कलशे गुरोः भारणाव्‌ निवेशयेत्‌ । 
वटपन्रे कुड्भा मेन लिखित्वा ग्रहरां शुभस्‌ ॥ 
ततः शुद्धिमवाप्नोति श्रन्यथा विफल भवेत्‌ ॥५११॥ 
इद तु सदगुरोर॒भावे । तत्सम्भवे तस्मादेव गृह्लीयात्‌ । 
यामले- 
गुरोरभावे मन्त्रारां ग्रहणगक्रमसुच्यते । 
कृष्णपक्षे श्रयोदर्यां दक्षिणामुत्तिसन्िधौ ॥५१२॥। 
लिखित्वा राजते पत्रे तालपत्रेड्थवा पुनः । 
मन्त्र ततु स्थण्डिले स्थाप्य पुजयित्वा महेश्वरस्‌ ॥५१३॥ 
पायसादि निवद्यं च कृत्वा तं प्ररिग्रपत्य च | 
शतक्वत्त्वः पठेन्मन्त्र दक्षिरार्म्त्तिसन्निधों ॥ 
सर्वेषां चेव मन्त्रारणामेवं ग्रहरामिष्यते ॥४५ १४।॥ 
भ्रन्यचच- 
नदय्याः समुद्रगासिन्यास्तीरे स्थित्वा तथोत्तरे । 
स्थण्डिलं रचयेत्‌ तत्न शुचो देशे शुभे दिने ॥५१५7॥ 
तालपन्ने लिखित्वा तु मन्त्र तत्न निधाय च । 
शआावाह्मय भास्करं तत्न यथाविधि समचंयेत्‌ ॥५१६॥ 





तत्सज्ञिधावष्टश्वतं पठेतु साधकसत्तमः । 

एवं गृह्लीत मतिसानपुर्वोष्यं विधि: स्घृत: ॥५१७४७ 

वेष्णवे वेष्णवो ग्राह्मः शेर शोवश्व शाक्तिके 

बैवः शाक्तश्व सर्वत्र दीक्षास्वामी न संशयः ॥५१८७ 
अथ देशविशेषेण ग्रुरुप्राधान्यम्‌ । तथा च वीरागमे- 

कुमारी हिमवन्मध्ये स्वत्तः क्ृष्णमगान्विते । 

देशे जातस्तु यो विद्वानाचार्यत्वमथाहँति ॥५१६७ 

एतदेव शिवयोगपद्धतिकार' । 

पृथ्वी घराचार्य स्तु- 

मध्यदेशकुरुक्षेत्रनाभोज्जयिनिसस्भवाः । 

श्रन्तवें दिप्रतिष्ताना आवन्त्याश्र ग्रुरूत्तमा: ७५२०७ 

गोडाः दालोजूवाश्ोला: मागधाः केरलास्तथा । 

कौसलाश् दशारणपाथशि गुरवः सप्त मध्यमाः 0५२१७ 

कार्रादाः कौझूणाश्व व कच्छा भीरो:डूवास्तथा । 

कालिगा: कामरूपाश्र काम्बो जाथाधमाः स्मृता: ॥५२२॥ इति। 
वाराहीतन्त्रे- 

स्वनाम्ता न ग्रुरु: कार्यो भार्याऊ्च मातुनासिकास्‌ ॥५२३४ 
देवी मते च- 

श्राचार्यः शवशाख्ज्ञः सितदेशससुखभूवः । 

ब्रह्मचारों गृहस्थो वा शिवभक्तिपरायणः ॥ 

यजमानानुकूलक्षेजन्मा देशिक उच्यते ॥५२४४७ 
हयशीर्षप च राजे5पि- 

गृहस्थं ब्रह्मचर्यस्थं ककाराष्ट्रकर्वाजतम्‌ १ 

गुरु कुर्वोत सततमुपवासब्ते रतस्‌ 0५२५७ इति ॥ 
तथा- 

सर्वेत्न व्यतिरिक्त तु आत्मानं वेत्ति यो द्विजः । 

सर्वेलक्षयाहीनोडपि स शुरु नाँन्र संशयः ॥॥५२६॥ इति । 


१ ग्रागमरहस्ये 
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यस्य देवें परा भक्ति येंथा देवे तथा मुरो । 
स एवं देशिको ज्ञेयः सत्यमेतद ब्रवीमि ते ॥५२७॥ 


इत्यादीनि बहुनि वाक्यान्ि विस्तारभिया न लिखितानि । 
श्रथ दीक्षाफलं यामले- 
दोक्षिता ब्राह्मण यान्ति अह्लोकसमनामयम्‌ । 
ऐन्द्रे लोक॑ क्षत्रियास्तु प्राजापत्यं तथा विद्ञः ॥ 
दाद्रा गन्धर्वेनगरं यान्ति दीक्षाप्रभावतः ॥५२८॥ 
श्रश्न शूद्रस्यापि दीक्षाघरिकारश्ुते 'न श्षृद्राय मनु दद्यादिति बचन बेद- 
मन्त्पर, देवताविशेषपर मन्न्रविशेषपरं वा द्र॒ष्टव्यमु । 
तन्त्रान्तरे- 
प्रणवाद्य न दातव्यं मन्त्र शूद्राय सर्वथा । 
शात्मसन्त्र गुरोमेन्त्रं मन्त्र चाजपसंज्ञकम्‌ ॥५२६॥ 
स्वाहाप्रणवसंयुक्त शुद्र मन्त्र ददन्‌ हिजः । 
क्द्रो तिरयसाप्नोति बाहारते यात्यधोगतिस्‌ ॥५३०॥ 
तथा वाराही तस्त्र- 
गोपालस्य मनुर्देयों महेशस्यापि पादजे । 
तत्पत्न्याश्रापि सुर्यस्थ गणेशस्य सन त्तथा । 
एषां दीक्षाधिकारो स्थादन्यथा पापभागू भवेत्‌ ॥५३१॥ 
इति वचनादन्यदेवता मन्ध्रेशूद्रस्याइनधिकार । 
नसिह॒तापनीये$पि- 
... सावित्री प्रणव यत्त्‌ लक्ष्मो स्त्रीशूद्रयों नेच्छन्तीति ॥५३२॥ 
लक्ष्मी श्रीबीजग्र । लक्ष्मीमस्त्रमिति केचित्‌ । ग्रोपालस्थ वशाक्षर 


इ्यामाया द्वाविशत्यक्षरश्च मन्त्र स्वाहागर्भोडपि देय, । 
अतएव क्रमदी पिकायाम्‌- 


नात्र सिद्धचाउ्पेक्षास्ति न वा सिद्धारिचिन्तनस्‌ । 
न चाधिकारिचिन्ताऊन्न ग्रहणें कालिकामनो: ॥५३३॥३ति। 


इति कालीकुलसर्वस्वे । तस्माद्‌ गोपालस्थ दशाक्षरे श्यामाया द्वाविशत्यक्ष र- 
भन्त्रग्रहरी च शूदस्याधिकार । 


चतुर्थ: पटलः 





भूतलुद्धो - 

तन्‍त्रोक्तं प्रसव देवि ! बलह्निजायां च सुन्दरि । 

प्रजपेत सततं शुद्रों नात्र कार्या विचारणा ॥५३४॥ इति । 
प्रन्यत्रा पि- 


अ्रघोरो दक्षिणामृ्तिस्मा साहेश्वरो सनुः । 
हयग्रीवो वराहश्व लक्ष्मीनारायरास्तथा ॥५३५७ 


प्रणवाद्याश्रतुर्वर्गा वद्ठे मंन्त्रास्तथा रवेः । 
प्रशवाद्यो गरणपति हु रिद्रागरानायकः ॥५३६।॥। 


सोराष्ट्रक्षरमन्त्रथ तथा रामषडक्षरः । 

मन्त्रराजो श्रुवादिश्व प्रणवों वेंदिको सनु। ॥५३७॥ 
. बर्ात्रयाय दातव्या एते शुद्राय नो बुधेः । 

सुदर्शनः पाशुपत आस्नेयास्त्र नुकेंसरी ॥५३८॥ 


वर्राहयाय दातव्या नान्यवरों कदाचन । 
छिन्नमस्ता च मातद्भी त्रिपुरा कालिका शिवः ॥५३६॥ 


लघुदयामा कालराच्नि गंपिलो जानकीपति:ः । 
उग्रतारा भरवश्र देया वर्सचतुष्टये ॥॥५४०॥ 


सुगीहदां विशेषेरण मन्‍्त्रा एते सुसिद्धिदाः । 
ब्राह्मरपी क्षत्रिया बेदया श्ुद्रा नायंधिकारिरणी ॥५४१॥ 


अन्यच्च चिदम्बरे- 
मायां काम श्रियं वाचं प्रदद्यान्पुल॒जन्मने । 
मायामृते बाहुजेम्य ऊरुजेभ्यः श्रियं गिरस्‌ ॥५४२७ 
वाणीबीज तु दूद्गेम्योउन्येम्यो वर्मे-बघटू-नमः । 
येषां सनुनां सिद्धाविशोधन नास्ति तान ऋ्र वें ॥५४३॥। 


एकवर्ण ख्रिवरणों वा पश्चार्णों रसवरंणपंकः । 
सप्तार्णों नववर्णंश्र रुद्रार्णों रदनाक्ष रः ॥५४४।॥ 


4४ 
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ग्रष्टार्णों हंसमन्त्रश्व कूटो वेदोदितों क्ु॒) । 

स्वप्नलब्ध: स्रिया प्राप्तो मालामन्त्रों नुफेसरी ॥५४५॥। 
प्रासादो रविभनन्‍्त्रदंव वाराहो मातृका परा । 

त्रिपुरा काममन्त्ररच सुसिद्धः पक्षिनायकः ॥५४६॥ 
बौद्धमन्‍्न्रा जेनमन्त्रा नेषु सिद्धादिशोधनस्‌ । 

एतद्‌ भिन्‍नेषु मन्त्रेषु शुद्धिरावइयकी सता ॥५४७॥ 


तथा च सिद्धसारस्वते- 


नूसिहाकंवराहारां प्रासाद-प्रशवस्यथ च । 

सपिणडाक्ष रसन्त्राणां सिद्धादीन्‌ नेंब शोधयेतु ॥५४८॥ 
स्वप्रलब्धे स्लिया दत्त मालामन्त्रे च ज्यक्षरे। 

वेदिकेषु च मन्त्रेषु सिद्धादीन नेच शोधयेत्‌ु ॥५४६॥ इति । 


ग्रथ सिद्धविद्या, चामुण्डातन्त्र, मुण्डमालायामपि- 


यत् सर्वत्र विचारस्थावश्यकत्व, दुरहष्टव्शात्‌ू कदाचिदरिमन्वस्य 


काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरो । 

भरवी छिल्लमस्ता चर विद्या घरमावतती तथा ॥५५०॥ 
वगला सिद्धविद्या च मातड़ी कमला तथा । 

एता दछ्श महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकीतिताः ॥५५१॥ 
नात्र सिद्धायपेक्षास्ति न नक्षत्रविचारणा । 
कालादिशोधन नास्ति न चामित्राविदूषए्म्‌ ५५२॥ 
सिद्धविद्या तथा नात्र सुगसेवापरिश्रमः । 

नास्ति किथ्विस्महादेवि ! दुःखसाध्यं कथव्चन ॥५५३॥ 


इत्यादिवचनादेषु. विचाराभाव. । तथापि यादार्थ्यों प्रशसापरमेव । 
स्वप्नादी 


प्राप्ता तद्दोषस्य रष्टत्वादिति साम्प्रदायिका:। श्रतएवं सिद्धादिशोधनक्रम॑ काला- 
दिनियममपि बृह॒दुदीक्षापटले लिखाम' । 


विशेषस्तु गुप्तदीक्षातस्त्- 


सुतभप्यनुगच्छेत विद्यामन्त्रो विदोषतः । 
सन एच सनुष्यस्य पुर्वेकर्मारिप शांसति ॥४४५४॥ 





यदि न स्यथान्महेशानि ! मनुष्यस्य कथ्थ भवेत्‌ । 
दीक्षायां च मनो भद्ठ ! पुर्वजन्मस्स॒ति विना ॥५५४५॥ 
तस्माच्च यत्नतो देवि ! पूर्व विद्यां ससुद्धरेतु । 
वकुलाश्रत्थवटरक पत्ररत्नं शुणु प्रिये ॥५५६॥ 
वठपत्रे महेशानि शक्तिसन्त्रं लिखेद गुरु: ॥ 
श्रश्नत्ये विष्णुमन्त्र च वकुले शिवमन्त्रकस्‌ ॥५५७॥ 
रक्त न चन्दनेनाथ काइमीरेणाथवा प्रिये । 
दाक्तिमन्न्नं लिखेद देवि चन्दन विष्णुमन्त्रकस्‌ ७ 
भस्मना शिवसन्त्र च विलिखेतु परसेश्वरि 0५५८७ 
सप्तपत्रेषु तत्तद बतामन्त्र लिखेदित्यर्थ । 
प्राराप्रतिष्ठां तन्मन्‍त्रे कारयेद्‌ यत्नतः सुधीः । 
तत्तह बताया प्राणप्रतिष्ठा कुर्यादित्यर्थ । 
यथाशक्त्युपचारेर सस्पुज्य परमेश्वरि 0५५६७ 
ततः शिष्योड्घेपात्र॑ तु हस्ते कृत्वा महेश्वरि । 
अ्रनेन सनुना देवि भास्कराय निवेदयेत्‌ु ॥५५०॥ 
श्राप: क्षीरं कुशाग्रारिग घृतं दधि तथा सथधु । 
रक्तानि करवीरारिण तथा रक्त च चन्दनम्‌ 0 
श्रष्टाड्रः एघोड्घों वे भानवे परिकीतितः ॥५५१॥॥ 
मन्न्रस्तु- 
3» भो देव ! पथिवीपाल ! सर्वेशक्तिससन्वित । 
समारघे>च गृहार त्वं पुववेविद्यों प्रकाशय ॥५५२॥। 
भ्र्घ दात्वा नमस्कृत्य कृतालजलिः पठेतु ततः । 
न दद्यात्‌ भास्करायार् हंखतोये मंहेश्वरि ॥५५३॥ 
3» सुर्य: सोमो यमः कालो महाभृतानि पछच च । 
एते शुभाशुभस्थेह्ठ कर्मों नव साक्षिस्सः ॥५५४॥ 
3४ सर्वे देवा: शरोरस्था: मस सनन्‍्त्रस्य साक्षिराः। 
पूर्व॑जन्माजितां विद्यां मम हस्ते प्रकाशय ॥५५४५॥ 


भ्र्र आगमरहस्ये. 








पठित्वेदं महिशानि सत्वरं पत्रमुद्धरेतु 

उद्धुत्य पत्रसेक तु गुरो हेंस्ते प्रदापयेत्‌ ॥५६६॥ 

गुरुस्तामक्षरश्रेणीसुद्धत्य परमेश्वरि । 

सेतूं दत्वा महेशानि ! तन्मन्त्राष्टटातं जपेत्‌ ॥५६७॥॥ 

दिष्यस्य मस्तके हस्तं दत्वा चाष्टशर्तं जपेत 

गुरुस्तु प्राउःमुखो भृत्वा शिष्यस्तत्सम्छुखस्थितः 0५६८४ 

श्राचम्प संयतो भृत्वा प्राशायामं विधाय च । 

अ्रष्टोत्तरचातं जप्त्वा ऋष्पादिकससन्वितस्‌ ॥५६६॥ 

अरष्टकृत्वो जपेन्मन्त्र दक्षकरएें महेश्वरि । 

एपा दीक्षा स्वेतन्त्रे श्ाक्त यी परिकीर्तिता ५७०१ 

गुरोलेंब्धां महाविद्यामष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

ग्ुरवे दक्षिणां द्यातु वित्तशाज्यविवर्जितः: ॥५७१५७ 

गुरवे गुरुपुह्नाय तत्पत्न्ये वा प्रदापयेत्‌ । 

शुरोः प्रोतिससुत्पत्तो देवता प्रीतिमाष्नुयातु ५७२७ 

देव तु प्रीतिसापन्न सब्त्रसिद्धि भँवेद्‌ श्ुवस्‌ । 

पत्ररत्नप्रदानेन दोक्षां कुर्यात्‌ कलौ युगे १५७३४ 

ततः सिद्धों भवेन्मन्न्री नात्र कार्या विचारणा । 

एतद्‌ ज्ञानं विना देवि ! दीक्षां कुर्याच्च यो नर: ॥५७४४ 

दीक्ष' च विफला तस्य देवता न प्रसीदति ॥ 

दीक्षां प्राप्प ततः शिष्पो दण्डबत्‌ प्रशमेद्‌ गुरुप ॥५७५॥ 
ततो गुरुव देत्‌- 

उत्तिष्ठ वत्स ! सुक्तोड्सि सम्पगाचारवान्‌ भव । 

कीति; श्री: कान्तिमेधायुरबलारोग्यं सदाइस्तु ते ॥५७६॥३ति । 
अन्न मन्त्रतन्त्रप्रकाशे विशेष - 

श्रपि चाय प्रवक्ष्यामि सन्त्रसिद्धिकरं परस । 

सन्‍्न्रसाधकयो रेक्‍्य॑ दुर्लभ भुवि सानवेः ॥५७७ा। 


चतुर्थ: पटलः 3, 
उक्त सांकर्षणं तन्‍्त्रे शिवेनाइखिलवेदिना । 
आनन्दाख्पे पञचरात्रे शुक्राय कवये पुरा ॥५७८॥ 
संस्कृत पुजितं मन्त्र दत्वा दिष्याय देशिकः । 
कुर्यादथ तयोमंध्ये शास्रहृष्ट न वत्मेना ॥५७९॥ 
मन्त्र विदर्भयित्वा तु नामवरों यंथाक्रमस्‌ । 
ग्रयन्ते सकल॑ नाम ततः प्रशवमालिखेतु ॥५८०॥ 
स्व॒राः पत्रेषु संलेख्या ध्यायेत्‌ तानम्ृतात्मकान्‌ । 
भू रोचनगन्धाद: पद्ममध्ये सुद्दोभने ॥५८१॥ 
सदा पवित्रया<<वेश्टय् तत्पुनः: सिक्थकेन च । 
निक्षिपेन्मधुरे तत्त्‌ मृण्मये लघुभाजने ॥५८२॥) 
क्षीरपुर्ण तु वे कुम्भे तत्‌ क्षिपेललघुभाजनस्‌ । 
धारयेद्‌ देशिकः कुम्भभग्निकुएडसमीपतः ॥॥५८३॥। 
मन्त्रसाधकयोरेक्यसिद्धचर्थ जुहुयात्‌ ततः । 
मूलमन्त्रेण मनन्‍्त्रज्ः सहल्न शतमेव वा ॥५८४।॥। 
कुस्भे सम्पातयेच्चेव मधुरारां त्रयं दुभस्‌ । 
निधाय निष्षिपेत्‌ कुम्भं शनेस्तं सहदम्भसि ॥५८५॥ 
मन्त्रसाधकयो रेक्यं भवेदेव फलप्रदस । 
एतद्‌ यो न विजानाति नाइसौ देशिक उच्यते ॥४५८६॥ 
रहस्यं कथितं चेतन्न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
उत्तमाय तु शिष्याय प्रियपुत्नाय वा बदेतु ॥५८७॥ इति। 


ग्रन्यच्च यामले- न 
स्नानसध्ये सदाचारं नित्यं काम्यं तथव च । 


मन्त्रसिद्धिप्रकारांदंच शिष्यायाभिवदेद्‌ ग्रुरुः ।।५८४८॥। 
मन्त्र दत्वा ग्रुरुदवि ! उपवासं समाचरेत्‌ । 
सहान्धकारनरके कृमि भेंवति नानन्‍यथा ॥५८६॥। 


पुनरपि यामले- है 
दीक्षां कृत्वा यदा सनन्‍त्री उपवास समाचरेत्‌ । 


तस्प देवः सदा रुष्टः श्ञापः पतति सूर्षनि ॥॥५६०१ 


श्रागमरहर 
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तत्वसारे च- 
चन्द्रसुयंग्रहे तीथें सिद्धक्षेत्रे शिवालये । 
मन्त्रसान्रप्रकथनसुपदेश: स उच्यते ॥५६१॥ 


दीक्षाया विचारे दोषमाह गुप्तदो क्षातन्त्रे- 

यः कुर्याच्चक्रगरानां दीक्षायां पशुपाघरः । 

स्‌ भाष्टः स च पापिष्ठो विज्लायां जायते कृमिः ५५६२॥ 

कि कुलेन धनेनेव राश्यादिकविचारणों । 

सिद्ध-साद्धच-सुसिद्धारिविचारे कि प्रयोजनस्‌ ॥५६३॥ 

नास्ति सत्य महेशानि ! नक्षत्रादिविचारणा 

रावयादिगराना नास्ति शंकरेरोति भाषितस्‌ ॥५६४॥ 
आरागमकल्पद्गुभे- 

रविसंक्रमरं चेव सुर्यस्थ ग्रहण तथा । 

तत्न लग्नाविक किड्चित्‌ न विचार्य कंचन ॥५६५॥ 
यामले- 

शरत्काले युगाद्यायां प्रहणे चन्द्रसुयययोः । 

बोधने चेच दुर्गायाः कालाकालं न शोधयेत्‌ ॥५६६॥ 
मत्स्यसु क्ते - 

ग्रहरों च महातीर्थे नास्ति कालस्य निरणयः । 

सोमग्रहे विष्णुमन्त्र सूर्य शक्ति न चाचरेतु ॥५६७॥॥ 
यामले- 

सुर्यग्रहे शक्तिमन्त्र नप्रदद्यात्‌ जिजीविषुः । >ह 

न गृह्लीयादपि तथा यदीच्छेदात्सनो हितस्‌ ॥५६८। | इति । 


शक्तिमन्त्रदद॑ पचमीपरम्‌ । यत्त, - 


श्रीकामकालीबी जानि लोपा दौर्गार्कयो मनु । 
भवेदुपग्रह्े लब्धो नुणा शौघ्मफलप्रद- ॥' 


पराश्रीकामबीजानि' इति कुलमूलावतारे पाठ । पूर्ववाक्ये न 
मन्त्र श्रीविद्यापरम्‌ । शिवदीक्षाटोकाका रस्त्वेबमेव मन्यते । 
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यामले- 
लगने वाप्यथवा5उलग्ने यत्र तत्र तिथावपि । 
गुरोराज्ञानुरूपेरा दीक्षा कार्या विधानतः ॥५६६॥ 
न तिथि न॑ ब्रतं पूजा न स्नान न जपक्रिया । 
दीक्षायां कारण ज्ञान स्वेच्छाप्राप सदा गुरोः ६००) 
सर्बे वाराः ग्रहाः सर्वे नक्षत्रारिगय च राशयः । 
पस्मिन्नहनि सन्‍्तुष्टो गुरु: सर्व शुभावहस्‌ ॥। 
यदेवेच्छा तदा दीक्षा ग़ुरोराज्ञानुरूपततः 0६०१७ इति। 


विश्वसारे- 
गृहीत्वा च महाविद्यां जपेज्नीवाबंधि प्रिये । 
महामुरुनिपातादों न पूजायां विकल्पना ॥६०२॥ 
मोहाद वा यदि वा देवात्‌ पूजयेज्न च साधकः । 
तस्य सर्वविनाद्यः स्यान्मारयेत्‌ु त॑ सदाशिवः ॥६०३॥ 
अ्रशुच्ौ वा शुचौ वापि सर्वकाले5पि सर्वेदा । 
पूजयेत्‌ परया भक्तदा नात्र कार्या विचारणा ॥६०४॥ इति । 


यामले5पि- 
पूजयेत्‌ सुतके वापि जनने शवजे5पि वा । 
सर्वन्नेव विधि: प्रोक्तः सर्वकामफलप्रदः ॥ 
बाह्मपूजाक्रमेणेव ध्यानयोगेन वा यजेतु ॥६०५॥ 


देवी विपये- 

पूजा कार्या विशेषेशा विधिना साधकोत्तमें: ॥६०६॥ इति। 
वाराहीतन्त्रे विज्षेप - 

तारायाइचेव काल्यादच छिन्तायाइचव सुत्रते । 

सुतके मुतके चेब न त्यजेद्‌ वे जपाचनस्‌ ॥६०७॥ इति । 
यामलेडपि- 

श्रशुचि वां शुचि वि गच्छव तिप्तच्‌ स्वपन्नपि । 

न दोषो मलिने जापे सर्वदेवेषु सवंदा ॥६०८७ 








चद्धसुर्यग्रहे तीयें सिद्धलेत्रे शिवालय । 
मन्त्रमात्रप्रकवनमुपदेद: से उच्चत ॥2६ १॥। 

दीक्षायां विचारे दोपमाह एुपदो लातस्‍्ते- 
यः कुर्याच्चक्रगणनां दीक्षायां पदुुतामरः । 
स अष्टः स च पापिट्टो विष्टाया जायते कुमिः ॥४६ २।॥ 
कि कुलेन बनेतेव राइवादिकविच्ारणों । 
सिद्ध-सादइच-सुसिद्धारिविचारे कि प्रयोजनन्‌ ७४श<३॥ 
मास्ति सत्यं महेशानि ! नत्षम्रादिविचारणा । 


राशयादिगणना नात्ति शंकरेणेति भाषित्तम्‌ ॥५६४॥ 
था गमकल्वदुमे- 


रविसंक्रमणों चेव सूर्वत्य प्रहरों तवा । 

तत्र लग्ताविक्क किड्चित्‌ न विचार्य कंचन ॥५६५।॥। 
वामलि- 

शरत्काले ध्रुगाद्यार्या प्रहरों चन्द्रसुर्ययो: । 

बोबने चेब दुर्गाया: कालाकाल न शोवयेत्‌ ॥५६६। 
मत्स्यलू के - 

ग्रहरों च महातीययें नाध्ति कालस्य निर्रयः । 

सोमग्रहे विष्णुमन्त्र सूर्य शक्ति न चाचरेतु ॥५६७॥। 
यामलि- 

सूर्यग्रहे शक्तिमन्त्रं न प्रद्यात्‌ जिजीविपुः । थक 

न गृह्लीयादपि तथा यदीच्छेदात्मनों हितस्‌ ॥५६८॥ इति । 

झक्तिमन्त्रधद॑ पंचनीपरध् । वत्त्‌ - 

'श्रीकानकालीदीजानि लोपा दौगांकयों मनु । 

भवेदुपत्रहे लब्धों दणां झीजफलप्रदा ॥/ 


पराभ्षीकामबीजानि! इति कुलमूलावतारे पराठः। पूर्ववाक्ये त 
मन्च श्रीविद्यापरम्‌॥ शिवर्दाक्षादोक्ताकारत्त्वेबनेव मनन्‍्यते | 


श 
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यामले- 

लग्ने वाप्यथवा5इलग्ने यत्र तत्र तिथावपि । 

गुरोराज्ञानुरूपेरण दोक्षा कार्या विधानतः ॥५६६९६॥ 

न तिथि नें ज़्तं पूजा न स्नान न जपक्रिया । 

दीक्षायां कारणां ज्ञान स्वेच्छाप्राप्त सदा गुरो! ॥६००॥ 

सर्वे वाराः ग्रहाः सर्वे नक्षत्रारिय च राशयः । 

यस्मिच्नहनि सन्‍्तुष्टो गुरु: सर्वे शुभावहस्‌ ॥ 

यदेवेच्छा त्दा दीक्षा ग़रुरोराज्ञानुरूपत: ६०१७ इति। 


विश्वसारे- 
ग्रहीत्वा च महाविद्यां जपेज्जीवावर्धि प्रिये । 
महाग्रुरुनिपातादौ न पूजायां विकल्पना ॥६०२७ 
मोहाद्‌ वा यवि वा देवात्‌ पूजयेन्न च साधकः । 
तस्य सर्वेचिनाद्ाः स्पान्मारयेत्‌ त॑ सदाशिवः ॥६०३॥ 
श्रशुत्तो वा शुच्ों वापि सर्वकालेषपि सर्वेदा । 
पूजयेत्‌ परया भक्तदा नात्न कार्या विचारस्ा ॥६०४।॥ इति 


यामले5पि- 
पूजयेत्‌ सुतके वापि जनने दवजे5पि वा । 
सर्वत्रव विधि: प्रोक्तः सर्वकामफलप्रद: ॥ 
बाह्मपूजाक्रमेरोंच ध्यानयोगेन वा यजेत्‌ ॥६०५॥ 


देवोीविपये- 
पूजा कार्या विशेषेश विधिना साधकोत्तमे: ॥६०६॥ इति। 
वाराहीतन्त्रे विशेष - 


तारायाइचेव काल्याइच छिन्नायादचेव सुत्रतते । 

सूतके म्तके चेंच न त्यजेद्‌ वे जपाचनस्‌ ॥६०७॥ इति । 
यामलेडपि-- 

भ्रशुच्ति वां शुच्िि वपि गच्छन्‌ तिप्ठत्‌ स्वपन्नपि । 

न दोषों सलिने जापे सर्वदेवेषु सर्वदा ॥६०८॥ 








५६ श्रागमरहस्पे 


विश्वसारेडपि- 
जाग्रतेषपि शयाने5पि भ्ुुज्ञाने गसनेडपि वा । 
सिद्ध मन्त्रे न दोषः स्थाज्नाशौचनियमस्तथा ॥। 
न कल्पना दिवा राजत्रौ न च सन्ध्यावसानके ॥६०६॥इति । 
इति श्लीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे मन्त्रपहणादि चतुर्या पटल ॥॥४॥॥ 


अथ पतश्चमः पटलः। 

एव दीक्षा प्राप्व श्रीगुर्वाचार पालयेत्‌ । श्रथ श्रीग़्रुर्वाचा रनिर्णाय 
तन्त्रे- 

गुरु: सर्वेसुराधीदो गुरु: साक्षी कृताइझते । 

सम्पूज्य सकल॑ कर्म कुर्यात्‌ तस्पाज्ञया सदा ॥६ १ गा 

गमन पूजन जाप्यं मनन॑ भोजन तथा । 

गृहीत्वाज्ञां गुरोः कुर्यात्‌ तस्य सिद्धिविना जपात्‌ ॥६११॥। 

त्रिसन्ध्यं श्रीगुरो ध्यर्निं त्रिसन्ध्यं पूजन गुरो: । 

त्रिसन्ध्यं भावयेन्नित्यं गुरु परमकारखणमस्‌ ॥६१२।। 

स्वगुरु हि बिना देवि ! नान्यञ्च गुरुमचेयेत्‌ । 

प्रत्यक्ष वा परोक्ष वा प्रत्यहं प्रणभेद्‌ गुरुम ॥६१३७ 

एकग्रामस्थितः शिष्य: प्रत्यहं प्ररामेद्‌ गुरुस । 

क्रोशमातन्रस्थितो भक्तद्या प्रत्यहं प्रशमेद्‌ गुरु ॥६१४।॥ 

श्रधेयोजनग: दिष्यः प्रसमेत्‌ पश्चपर्वंसु । 

एकयोजनमारम्य योजनद्वादशावधि ॥६ १५४७ 

तत्तत्संख्यागते सससिः श्रीग्रुरु प्रणमेत्‌ प्रिये । 

यदि दूरेषु चार्वज्लि ! स्वगुरु नंगनन्दिनि । 

संवत्सरस्य मध्ये तु पुजयेद्‌ विधिनाउसुना ॥६१६७ 
पूजाक्रमस्तु परातस्त्रे, तथा च देवी प्रति सेरबवाक्यमु- 

गुरुपूर्जा प्रवक्ष्यासि स्वेतन्त्रेषु गोपितास । 

दीक्षां गहीत्वा विधिवद्‌ गुरो: कुलविचक्षरयात्‌ ॥६१७॥ 


पत्चम' पटल: 


तदाज्ञां शिरसा55दाय साधयेतु स्वमनु ततः। 
संप्राप्त पर्व काले तु तथामभ्युदयपवेरिंय ॥६ १८७ 
गुरुमानीय देवेशि ! शून्यगेहे चतुष्पये । 

इमदाने वा बने वापि स्वगृहे वापि पार्वेति ए 

तन्न भूमौ लिखेद यन्त्र यथावद्‌ वण्यंते सथा ॥६१६॥ 
बिन्दूं त्रिकोरयं वसुकोरणाबिस्बं 

वृत्ता.्टपत्र॑ शिखिवृत्तयुक्तस । 

घरागृहूं वह्धितदी भिरीड्य 

यन्त्र ग्रोदेंबि | सया प्रदिष्टण्‌ ॥६२०॥। 

सिन्दूरेश विलिख्याथ पुजयेच्चक्रमीश्वरि । 
गरणेशधर्म वरुणकुवेरसहिताः शिवे ॥६२१॥। 
द्वाःस्थाः पुज्या: सुपुष्पैश्न गन्धाक्षतपुरसरेः 
अ्सिताड़ी रुस्थ्वण्डः क्रोधेशोन्मत्तभ रवी ॥६२२॥ 
कपाली भीषणो देवि ! संहारोअच्योडष्टपनत्रके ॥ 
परमसानन्दनाथश्र प्रकाशानन्दनाथकः ॥६२३१। 
श्रीभोगानन्दनाथश्र समयानन्दनाथकः । 
गगनानन्दनाथश्र विश्वानन्दस्तथेश्वरि ॥६२४॥ 
भुवनानन्दनाथश्र श्रीस्वात्मानन्दनाथकः । 

श्रष्टो कुलगुरूनू देबि ! पुजयेद्‌ वसुपन्नके ॥६२५॥ 
सदनानन्दनाथश्व श्रीलीलानन्दनाथकम्‌ | 
महेश्वरानन्दनाथं पुजयेद वे त्रिकोरके ॥१६२६॥।॥। 
विन्दो गुरुज्च सम्पुज्य गन्धाक्षतपुरःसरेः । 

तन्न विन्‍्दों गुरु देवि ! स्थापयेद भक्तिपुर्वकस्‌ ॥६२७॥ 
सम्पूजयेत्‌ स्वम्नलेन दक्षिर्णां कालिकां यजेतु । 
सहाकालं यजेत्‌ तनत्न काम कामेश्वरीं ततः ॥६२८॥। 
गुरु च परमं देवि ! परसेप्ठिगुरः ततः । 
परएत्परगुरु चेव स्वगुरों मूघ्नि त॑ं यजेतु ॥६२९॥। 


श्रागमरहस्थे 
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सम्पुज्य विविधेः पुष्पे मल्यिराभरणोत्तम:ः । 

दक्षिणाभि मंहेशाति भक्ष्ये भोज्यिं: सलेह्यक: ॥६३०॥ 

चोष्ये: पेयेद्च खाद्येथ बलि दत्त्वा च तर्पयेतु । 

शआानन्दरससम्पुरां मुरुं बुद॒ध्वा महेश्वरि । 

तन्न देवि गुरु नत्वा प्रार्थयेतु स्वमनोरथस्‌ ॥६३९॥ 

एवं सम्पुजयेद्‌ देवि ! स्वगुरु पुण्यवासरे । 

स एवं भेरवः साक्षात्‌ भुक्तिमृक्तयोथ भाजनम्‌ ॥६३२॥ 

यस्य तुष्टो गुरुदेंवि | तस्य तुष्टा महेश्वरी । 

गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गतिः ॥६३३॥७ 

गुरुमभ्य्चेयेन्नित्यं येन तुष्यति सुन्दरी । 

एवं यो नाचेयेद्‌ देवि ! स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः ॥६३४॥ इति 
अ्रन्यच्च यामले- 

एकत्र गुरुणा साथ स्वपेदुपविशेत्तु यः न 

स याति नरक॑ घोर यावदिन्द्राथतुदेश ॥६३५॥ 

गुरुणा55लोकितः शिष्य उत्तिष्ठेदासनं त्यजेत्‌ । 

जातिविद्याधना5हनतां दूरीकृत्य गुरु घुदा ॥६३६॥ 

प्रणमेद्‌ दस्डवद्‌ भुमो प्रदक्षिणसथाचरेतु । 

श्रायान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्तं तमनुन्नजेत्‌ ॥६३७॥॥ 

प्रणम्य प्रवसेत्‌ पाइवें तदा गच्छेतु तदाज्ञया। 

मुखावलोक सेवेत कुर्यादाज्ञां तदाहतः ॥६३८॥ 

असत्यं न बदेदग्रें न बहु प्रलपेदषि । 

ऋषादानं तथा55दानं वस्तुनां क्रयविक्रयों ॥६३६॥ 

न कुर्याद्‌ गुरुणा साथ शिष्यो देवि ! कथश्वन ॥ 

गुरु माता पिता स्वासी बान्धवश्र सुहृद्‌ गुरु: ३६४०४ 

इत्याधाय मनो नित्य यजेत्‌ सर्वात्समना गुरुस । 

गुरोरग्र पृथक्‌ पुजामौद्धत्यं परिवर्जेयेतु ७६४१४ 


पन्चम पटल: प्‌ 
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दीक्षां व्याख्यां विभुत्व॑ च॒ गुरोरप्र परित्यजेतु । 

झ्रासन शयन वस्तन्नं भूषणं पादुकां तथा ॥६४२॥ 

छत्रं चामरमसन्यच्च यद्‌ यदिष्ट सुप्रयेत्‌ । 

यथा देवें तथा मनन्‍्त्रे यथा मन्‍्त्रे तथा गुरो ॥६४३॥ 

ऐक्यं विभाव्य देवेशि [ एवं भक्तिक्रमे स्थितः । 

गुरुशय्या55सन यान पाठुकोपानही तथा । 

सस्‍्नानोदक तथा छापयां लंघयेज्न कदाचन ॥॥६४४॥ 
अन्यत्रापि- 

देवच्छायां गुरुच्छायां शक्तिच्छायां न लंघयेतु । 

यवि प्रमादतो देवि गुरोरग्र प्रपुजयेत्‌ ॥६४४५॥ 

स याति नरक घोरं सा पूजा विफला भवेत्‌ । 

रिक्तहस्तेन नो पद्ययेद्‌ राजानं देवतां गुरुस ॥६४६।॥ 

फलपुष्पादि चादाय यथाशक्तया समर्पयेतु । 

भत्तया वित्तानुसारेरण गुरुसुदिब्य यत्‌ कृतम्‌ ॥६४७॥ 

स्वल्पसेब महत्तुल्यं न च॒ शात्यक्कतं यदि । 

गुवंर्थ कपणो देवि ! रौरवं नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥६४८॥। 

गुरुवाक्यानृतंकृत्य श्रात्मवाक्‍्य तु रोपयेत्‌ । 

गुरु जेतु मनो यस्यथ पच्यते नरकारोंंवे ॥६४९॥ 

गुरोर्नाम न भाषेत जपकालाहते क्वचित्‌ । 

देव गुरु गुरुस्थान क्षेत्र क्षेत्राधिदेवतास । 

सिद्ध सिद्धादिवासांइच श्रीपूर्वे समुदीरयेत्‌ ॥६४५०॥ 

ब्राह्मणक्षत्रियविद्यः शुद्गाथ्थ नगनन्दिनि । 

भुज्ञते परया भक्तया गुरोरुच्छिष्भोजनस्‌ ॥६५१७ 

आ्रागच्छेद्‌ यदि चार्वेद्धि ! गुरु: शिष्यस्य सन्दिरे । 

शिष्यस्य तद्दिनं देवि ! कोठिसू्यग्रहैः सम ॥६४ २॥ 

चन्द्रग्रहराकाल हि तहिन॑ वरवर्शिनि । 
गुरोदंशनमाज्रेरण सर्वपापे: प्रसुच्यते ॥६५३४ 
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गुरु वा गुरुपुत्र वा पत्ती वा बरवरिनि । 

विलंघ्य यदि चार्वद्धिः ! गच्छेतु साधकसत्तम: । 
तत्क्षणात्‌ चश्वलापाड़िः! नरक चोत्तरोत्तरम्‌ ॥६४४॥ 
साक्षाद वापि परोक्षे वा गुरोराज्ञां समाचरेत्‌ । 

परोक्षे तदनुज्ञाया विधानं शुणु पार्वति ॥६४५५॥ 


पूजाकाले तु चार्वड्धि ! श्रागच्छेत्‌ शिष्यमन्दिरे । 

गुरु वा ग्रुसपुत्रो वा तत्पत्नी वा महेदवरि ॥६५६॥।॥। 
तदा पूजां परित्यज्य पूजयेत्‌ स्वग्रुरु प्रिये । 

यद्यप्यल्पं गुरुद्रव्यमदत्तं स्वीकरोति यः । 

तिरहचां योनिमाप्नोति क्रव्यादे भेक्ष्यते सदा ॥६५७॥। 
सहस्नारे गुरोः पादपद्म' ध्यात्वा प्रपृज्य च ॥ 

स्तुत्वा च॒ प्रीणयेदेव॑ सनसा ध्यानतत्पर: ॥६५८॥। 


ग्रथ प्रार्थतामन्त्र'- 


3» विहितं विदधे नाथ ! विधेयं यत्‌ कृपाकर । 
अविरुद्ध भवत्वत्र तत्‌ त्वदीयप्रसादतः ॥॥ 
इति मन्त्रे रा सम्प्रार्थ्य ततः कर्म समाचरेत्‌ ॥६५६॥ 


महिषमदिनीतस्त्रे देवी प्रति शिववाक्‍्यस- 
दिव्यं बीरं च चार्वद्धि ! पूर्वोक्त बहुश: प्रिये । 
सानवस्य क्रम देवि ! संक्षेपात्‌ कथयामि ते ॥६६०॥॥ 
गुरुक्च परमदचेव परसेष्ठी परात्पर:। 
स्वगुरु: परमेदानि साक्षाद्‌ ब्रह्म न संशयः ॥६६१।॥ 


तत्पिता परमगुरुः स्वयं विष्णा: क्षितों सदा । 
तत्पिता परमेप्ठिस्तु स महेश्वर ईरितः । 

परब्रह्म महेशानि ! तत्पिता तु परात्पर। ॥६६२७४ 
तत्पितेत्यनेन तद्ग़ुरु बोध्य । 


पच्चमः पवलर३ 





अत एव श्रीग्रुरुन मस्का र मन्त्रे- 
गुरुज्न हा गुरुविष्णा गु रुदेंवो महेदवरः । 
गुरु: साक्षात्‌ परबरह्म तस्में श्रीगुरवें नसः ॥६६३॥ 
अ्रखण्डमएंडलाकार सर्वेग्यापि सदाशिवस्‌ । 
सर्वेषां सबंद देव प्रशमासि पुनः पुनः ॥६६४।॥। 
त्रिसन्ध्यं श्रीगुरो ध्यानिं त्रिसन्ध्यं पूजन गुरोः । 
त्रिसन्ध्यं भावयेन्‌ नित्य गुरु परमकारणस ॥॥६६५॥ 
गुरु विना वरारोहे ! न हि सिद्धिः कदाचन। 
गुरु स्मृत्वा सहेशानि | दिवसे दिवसे नरः ॥६६६।॥। 
पूजयेन्मानसे गंन्ध ध्वृ पे दीपेस्तथोत्तमे: । 
भक्ष्य भेज्यिस्तथा पेये देधिदुग्घेरनेकथा ॥६६७॥। 
पनसे नॉरिकेलैइ्च तथा रम्भाफलेः प्रिये । 
अ्न्‍्ने नॉनिविधे देंवि पूजयेतु स्वगुरु प्रिये ॥॥६६८।॥। 
गन्घे सॉल्येद्च गिरिजे पूजयेद भक्तितः सदा । 
स्वरेच पट्टवस्त्रदव तथा कार्पाससम्भव: ॥६६९॥ 
अ्तिचित्रे विचित्रेश्च विविधेषच मनोहरेः 
आासने विविध दंबि रक्तकंबलकंस्तथा ॥६७०॥ 
तथा नानाविधे द्रव व्येः पृजयेतु स्वगुरु प्रिये । 
तथंघ गुरुपत्नीं च पूजयेत्‌ कुलनायिके ॥६७ १॥। 
शुरुवद गुरुपुत्रेषु गुरुवतु तत्सुतादिषु । 
तदभावे च तत्पत्नी पुत्रन॑ वा पौत्रमरचयेतु ॥६७२॥ 
तदभाजे गुरोः कन्यां स्नुषां चापि प्रपूजयेत्‌ । 
एषामभाजे देवेशि ! गुरुगोत्र प्रपुजयेतु ॥६७३॥। 
गोत्राभावे वरारोहे तथा मातामहस्य च | 
मातुल सातुलानी वा पूजयेद्‌ विधिपूर्वकस्‌ ॥॥६७४॥ 
यदि नो पूजयेद देवि ! श्रनेन विधिना गुरुस | 
प्रायश्चित्तो भवेद्‌ देवि | तत्क्षणादेव साधक; ॥६७ ५॥॥ 


६१ 
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शिवतुल्यों भवेदेव तत्क्षणात्‌ साधकाग्रणी:ः ॥६७६॥ 

यद्‌ यविष्टतमं लोके साधकस्य द्ुचिस्मिते । 

तत्सवईव॑ गुरवे दद्यात्‌ भक्तया परमया युतः ॥।६७७॥। 

तदेव सहसा सिद्धि: साधकस्पय भवेद झ्ुवम्‌ । 

पूजाकाले यदा गच्छेद्‌ गुरु शिष्पस्प सन्दिरम्‌ ॥६७८॥ 

तदा पूजां परित्यज्य पूजयेतु स्वगुरु शिवे । 

देवतापूजनार्थ च यद्यत्‌ पुष्पादिकं भवेत्‌ ॥६७६॥ 

तेन सम्पूज्य श्रीनाथं सिद्धो देवत्वमाप्नुयात्‌ । 

गुरोरभावे तत्पूजामाज्ञाया सर्वथा चरेत्‌ ॥६८०॥। 


मानसेरुपचा रंइच इति शाद्धस्य निर्णोयः । 

गुरुपत्नीं महेशानि | साक्षाद्‌ देवी विभावयेत्‌ ॥६८०११। 

गरणेशसहरशं देवि | गुरुपुन्न॑ विभावयेतु । 

गुरुमु हिदय यद्‌ दानसक्षयं तद भवेत्‌ शिवे ॥६८२॥ 

गुरो प्रीति समुद्दिद्यय दान कुर्यात्‌ स्वश्क्तितः । 

गुरोः प्रीतिसमुत्पत्ती देवता प्रीतिसाप्तुयात्‌ ॥६८३॥॥ 

देव तु प्रीतिमापन्ने मन्त्रसिद्धि भेवेद स्ुवस्‌ । 

ग्रोः समीपे नो श्र यात्र्‌ सिथ्यां साधकसत्तम:ः । 

गुरो देवसयी सूर्ति वेर्तते भ्रुवि स्वेच्छयथा ॥॥६८४।॥ इति । 
श्रीक्रमे 5पि- 

उत्पादकब्रह्मदात्रों ग॑रीयान्‌ ब्रह्मदः पिता ॥ 

तस्मान्मन्येत सतत पितुरप्पधिकं गुरुम ॥६८५॥ 
ज्ञानार्णवे- 


गुरो मनुष्यबुरद्धि च मन्त्र चाक्षरभावनास्‌ । 
प्रतिमासु शिलाबुद्धिं कुर्वाणों नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥६८६॥ 


पष्ट पटल: करे 
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जन्महेत्‌ हि पितरों पुजनीयों प्रयत्वनतः॥ ८४१५ ऋ़ 
गुरुविशेषतः पूज्यो धर्माधमेंप्रदर्शकः ॥६८७॥ 

ग्ुरुः पिता ग़ुरुर्माता ग़ुरुदेवों गरुरुम॑नुः । 

शिव्रे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्रन ॥६८८७४ 
ग्रोहितं हि कतंव्यं वाइसनःकायकर्म॑शि: । 
अ्रहिताचररणाद देवि ! विध्लायां जायते कृमिः ॥६८६॥। 
मंत्रत्यागाद भवेन्स्ृत्यु गुरुत्यागाद दरिद्रता । 
गुरुमंत्रपरित्यागाद रोरवं नरक ब्रजेतु । 

गुरुसेवापरो मंत्री देवोपासनमाचरेतु ॥६९०७ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे ग्रु्वाचारों नाम पचम: पटल, ॥॥५॥ 
षष्ठ: परलः । 
श्रथ क्रमप्राप्तोपास्ति लिख्यते । 
यद्च यामले कुलार्णवे च- 
आशिरूप्याज्च बिबस्य पूजायाथ विशेषतः । 
साधकस्य च विश्वासात्‌ सान्निध्यं देवता भजेत्‌ ॥६६९१॥ 
गवां सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यात्मपोषणस । 
सुकरसेरचितं दत्तं पुनस्ता एव पोषयेतु ७६६२७ 
एवं सर्वेश्रीरस्थों घृतवत्‌ परमेश्वरः । 
विना चोपासनाद देवि ! न ददाति फल नृणास्‌ ॥६६३४ 
ध्यातः स्मृतः पूजितो वा नसितों वापि यत्नतः १ 
ज्ञानतोघज्ञानतों बापि पूजितों यो विसुक्तिदः ॥६९४॥ इति ॥ 
. गन्वित्यादिवाक्ये पूजादिकस्यथचतुर्वर्गप्रदत्व॑ संभवति । पुनश्च ब्रह्मणों 
निमु रास्य केन कथ पूजादिक कार्य शरोररहितत्त्वात्ु | तदेवं केन प्रकारेण चतुर्वर्गफलं 


दातु शक्यते इत्पाशंक्याह। सग॒ुणनिग शामेदेन ब्रह्मणो हूं विध्यम्त । 
तदाह श्री रामतापनीये कुलार्णवे च--- 


चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्यादरी रिराः । 
उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥६६४५॥ 


च्छ आगमरहस्ये " 


७०० + न 3५ ञ>ट>८ध3७-->+ध 5८४७ 7५४४5 55 
व... 2 5ञ3 जल 3००८० जा 5८ ००. (४० ८४८. ८-० 








चिन्मयस्य ज्ञानमयस्य । अद्वितीयस्थैकस्य । 
यदाह मार्कण्डेये-चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्प स्थिता जगत्‌ । 
तच्च योगिनीहुदये स्वच्छन्दस ग्रहे च- 
तत्त्वातीतं बरारोहे ! वाडःमनोइतीतगोचरम्‌ । 
निहंन्द्धं परम तत्त्वं शिवाख्यं परम पदस्‌ ॥६६६॥ इति । 
गोपालतापनीये श्रुति रपि-एकमेव पर ब्रह्म माययाश्च्चतु ट्यमिति । 
तथा च श्रुति “बहुरूप इवाभाति मायया वहुरूपया। 
तथा च अ्रग्तिपुरारो-सकलो निष्कलो ज्ञेय सर्वज्ञ परमो हरि. । इति। 
स्वच्छन्दसंग्रहेषपि -सकल निष्कलं चापि नीरूप॑ निविकल्पकम्ु | इति । 
एतदेव यामलेख्प्युक्तम्‌- 
सगुणा निर्गुणा चेति महामाया द्विधा मता । 
सग्रुणा सायया युक्ता तया हीना तु निर्गुणा ॥६६७॥॥ 


निष्कलस्य कलया मायया रहितस्य । उपासकाना ज्ञानयोगरहितभक्तानाम्रु । 
भूतशुद्धो- 
नि३चलं परम ब्रह्म कुतः प्रकृतितः सुख । 
निराकारं निरीहूं च रहितमिन्द्रियिण च ॥६९८॥ 
जन्मकर्मा दिक॑ तस्य ब्रह्मणों नास्ति भामिनि । 
जन्मकर्मा रिप सर्वारि प्रकृतेः सन्ति भासिनि ! ॥६९६६९॥ 
तथा च लेड् - 
सर्वेषासेव मर्त्यानां विभोदिव्यं वषुः शुभस्‌ । 
'सकलं भावनायोग्यं योगिनामेव निष्कलस्‌ ॥७००॥॥ 
योगिना कर्मयोग-ज्ञानयोग-भक्तियोगयुक्ता नामित्यर्थ । कायार्थमुपका रार्थभु । 
तथा च आग्नेये- 
साध्रनामाश्नमस्थानां भक्तानां भक्तवत्सलः । 
उपकर्ता निराकारस्तदाकारेश जायते ७० १॥॥ 
एताहशो ब्रह्मरा' रूपकल्पनावतारधारणोेति । 
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तच्च बहन्नारदीये- 
भक्तानां सोक्षदानाय भवतो रूपकल्पना ॥७०२॥ 


ग्रन्यदपि मार्कण्डेये श्रीसुमेघलो वाक्यम्ु- 
नित्येव सा जगन्समूरतिस्तया सर्वेसिदं ततस्‌ । 
तथापि तत्समर॒त्पत्तिबहुधा श्रुपतां मम ७०३७ 
देवानां कार्यसिद्धयर्थंभाविर्भवति सा यदा ॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥७०४॥ इति । 
अत एव पु प्रकृत्यो रभेद । 
तच्च अद्भुतरामायरो- 
वक्तिशक्तिसतोर्भेदं वदन्ति फलहेतवें ॥ 
श्रभेद"चानुपद्यन्ति योगिनस्तत्त्वदशिनः ७०५७ इति | 
तथा च शक्तिसज्भमे- 
तेज:पु>जमयं देवि ! ब्रह्मरूपं सनातनस्‌ । 
तेजःपुझ्सलादेव भूतं जगदेतच्चराचरस्‌ ॥७०६॥ 
रासो जातः दिवो देवि ! राजराजेश्वर: शिवः । 
श्री सेव सुन्दरी जाता विष्णु जातो महेश्वरः ॥७०७॥॥ 
लक्ष्मीपति या देवेशि ! सच वे पार्वत्तीपति: । 
गोरीपति यो देवेशि ! स च लक्ष्मीपति: प्रिये ॥॥७०८॥। 
उभयो व्यंत्ययों देवि ! जात एवं महेश्वरि । 
गोरीलक्ष्म्यो ब्यंत्ययं हि एबमेव ज्ुण्पु प्रिये ॥७०६॥ 
सीता चंव स्वयं गौरी लक्ष्मी श्रीकुलसुन्दरी । 
एवं जातं महेशानि शिवरामात्मकं जगत्‌ ७१०॥ 
क्वचिच्च विष्णुवद्ध्येयं क्वचिच्छेवात्मकं प्रिये । 
श्रत्नार्थे प्रत्ययो देवि | शिवरामाहयं घतः ७११७ 
विष्णुध्यान॑ द्विवध्यानं गौरीलक्ष्म्यो संहेश्वरि । 
शिवरामात्मक ज्ञान ब्रह्मरूपं सनातनस््‌ ॥७१२श॥। 


६६ .आगमरहस्ये 





उभयोरनन्‍्तरं देवि यः पदयति स मुढधीः । 
तस्य नाशो भवत्येव नात्र कार्या विचारणएा ॥७१३॥ 
तस्मात्‌ साधकाना हितार्थाय ब्रह्मण पु स्लीरूपकल्पनेति । 


विष्णुयामले विप्णुवाक्य देवी प्रति- 
मातस्त्वत्परमं रूपं तन्‍न जानाति कशचन । 
कालाद्याः स्थूलरूपं हि यदर्चन्ति दिवोकसः ॥७१४॥ 
स्लीरूपं वा स्मरेद्‌ देवि पुंरूपं वा स्मरेच्छिवे । 
स्‍्मरेद्‌ वा निष्कलं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणस्‌ ॥७१५॥ इति । 
स्तनयोन्याद्रवयवावच्छिन्नय री र स्त्रीरूपावतार । 


यथा- 
काली नीला महादुर्गा त्वरिता छिन्नमस्तका । 
वाग्वादिनी चाज्मपूर्णा तथा प्रत्यज्िरा पुनः ॥७१ दा। 
कामाख्या वशिनी बाला मातड़ी शेलवासिनी । 
इत्याद्याः सकला विद्याः सदा पुर्रोफलप्रदाः ॥७१७॥ 
अन्यत्रापि- 
तामादां केचिदाहुश्व लक्ष्मीं तामपरे जगुः । 
भवानों चापरे तद्गद्‌ गिरिजेत्यम्बिकेति च ॥७१८॥ 
दुर्गेति भद्रकालीति चण्डी माहेश्वरी तथा । 
कोौमारी वेष्णवी चेति वाराह््म न्लीति चाउपरे ॥७१९॥ 
ब्राह्मीति विद्याईविद्येति मायेति च तथा परे। 
प्रकृतिथ परा चेति बदन्ति परमषेंयः ॥७२०॥ इति । 
शिश्नाद्वयवावच्छिन्न पु रूपावतार । यथा ब्रह्मविष्णुशिवादय । 
एवम्- 


मत्स्य: कूर्मों वराहश्व नुसिहो वामनस्तथा । 
रामो रामश् रामश्र बुद्ध: कक्लकी च ते दश ॥७२१॥ 


नपु सकस्तु ग्ृहस्थेरनुपास्यः फलाजनकत्वात्‌ । यत्त -'गृहस्थानां च सर्वेषा 
ब्रह्म वै ब्रह्मचारिशामिति। सर्वेबामित्युपादानात्‌ शिवविष्णुदुर्गादीनामसुपासना कार्यो । 
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तथा च कौरमे- है 
मानुषाणासुमादेवी तथा विष्णुस्तथा दिवः । 
यो यस्थाभिसतः पुंसः सा हि तस्येव देवता । 
किन्तु कार्याविशेषेर पुजिता स्वेष्टदा नुणयास्‌ ॥७२२॥ 
यामले शिववाक्यम- 
एक प्रशंसमानेन सर्वे देवा: प्रशंसिताः । 
एक विनिन्‍्दसानों यः सर्वानेव विनिन्दति ॥७२३॥ इति । 


ईइ्वरस्य प्रदसाया न सुख निन्‍दाया न दु खमु | षड्ूमिरहितत्वात्‌ | किन्तु 
निन्‍्दकस्य नरकमेव । 


तथा चोक्त यामले- 
देवीविष्णुशिवादीनामेकत्व॑ परिचिन्तयेत्‌ । 
भेदकृत्नरक॑ याति यावदाभृतसंप्लवम्‌ ॥७२४।॥ इति । 
वाराहे5पि- 
यथा दुर्गा तथा विष्णु यँथा विष्णुस्तथा शिवः । 
एतत्‌ त्रयं त्वेकमेव न परथग्भावयेत्‌ सुधीः ॥७२५॥। 
योडन्यथा भावयेद्‌ देवान्‌ पक्षपातेन सृढधीः । 
स याति नरक घोरं रौरवं पापपुरुषः ॥७२६॥ 
यामले- | 
ध्यानगस्यं प्रपश्यन्ति रुचिभेदात्‌ पृथगृधियः । 
तन्त्रान्तरे- 
एकेव हि सहासाया नामभेदससाश्चिता । 
विमोहनाय लोकानां तस्मात्‌ सर्वमयों भवेत्‌ । 
सदसदुव्यापिनी दाक्तिः पराप्रकृतिरीश्वरी ॥७२७॥ इति । 
प्रकृतिशददार्थस्तु प्रक्ृतिखण्डे- 


भक्ृष्टवाचकः प्रश्न कृतिश्र सृष्टिवाचकः । 
सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥७२८७ 





द्द् श्रागमरहस्वें 








गुऐो सत्त्वे प्रकृष्ठे च प्रशब्दो वतेते श्रुत । ह 
मध्यम: कृश्च रजसि तिथ्रान्ते तमसि स्सुतः ॥७२९॥। 
त्रिगुणात्मस्वरूपत्वात्‌ प्रकृतिः कथ्यते श्रुतो । 
प्रधाना सृष्टिकरणो सर्वेशक्तिसमन्विता ॥७३ ०॥ 
योगेनात्मा सुश्विधों द्विधा रूपा बभूव सा । 
पुमांथ दक्षिणार्धाज्ञोी वासार्धा प्रकृतिः स्तुता १७३११ 
सा च ब्रह्मास्वरूपा स्यान्षित्या सा च सनातनी । 
यथात्मा च तथा दाक्ति यंथाग्नो दाहिका स्थिता ॥७३२॥॥। 
अत एवं हि योगीनद्रा स्लीपुंभेद॑ न सनन्‍्वते । 
सर्व ब्रह्ममयं विद ब्रह्म सा तच्च नारद ॥७३३॥। 
स्वेच्छामयस्य देवस्य परमात्मसिसृक्षया । 
आविबंभूव सहसा पघूलप्रकृतिरीश्वरी ॥३४॥ 
सा$पि पञचविधा भरता सृश्किमेंविभेदिका । 
गणेशजननी दुर्गा शिवरूपा शिवप्रिया ॥७३५॥ 
नारायणी विष्णुमाया पूर्णंत्रह्मस्वरूपिरी । 
सुखमोक्षहषदात्री दुःखशोकारत्तिनाशिनी १७३६७ 
वाखुद्धिविद्याज्ञानाधिदेवता परमात्मन: । 
सर्वेविद्यास्वरूपा च तुतीया च सरस्वती ॥७३७॥ 
माता चतुर्णा वेदानां वेदाड्भानां च छन्दसाम्‌ । 
पवित्ररूपा गायत्री साविन्नी ब्रह्मणः प्रिया ७३८४ 
देवी चतुर्थी कथिता पंचसों वर्णंयासि ते । 
गोलोकवास्निनी देवी गोपीवेषविधायिका ॥७३६९॥ 

श्रथ विद्याक्रम: शक्तिसड्भमे- 


काली तारा छिन्नमस्ता सुन्दरी वगला रमा । 
मातड्भी भुवना सिद्धविद्या च भेरवी तथा ॥७४०॥ 


षष्ठि. पटल: 





धृमावती च दशमो महाविद्या दश स्छुता: 
चण्डेश्वरी लघुद्यामा तथा त्रिपुरनायिका ॥७४१॥ 
त्रयोदद महाविद्या श॒ण्ुष्व षोड््ञीं प्रिये । 
दर्शपूर्वाश्व॒ संगृह्म जयदुर्गा च शुलिनी ॥७४२॥ 


श्रश्नारूढठा महाविद्या त्रेलोक्यविजयाभिधा । 
वाराही श्रन्नपुर्णा च कलासंख्या प्रकीतिता ॥७४३७ 


अथ विद्याना भें रवा*- 


कालिकाया सहाकाल:ः सुन्दर्या ललितेश्वरः । 
तारायाश्र तथाउक्षोस्यः छिन्लायाः क्रोधभेरवः ॥७४४॥ 


भुवनाया सहादेवो धृसाया कालभेरवः । 
नारायणो महालक्ष्म्या भेरव्या वटुकः स्मृुतः (७४ +२॥ 


मातंग्याश्व मतद्भः स्पादथवा स्यातु सदाशिवः 
मृत्युज्ञलयस्तु वगलाविद्याया: परिकीत्तित: ॥७४६७ 


अथ "विद्याना प्रादुर्भाव", तत्रादौ कालीप्रादुर्भाव' शक्तिस ज़मे- 
युगादिससये देवि ! यथायोगेन साम्प्रतस्‌ । 
आ्रादिनाथं गुणातीतं काल्या संयुतमीश्वरस्‌ ॥७४७॥ 
विपरीतरतं देव॑ सामरस्यपरायरास्‌ । 
पुजार्थभागता देवा गन्धर्वाप्सरसां गरयाः ॥७४८॥। 
वन्दितः प्राह देवेशः सुन्दरीं प्रारवल्लभे ! । 
अलोक्यसुन्दरि ! प्राणस्वासिनि [ प्राखरज्ञिनि । 
किमागतं भवत्याद्य मम भाग्योदयों सहान्‌ ७४६॥ 

आदिशकक्‍्तय ऊचु - 
संहारात्‌ तारितं देव !त्वया विश्व जनप्रिय । 
सुष्ठेरारम्मकार्यार्थसुद्यक्तोड्सि महेश्वर 0७५०१ 


१. दशमहाविद्याना प्रादुर्माव, शक्तिसद्भमे, सविस्तर निरूपित: । 


६६ 





तव सपरसानन्ददशेनार्थं समागताः 

चतंते तब देवेश ! चास्माक सोख्यसागर; १७५१७ 
एवं श्रुत्वा महादेवों ध्यानावस्थितमानसः । 

ध्यान हित्वा महादेवः प्रोवाच कालिकां प्रति ॥७५२॥ 
कालि | कालि ! सुण्डमालाप्रिये भेरवनादिनि । 
शिवारूपधरे घोरे घोरद्रंष्हे भयानके ॥७५३।॥। 
तअलोक्यभक्षरणकरि सुन्दर्य: सन्ति तेड्ग्रतः । 
सुन्दरोवीक्षणं कर्म कुरु कालप्रिये शिवे ॥७५४।॥ 
ध्यान सुश्व महदेचि ता गच्छन्ति जृहूं प्रति 

इति श्रुत्वा कालिका तु तत्रेवान्तरधचीयत ७५५४ 
त्रिशन्निखवंषड्तृन्दनवत्यबु दकोटयः । 

दर्शनार्थ तपस्तेपे सा वे कुन्न गता प्रिया ॥७५६॥ 
देव्या: कृपा तदा जाता सस ध्यानपरः शिवः । 
यन्त्रप्रस्तारबुद्धिस्तु शिवे जाता हि सत्वरम्‌ ॥७५७॥ 
श्रीचक्रराजप्रस्ताररचनाम्यासतत्परः । 

इतस्ततो अआआम्पमार/स्त्रेलोक्यं चक्रमध्यगस्‌ ॥७५८॥। 
वोक्ष्य विश्वमचित्तो5भृज्चिन्ताविष्ट: सदाशिवः । 
चक्रपारदर्शनार्थ कोस्यबु दयुर्गं गतस्‌ ७५६॥ 
भक्तप्रारपप्रिया देवी महाश्रीचक्तनाथिका । 

तत्र विन्दो पर॑ रूपं सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥9७६०॥॥ 

रूपं जातं महेशानि जाग्रतृन्रिपुरसुन्दरी । 

रूपं हृष्ठा महादेवों राजराजेश्वरोइ्भवत्‌ ७७६१७ 
तस्याः कटाक्षमात्रेरा तस्या रूपधरः शिवः ॥ 
सहानिशासु सज्ञाता भक्तिगम्या कुलेश्वरी ७७६२७ इति 


अथ सुन्दरीप्रादुर्माव - 


एकस्मिन्‌ समये पूर्व ब्रह्मूप:ः सदाशिवः । 
राजराजेश्वरी काली कोटिब्रह्माण्डनायिका ॥७६३॥ 


घषष्ठ: पटल: 











देवानुग्रहणार्थाय मानारूपं वितन्बतो । 

सद्ब्रह्मभावनां कृत्वा पूर्व परशिव; स्थित: ॥७६४॥ 

सर्वे संहारकं॑ कर्म कृत्वा कुण्ड विधाय च 

चिदग्निकुण्डसस्भृतं सुन्दर सदगुण्णोत्तरपु 0७६५७ 

रूप जातं महेशानि महाराचत्निदिने दशिवे । 

अवन्त्यां जातमेतद्धि कालीरूपं ग्र॒ुगगोत्तरस्‌ ॥७६६।॥ 

प्रथमा कादिविद्या च हादिविद्या द्वितीयका । 

सर्वा श्रपि महाविद्या एकरूपा निरन्तरा ॥७६७१ दति। 
अ्थ ताराप्रादुर्भाव:- 

नष्टे ब्रह्माए्डगोले तु नष्टे स्थावरजज्भसे । 

तन्न जज्ञे स्वयं विष्णुअ्रतुर्भुभ्समन्वितः ॥७६०८॥ 

तस्य नाभो तदा ब्रह्मा जज्ञे देवश्रतुर्मुखः । 

ललाठदेशातु तस्येब रुद्रो जश्ने स्वयं हरेः ॥७६९॥ 

ब्रह्मा पप्रच्छ देवेशं विष्णा' त्रिभधुवनेश्वरस्‌ । 

का विद्यां च समाराध्य चतुर्वेदी निगय्यते ॥७७०७ 

एवं वे बरह्मणणा पृष्टो विष्णाः पप्रच्छ दंंकरस्‌ । 

कथयामास देवेशो महानीलस रस्वतीस्‌ ७७ १ 

मेरोः पश्चिमकूले च चोलनाममहाह॒दः । 

तन्न जज्ञे स्वर्य देवी माता नोलसरस्वती ॥७७२॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु मेरुझुद्भपरायर: । 

जपयज्ञ समासाद त्रियुगं तपसि स्थितः ॥७७३॥। 

ममोध्वेवक्त्रान्निःसुत्य तेजोराशिस्तदा हरेः | 

हूदे चोले निपत्येव नीलवरणोड्भवत्‌ पुरा "७७४७ 

हृदस्य चोत्तरे भागे ऋषिरेको महत्तर: । 

अ्रक्षोम्पनाम चाशित्य सुनिवेषबरः शिवः ॥७७५॥ 


येनादी जप्यते या तु स तस्य ऋषिरीरितः । 
विश्वव्यापकतोये तु चीनदेदे स्वयं शिवा 0७७६७ 





७२ आगमरहस्पे 


अकारोपरि टंकारस्तत्रोपरि च हु कृतिः । 
कूचेंबी जस्वरूपा सा प्रत्यालीढपदाइ्भवतु । 
महोग्रतारा सल्लाता चित्प्रभा श्रीमहाकला ॥७७७॥ इति 


अथास्या श्रज्भभेदा:- 
श्रादो तु स्प्शतारा स्यात्‌ ततश्रिन्तामरिणः स्मृतः । 
ततः सिद्धिजटा प्रोक्ता उग्नतारा ततः परस्‌ ॥७9७८॥ 


हंसतारा ततो देवि ! निर्वार्गरूपिरशी कला । 
महानीला महेशानि नीलश्ांभवरूपिणी ॥७७६॥ 
महानीलोत्तरं देवि पूर्व॑ंसम्राटलयं शिवे ॥ 
एवमन्येडपि कथ्यन्ते रहस्यान्यपि पार्वति ॥७८०४ 


वद्गुकः क्षेत्रपश्चेव गरपपो योगिनी तथा । 
श्रक्षोभ्यों विजया बह्निस्तथैव चण्डघण्टिका ॥७८०१॥ 


श्रीषोढापथश्वकं देवि ! कामसोमादयस्तथा । 
कुल्लुका पश्चक॑ देवि तथाद्वपटिका मता ॥७८२॥। 
शिवं घोर पाशुपतं चक्र तु जयदुर्गकस्‌ । 
श्रमोघफलदा यक्षी तथा पद्मावती शिवे ॥७८३४ 


उद्भटाम्बा बौद्धनाथः पादरव॑ताथस्तथेव च 
तारिणी यक्षिरी प्रोक्ता सज्जुघोषो महेश्वरः ॥७८४॥ 


प्रत्यद्धिरा नारसही भेरवाष्टकमेव च । 
पंचकल्पलतामन्न्रा: सर्वकामफलप्रदा: ॥७८५४५॥ 


रक्तचामुण्डिका नित्यक्लिन्नाविद्या तथेव च । 
राजवद्यकरा मनन्‍्त्रास्तथाउन्ये खड्गजादयः ॥७८६॥ 


लुलायख रह्ाद्‌ लकपिवश्यकरास्तथा । 
धनुविद्या शस्रविद्या जलाग्निस्तमस्मिनी तथा । 
भयद्वादशहारिण्यस्तेषामद्भमनुस्तथा ॥७८७॥ इति। 


पघष्ठ: पठलर ७३ 


अ्रथ छिन्ता प्रादुर्भाव:- 
शणु देवि ! महाभागे ! छिल्नायाः सम्भव शुभस्‌ । 
पुरा देबि युगादो तु कलासे पर्वतोत्तमे ॥७८८॥ 
मया सह महामाया श्वद्भगरे तत्परा ह्यभृत्‌ । 
ममोपरि समासाद्य वीतरागरता ह्मभ्त्‌ ॥७८६॥। 
दुक़्रोत्सरराकाले तु चण्डर्मुत्तिरभृत्तदा । 
उत्सुज्य शुक्रमात्मीयं बहिदेशंं गता तदा ॥७९०॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु सख्यों तस्या बश्नूवतुः । 
तस्थाः शरीरसस्भूते हे शक्ती शुभदायिके ॥७६१४ 
डाकिनी वर्णिनी देवि ! सर्वशक्तिससन्विते । 
सख्यों सा ससुपालभ्य चण्डदेवी महोदया ॥७९२॥ 
साधूनां च हितार्थाय दुष्टानां च वधाय च । 
पुष्पभद्रानदी तीरे जगाम चणडनायिका ॥७६३॥ 
उषःकाले तदा तत्र मज्जनं सा समाकरोत्‌ । 








वर्शिणनी डाकिनी तस्यां मज्जनं ते प्रचक्रतुः ॥७६४।॥। 
सध्याह्नसमये तत्र ल्षुधायुक्ते बभूवतुः । 

चरिडकां प्रच्छतस्ते तु भक्षर्गं परिकल्पय ॥७६५॥ 
तयोस्तदुवचन श्र्‌ त्वा रहस्यं चण्डिका शुभा। 
चिच्छेद निजसूर्धानं निरीक्षष सकल जगतु ॥७६६॥ 
वासमनाड्या गलद्रक्त डॉकिनीं पर्यतोषयतु । 


दक्षिणाद्‌ वरिणनों देवीं पाययद्‌ रक्तमात्मनः ॥७६७॥ 
ग्रीवासुलगलद्रक्त मस्तक पर्यतोषयतु * 
एवं क्रीडां तदा कृत्वा सन्ध्यायां ग्रहमागता ॥७६८॥। 


श्रादाय निजसूर्धानं कबन्धोपरि पावंतो । 
निजर्मुत्ति समासाद्य या पुरा परिकोतिता । 
वीररात्रिदिने जाता दिनानते परमा कला ॥७६६॥ इति। 


आगमरहस्पे >कप्ककतट नल ललित त 5 
छुमदो 
गुरुमन्न्रों मालिनी च कुल्लुकापश्चक तथा । 
काली तारा च नकुली मातड़ी सिद्धिसुन्दरी (॥८5००॥ 











त्रिजटेकजटा व्यामा सभेदा चेव पाती । 
विकदा लम्पटा देवी पक्षिणी परिकीतलिता ॥5०१७ 


यक्षस्तु ज्रामको देवि ! दीपिनी परिकीरतिता । 
दीपिनीकालिकायास्तु गणेशादिचतुष्ककस्‌ ॥॥८०२॥। 


चढुकश्च महाकालो क्रोधराजो5परोडपि च । 

पाइवेमण्डलकं देवि ! महामहिषसादिनी । 

भवानी कमलाउ्घोरचतुष्क॑ परमेश्वरी ।८०३॥ इति । 
श्रथ षोडशी प्रादुर्भाव - 

एकस्मित्‌ समये देधि ! हे शक्ती समुपस्थिते । 

प्रपश्चघ्तलो हि शिवः काल्यन्र सम संचद ॥॥७०४॥७ 

द्वितीयवाक्येषपि तथा धघोरद्र ष्टरेति संवद । 

तृतीयवाक्ये देवेशि ! द्वितीयां सुन्दरीं प्रति ॥८०४५॥ 

त्लोक्यसुन्दरि प्राशप्रिये ससस्वरूपिरिण । 

इत्युक्त दक्षिणा देवी ब्रह्मल्पाइथ चण्डिका (८०६७ 

शआ्रादिशक्ति: पुर्वेरूपा क्रोधाक़ान्ता बभूव ह । 

तदेब सुन्दरीरूप सौभाग्यारंवक्क परस्‌ ॥८०७॥ 

राजराजेश्वरीरूपं बिश्रती परसेश्वरी । 

तदा परशिवः दांभु विस्मयाश्वितलोचतः ८० दा) 


सहाप्रपश्चरूपा च कोटिब्रह्माण्डनायिका । 
प्रकर्षेण तु पश्चानां संयोगो घुगपद्‌ भवेत्‌ ॥८०९७ 


प्रप"चेशीति सा प्रोक्ता सुन्दर्या च प्रपश्चता । 
श्रीषोडशी तदा जाता महासाम्राज्यदायिनी ॥८१०॥ 
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इति सत्य पर प्रोक्त मोहरात्रिससुख्ूवा । 
महानिशामुखे जाता श्रीविद्या परसा कला । 
शिवकाञ्च्यां च भ्रोशले जाता श्रीत्रिपुराम्बिका ॥८११॥ 
ब्रह्माण्डपुराणों तु- 
पुरा भण्डासुरो नाम सर्वेदेत्यशिखामरिः । 
विशुक्रथ विषद्धश्व आतरो हो बसृवतुः ॥८१२॥ 
शौयंबीयंश्रियोत्नद्धों ब्रह्माण्डक्षयकारकों । 
ब्रह्मा विष्णुश्र रुद्रश्न हृष्ठा तं दीप्रतेजसस्‌ ॥८१३॥ 
पलायनपराः सन्‍्तः स्वे सवे धाम्नि सदा वसन्‌ । 
भअ्रष्टाधिकारास्रिदशाः यक्षाः सिद्धादयस्तथा ॥८१४॥। 
केचित्‌ पातालगर्भेस्थाः केचिदम्बुधिवारिषु । 
एतस्समिन्नन्तरे ज्ञात्वा चराचरनिवासिनी ॥८१५॥। 
या देवी परसा शक्तिः परब्रह्मस्वरूपिणी । 
चिदग्निकुण्डात्‌ सम्भुता इन्द्रप्रस्थे महामखे । 
जघान भणड देत्येन्द्र युद्धें ग्रद्धविशारदा ॥७१६॥ इति । 
अ्थास्या *अज्भ भेदा - 
श्रश्नारूढा महादेवो सम्पत्कर्षा तथेव च । 
श्रीतिरस्करिशी चेव दण्डिनी सन्त्रनायिका ॥८5१७॥ 
बाला च परमभेशानी नकुली कुरुकुल्लका । 
ताराम्बिका कामकला नित्याषोडशक तथा ॥८१८॥। 
विद्या तुरीया देवेशि ! रबश्सिविद्या तथेव च । 
नवचक्रेंश्वरी देवी परिवारगरणेः सह ॥5८१६॥ 
चतुथरणविद्या च तथब पश्चपश्चिका । 
घषडासनमहावचिद्या पञचेब समयाम्बिका ॥८२०॥। 
ऊध्वस्तायपराविद्याध्नुत्तराम्नायदेवताः । 


परार्द्धाधिकसंख्याता: परिवारा महेश्वरि ॥८२१७ 
१ शक्तिपड्भमे । ्प 





धर आ्रागमरहस्ये' 


अनवकालामलीप्रदिगवस्तितरव- वगलामुखाप्रादु भावस्तत्रव- 
पुरा कतयुगरे देवि ! वातक्षोभ उपस्थिते । 
चराचरविनाशश्र सजल॑ ब्रह्मगगोलकस्‌ ॥८२२७ 
हट्टा तु देवदेवेशि | विष्णुश्रिन्तापरायरणः । 
हरिद्रार्पे सिद्धिकुण्डे तपो5थं चर सनो दघे ॥८२३॥। 
स्वयं पोतेश्वरो भृत्वा जपध्यानपरायरा:ः । 
सप्ताबु दयुगं देवि श्रीविद्यापुजने रतः ॥८२४॥॥ 
तपसा तेन सन्‍्तुष्टा श्रीविद्या त्रिपुराम्बिका। 
हरिद्राख्यं सरो हृष्ठटा जलक्रोडनतत्परा ॥८२५॥। 
महापीतक्ूदारुयों हि जार्गात्ति वसुधातले । 
सोराष्ट्रदेशे जार्गात्त तत्रस्था वगलाम्बिका ॥८२६॥॥ 
श्रीविद्यासम्भवं तेजो व्यजुम्भत इतस्ततः । 
चतुर्दशी भौमयुता सकराकंसमन्विता ॥८२७॥ 
कुलक्षेयोगे संजाता वीरराज्रीति सा मता । 
तस्यामेवार्धेरात्री तु पीतह्दनिवासिनी ॥८२८॥ 
ब्रह्मास्नविद्या सज्ञाता त्रेलोक्यस्तस्भिनी परा । 
तत्तेजो विष्णुजं तेज: प्रतिब्रिस्बप्रयोगतः ॥८२९॥ 
स्तम्भनाख्यों महाबाणस्तदोत्पन्नों महेश्वरि [॥ 
चतुर्देशी भुगुयुता कुम्भसंक्रान्तिसंयुता ८३०१४ 
शिवऋष्षसमायुक्ता महानिशीथिनी कला । 
शिवरात्रि: समाख्याता धर्मेकमेंसु पुएपदा ॥८३९१॥॥ 

अ्रथास्या श्रद्ध भेदा'- 


मृत्युझ्यश्च वदुकस्तथोत्कीलनदेवता: । 
पश्चाख्रविद्या देवेशि कुल्लुकापश्चक॑ तथा ॥८३२॥ 


तथा5पराजिता द्यामा चाण्डाली च हरिद्रकः । 
विडालयक्षिणीदेवी स्तम्भनस्त्वरिता तथा ॥5३३॥ , 


पषष्ठ' पटल: 








स्वप्तेदवरी चेकजिद्ठा मन्त्राउन्ये भेरवादय: । 
गरणपादयाश्व मनवो भिन्नरूपेरा सन्ति ये ॥८३४॥ इति । 


ग्रथ महालक्ष्मी प्रादु भविः- 
सम्प्राप्ते फाल्गुने मासि कृष्ण कादशिका तथा । 
भुगुवारयुता देव्यचलाराच्रिरीरिता । 
महालक्ष्मी तदा जाता सर्वेसोभाग्यदायिनी ॥८३४५॥ 


लक्ष्मी प्रादु भाव- 


क्षीरोदमथनाज्ञाता जगत्सोभाग्यरूपिणी । 
त्लोक्यरक्षणाथ्थं सा विष्णावक्ष:स्थलस्थिता ॥८३६॥ 


कृष्णाश्म्यां भाद्रपदे कोलासुरनिकुन्तनी । 
एतत्तिथो ससुत्पन्ना महामातड्िनी कला ॥८३७॥ 
अधथाज़मेदा - 


महालक्ष्म्यज्भ मन्त्राश्र श्रीविष्णु गेरापोइण्डजः । 
घनदा च कुवेरश्च निधिमन्त्रा श्रपि प्रिये ॥८३८॥ 


विद्याभेदाश् देवेशि | ध्रुवना वज्त्ररूपिणी । 

विद्या भोगवती देबि ! लक्ष्मीनारायराः पर: । 

कामाक्षी धनराज्ञीति लक्ष्म्यड्भादेबताः स्मृताः ॥८३९६॥इति । 
अथ मातड़ीप्रादुर्भाव - 

पुरा कदस्वविपिने नानापक्षिससाकुले । 

श्रतिऋरविभतीनां वदयार्थ परमेश्वरि ॥८४०॥ 


सतडद्भारपयो मुनिर्देवि ! कदम्बारण्यमध्यग: । 
दशवष सहस्रारिण तपस्तेपे निरन्तरस्‌ ॥८४१७ 


तत्र तेज:समुत्पन्नं सुन्दरीनेत्रतः शिवे। 
तेजोराशिरप्ृत्तत्र तन्न श्रीकालिकाम्बिका । 
रेथामल रूपसास्थाय राजमातद्धिनो ह्यभ्ुत्‌ ॥८४२॥ 


हि । 


ग्रागमरहस्ये 





सुधासिन्धुदयान वे हरि परमदेवतमस्‌ । 
इयामादेवीसमायुक्त शेषपयंड्ूशायिनस्‌ ॥८४३॥ 
तत्र जातो महात्मानाव॒ुभो नारदतुम्बुरू । 
प्रणम्यपाझ्ञलिबन्धेन रमानाथसप्रच्छतास । 
नारायण महादेव गीतज्ञानं वद प्रभो | ॥८४४॥ 
श्रीनारायण उवाच- 
एकस्मिन्‌ समये पूर्व गतो5हं छद्भूरं प्रति। 
तत्न व्याप्नासनासीनः पावेत्या सह शद्भधूरः ॥८४५॥ 
जय देव ! महादेव ! उमासहितशडद्धूर | 
इत्थमाकणय च शिवः ससुत्थाय च सादरस्‌ ॥८४६॥। 
समालिलिड् मां शम्भुः पाव॑त्यालिड्रिमतृप्रिया । 
विचित्रमासन दत्तं निविष्टो5हं श्रिया सह ॥८४७॥॥ 
तन्न हष्टं सहाचक्र मारीचगरणसंकुलस्‌ । 
अ्रनेकरससंयुक्तं विविधास्वादने यु तस्‌ ॥८४८॥ 
सामरस्यं तदा जातसुच्छिष्ट' गलितं तदा। 
अनेकगुरसम्पत्ना तन्नोत्पन्ना कुमारिका ॥८४६॥ 
उच्चिष्ट देहि देहीति पावेत्या शडद्धूरेरण च । 
भाषसारां ददौ प्रीतः पावेत्या सह शछद्भूरः ॥८५०॥॥ 
दत्तोच्छिष्टमुचतुस्तो शुणु त्वमावयोगिरस्‌ । 
श्रनेकगुरासम्पल्ने सुशीलेब्तः कुमारिके ! ॥८५१॥॥ 
त्वां यजन्ति च ये कन्‍्ये जपहोमार्चनादिभिः | 
तेषां कर्मारिण सेत्स्पन्ति वश्यादिकमभीष्सितस्‌ ॥८ ५२! 
तदा प्रभृति चोच्चिष्टा त्रिषु लोकेषु विश्वुता । 
श्रभेकगुशसम्पन्ना साधकानां वरप्रदा ॥८५३॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं सा च समारीचगरासंबुता । 
सस्मिता शिवयोर ग्रे साझलि हू ष्रमानसा ॥८५४॥ 


हा कल्‍नननतततत च्छा 
तदा प्रभृति विप्रेद्धकन्यां शर्वोउन्यवेदयत्‌ । 
गीत॑ नृत्यं च वाद्य च कलाकोशलमप्यथ ॥८४४५॥॥ 


नानारूपाणि चाद्भानि दकशितानोह पाव॑ती । 
तदा प्रभृति नाम्ना सा जातोच्छिष्टमतज्रिनी । 
सेव श्रीसुसुखी जाता सिद्धिविद्या महेबबरी ॥८५६॥ इति । 


अ्रथा ज्ञभेदा - 
सातंग्या श्रद्धमन्त्राथ नकुली च सरस्वती । 
मातड्भरी पादुका देवि | लघुदयामा च कामिनी ॥८५७॥ 


चीरभद्रो मतद्भ्व प्रमदा मोहिनी परा । 
भोगेदशयक्षः सम्प्रोक्तो देवि ! गुप्ततमों मनुः ॥८४५८।॥। 


च्ऊ 


अ्व सिद्धमातज्भबा श्रद्धभेदा -_ 
पुलिन्दिनी भेरवश्व उच्छिष्टगशपस्तथा । 
पिशाचगणपो देवि ) उच्छिष्टभेरवोइपरः ॥८४५६९॥ 
मातज्भी नकुली रत्तविद्या वाग्वादिनो तथा । 
महामधुमती देवि | तथा कर्णोपिशाचिनी ॥८६०१॥ 
एकबीरा च त्वरिता घण्टाकरणों निशाचरः । 
श्रघोरः कुल्लुकानां च पश्चक परिकफोरततितम्‌ ॥८5६१॥ इति । 
अ्थ भुवनेश्वरीप्रादुर्भाव - ; 
अ्रथ श्रीभुवनां वक्ष्ये अलोक्योत्पत्तिमातृकास्‌ । 
पुरा कृतय॒गस्यादो ब्रह्मा क्ररतपोचृतः ॥८६२।॥। 
तपसा तस्य सन्‍्तुष्टा सृष्टिशक्ति मंहेइवरी । 
विच्वं जार्गत्ति यद्‌ योनो यत्रेच लयमेष्यति ॥८६३१ 


चेत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यां तारिणी कला । 
समुत्पन्ना महेशानि ! क्रोधराचिरिति स्मृता । 
सुष्ट्यू त्पादनकार्यार्थ घुत्पन्ना परमेदवरी ॥॥८६४॥।॥। 


छ० आागमरहस्ये 





्रथा ड्भ भेदा :- 
श्रद्धमन्त्रान्‌ प्रवक्ष्यामि भुवनायाः शुणा प्रिये । 
शिवः शिवा विधाता च त्रिपुटा चहुकस्तथा ॥८६४५॥ 
कुल्लुकापश्चवक वेवि पश्वायततसेव च । 
गोरी श्रीरन्निनीमन्त्रों विद्याभेदाः सशक्तयः ॥८६६॥ 
लोकपालादिसनवो वाशीमन्त्रास्तथा प्रिये !। 
हयग्रीवः पिज्जली च खड़गरावण एव च ॥८६७॥। 
अ्रथ घृमावती प्रादुर्भाव-- 
एकस्मिन्नेव काले तु महासंहारचश्वला । 
दक्षप्रजापते येज्ञे सती देहससुद्भवात्‌ ॥८६८५॥ 
घमाद घ्रमावती जाता मुखात्‌ कालमुखी मैंता । 
तद्धूमसम्भवा विद्या सर्वशचुविनाशिनी ॥८६६६९॥ 
घृमावती तथा जाता भक्तानुग्रहकांक्षया । 
प्राप्तेइक्षयतृतीयायां भौमवारे निद्यासुखे ॥८७०॥ इति 
श्रथा ज्रभेदा:- 
धूमावत्यज्धमन्त्राथव वीरेशो वढुकः शिवे | 
प्रत्यद्धिरा च शरभस्तथा पाशुपतो मनुः 0८४७१॥ 


संदारास्त्रं च ककुदी तथा ककटिका शिवे | 
सारिणी त्वरिता विद्या कुल्लुकापश्चकं शिवे ॥८४७२॥ इति 
श्रथ गरोशप्रादुर्भाव - 
भाद्दें मासि चतुर्थ्या तु गणेशोत्पत्तिरीरिता ॥5७३॥ इति । 
श्रीमद्विष्णो: शिवस्याप्याविर्भावस्तत्तत्पुराणे श्रसिद्धत्वात्‌ नात्र लिखित । 


अथ पुम्प्रकृत्योरभेदकरमागमे शिववाक्यम्‌- 
कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । 
वेणुनादसमारस्भादकरोद विवशं जगतु ॥८७४॥ 


हक 


पछष्ट" पटल: घ्र्‌ 





कदाचिदाद्रा श्रीतारा पुंरपा रामविग्रहा । 

समुद्रनिग्रहादीनि कुर्वारया ख्यातिमागता ॥८७४॥ 

छिन्नमस्ता नृसिहः स्यथाद वामनों भुवनेश्वरों । 

जामवरन्यः सुन्दरी स्यथात्‌ मीनो धूमावती भवेत्‌ ॥८७६॥ 

बगला कूमंमृत्ति: स्थाद्‌ बलभद्रस्तु भेरवी । 

महालक्ष्मी भवेद बौद्धो दुर्गा स्थात्‌ कल्किरूपिणी ॥5७७॥ इति ॥ 

एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भेदभावविर्वजित:। 

प्रवृत्या वा निवृत्त्या वा भावयेविष्टमात्मनः ॥८७८।॥ 

प्रवुत्ति मार्गमारपस्तु दीक्षादेशेन पुजयेत्‌ । 

निर्वत्ति मार्ग मारपस्तु भेदवादं विवर्जयेत्‌ ॥८5७९॥ इति । 

सर्वगक्तिमयत्वाच्च शक्ति: सेव्या विचक्षराः । 

सर्वेषां फलदाने च वक्तेरेव प्रधानता ॥८८०॥ इति । 
यदुक्त श्रीस्वामिचररोे - 

अयारां देवानां त्रियुराजनितानां परशिवे ! 

भवेत्‌ पुजा, पुजा तव चरणायो या विरचिता' (८८ १॥ इति । 
तथोक्त' देवीपुराणोे- 

विष्णुपुजासहस्नारिण शिवपुजादइतानि च । 

अ्रस्बिकाचरणार्चायाः कलां नाहेन्ति षोडशीस ॥८८२॥ इति । 

श्रतोड्शेषमूलस्वात्‌ू कोमलान्त करणत्वात्‌ भुक्तिमुक्तिदाठ॒त्वाच्च शक्तिरेव 
सर्वार्थलाधिकोपास्या चेति । अन्यदुपासनाया बहुत रकायह्ल शेनापि मुक्तिमात्रम्ु । 
तदुक्त' समयातन्त्रे- 

कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भुक्तिः कदाचिन्मुक्तिरेव च । 

एत्तस्था: साधकरस्याञ्थ भुक्ति मुंक्तिः करे स्थिता ॥८८३॥४ 
रुद्रया मलिषपि- 

यत्नास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्न भोगः । 

शिवापदाम्भोजयुयाचेकस्य भोगश्र सोक्षथर करस्थ एवं ॥८८४ढ।। 


परे ग्रागमरहस्ये 











योड्न्येम्यो दर्शनेम्यश्र सुक्ति सुक्ति च काइक्षति । 
स्वप्नलब्धधनेनंदर घनवान्‌ कि भवेद्‌ हि स. "५८5८५ 
शुक्तो रजतविश्रान्ति यथा जायेत पार्वति । 


तथान्यसम्येभ्यश्र भुक्ति मुक्ति च काइःक्षति ॥८८६॥ इति । 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे भुर्वाचारादि पुम्प्रकृत्यो रभेदभावनान्व- 
कृथन नाम पष्ठ” पटल ॥ ६ ॥। 


सप्तमः पटलः | 
एवं सदभावसापन्नो मन्त्राराधनमाचरेत्‌ । 


तत्प्रथमत प्रात कृत्यमेव निरूप्यते । यदकररो दोषमाह यामले- 

प्रातःकृत्य मकृत्वा तु यो देव भक्तितोअचंयेत्‌ । 

तस्य पुजा तु विफला शौचहीना यथा क्रिया ॥८८७॥। 
अत - 

ब्राह्म मुहूर्तें चोत््याय चिन्तयेद्‌ गुरुदेवतम्‌ । 

स्वमृर्धनि सहस्नारे शिवाख्यपुरविन्दुके ।८८८॥ इति । 
ब्राह्ममरहत्त माह यामले- 

द्वी दण्डो रात्रिवरेषे तु मुह॒त्त ब्राह्मकं विद: ॥८5८६॥ इति । 
गुरध्यानअ्च तत्रेव- ४ 

क्राह्म सुहूर्ते चोत्थाय कृत्वा शौचादिक सुधीः । 

परिधायाम्बर शुद्ध मन्‍्त्रस्तानं समाचरेतु ॥5६ ०४७ 
मन्त्रस्तान यथा यामले- 

प्राणायामप्रयोगेन चिन्तयेन्सुलमात्मन:। 

मन्त्रदेवतयोरेक्‍्य मन्त्रस्नानं विदु बुंधा: ॥८६ १७ 
तद्यथा- 


इंडा भगवतों गद्भा पिड्भला यस्ुना नदी । 
तयोरन्तर्गता नाडो सुषुम्गारु्या सरस्वती ॥८६२॥ 


सप्तम' पटल" घ्रे 





ज्ञानह्नदे ध्यानजले रागद्वेंषघसमाकुले । 

यः स्नाति मानसे तोर्थे तस्य जन्म न विद्यते । 

इृद मानसिक स्वतान॑ प्रोक्तं हरिहरादिभि: ॥८९३॥ इति 
मन्चतन्त्र प्रकादे- 

स्मृत्युक्तेवत विधानेन सम्पक शोच विधाय च। 

परक्षात्य पादावाचम्य ऋृत्वा न्यास यतात्मवान्‌ ॥८६४॥। 

प्रविष्य देवतास्थानं निर्माल्यमपक्ृष्य च्‌ । 

दयात्‌ पुष्पाझ्जनलि विद्वानघ्यंपायें तथेंब च ॥5६४५॥ 

मुखप्रक्षालनं दद्यातु दद्याद्‌ वे दन्‍्तधावनस्‌ । 

द्यादाचमनीयं च दद्याद वासोउमलं शुभ ॥८६६।॥। 

नमस्कृत्यासने शुद्ध उपविद्य ग्रुरु स्मरेत्‌ । 

शिरस्थशुक्षपद्मस्थं प्रसन्न॑ द्विभुजाक्षिकम्‌ ॥८५६७॥ 

शशाज्वगाम्तसड्भाशं वराभयलसत्करम्‌ । 

शुक्काम्बरधरं श्रोमच्छुक्रमाल्यानुलेपनस्‌ ॥८६८॥। 

वामोरो रक्तदत्त्या च॒ युत॑ पद्मकरस्थया । 

एवं ध्यात्वा पुनश्चेन पश्चभुतमये यजेत्‌ ॥८६&६॥ 

गन्धतत्त्वं पाथिवस्य कनिष्लागरुप्ययोगतः । 

खमय॑ च महापुष्पं तजेन्यंगुप्ठयोगतः ।॥६००॥ 

वायुरूपं महाध्वूपं तर्जेन्या विनियोजयेतु । 

तेजोरूपं महादीप॑ं सध्यमांगुप्योगतः ॥६ ० १॥ 

अमृत चेव नेवेद्यमनामांगुप्तयोगतः । 

अज्ुल्याधथ नमस्कार ताम्बूल वाग्भवात्‌ स्वृतस्‌ ॥६०२॥ 

स्वस्वबीजेन सर्वे तु नमस्कारेरा योजयेतु । 

गुरो मंन्त्र प्रयत्नेन प्रजपेत सुरवन्दिति ॥६० ३॥ 


बाला च भुवनेशानी रसा चेव सुरेश्वरि 
भावत्रयसिदं प्रोक्त ग्रुरुसन्‍्त्रे प्रतिष्ठितम्‌ ६ ०४।॥॥ 


ई॒ 


प्र्छे 


ग्रागमरहस्पे 
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ततः स्वगरुरुनामान्ते श्रानन्दनाथमालिखेतु । 
रक्तशक्तिपदान्ते च श्रम्बापदमथालिखेतु ॥६ ० ५॥। 


शरीपादुका समृुच्चायें पुृजयामीति सझपेत्‌ । 
तेजोरूपं समर्प्पाइथ स्तबेन तोषयेद गुरुम्‌ ६ ०६॥ 
श्रन्यदषि पादुकाभेदमुत्तरार्घे बहहीक्षापटले लिखाम । 


श्रथ श्री गुरुस्तोत्र यया भूतशुद्धौ- 


3» नम्तासि सदगुरु, शास्तं प्रत्यक्ष शिवरूपिणस्‌ । 
शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थ सिद्धये ॥६ ०७॥ 
ओगुरु परमानन्द नमाम्यानन्दविग्रहस्‌ । 

यस्य सन्निधिमात्रेणा चिदानन्दायते परम ॥६&०८॥ 
श्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाझ्नदालाकया | 
चक्षुरुन्‍्मी लित॑ ये तस्में श्रोगुरवे नमः ॥६०&।॥। 
अखण्डमणडलाकार व्याप्तं येन चराचरस्‌ । 

तत्पद दशितं येन तस्में श्रीगुरवे नमः ॥॥६ १०॥ 
गुरु ब्र हा गुरु विष्णु गुरु देंवो महेश्वरः । 

गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥॥६ ११७ 

एवं च श्ीगुरु नत्त्वा मुले कुएडलिनी ततः । 
स्मरेत्‌ षट्पझ्योगेन तत्तदुवर्ण तदीश्वरस्‌ ॥&१२।। 
तिस्रः कोव्यस्तदर्धेन शरीरे नाडिका मताः । 

तासु सुख्या दश प्रोक्तास्तासु तिख्रो व्यवस्थिताः ॥६ १३॥ 


प्रधान सेरुदणडो5न्न सोमसुर्याग्निरूपिशणी । 

इडा नाम्नी तु या नाडी शुक्ला तु चर्द्ररूपिणी ॥६ १४७ 
शक्तिरूपा च सा नाडी साक्षादम्रृतविग्नहा । 

पिज्धलार्या द्वितीया च पुंरुपा सुर्यविग्रहा १६ १५४ 


दाडिसीकुसुमप्रस्या विषार्या चापरा मता । 
मेरुमध्ये स्थिता या तु घुलादाब्रह्मरन्थ॒गा ॥६ १६ 


तक 
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सर्वतेजोमयी शक्तिः सुशुम्णा वह्लिरूपिणी । 

- सुषुस्णान्तर्गता चित्रा चन्द्रकोटिसमप्रभा ॥8१७॥ 
सर्वदेवमयी सा तु योगिनां हृदयद्भमा । 

तस्य मध्ये ब्रह्मननाडी मुरणालतन्तुरूपिणशी । 

- ब्रह्मरन्प्रं तु तन्मध्ये हरवबत्रात्‌ सदाशिवस्‌ ॥६&१८॥। 
वामावतेंक्रमेर्पेव वेशितं बिसतन्तुब॒त्‌ । 
सुषुम्णामध्यसंस्थानि ्ट्पद्मानि यथाक्रमातु ॥६ १६॥ 
श्राधारास्ये मुलचक्रे रक्तवरणें चतुर्दले । 
वादिसान्तार्णसंयुक्ते क्षेत्र गोदावरीससे ६२०७ 
करिकायां स्थिता योनिश्तिकोरं परमेश्वरि [। 
तद्योनि: परमेशानि इच्छाज्ञानक्रिपात्मिका ॥६२१७ 
अपराख्य हि कन्दर्पेमाधारे तत्त्रिकोरके । 
स्वयम्भुलिगं तन्मध्ये सरन्धं पश्चिमाननस्‌ (६ २२॥ 
ध्यायेश्व परमेशानि ! शिव घामलसुन्दरस । 

कुण्डली तेन मार्गेएा यातायातं करोति हि ॥६२३॥ 
भित्त्वा भित्त्वा पुरीं याति, श्रायाति कुण्डली सदा । 
तत्र विद्यु्ताकारा कुण्डली परदेवतता-8 २४७ 
प्रसुप्भुजगाकारा सा त्रिवलयान्विता । 

शिव वेष्ट्य महेशानि ! सर्बदा परितिप्ठति ६ २श॥ 
येन सार्गेण गन्तव्यं ब्रह्महारं निरामयस्‌ । 
सुखेनाच्छाद तद॒द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥8 २६॥ 
सूलमाधारषद्कानां गुलाधारं ततो विदुः 

लिज्धइूले पुष्करार्ये स्वाधिष्ठानं तु षघड्दलस्‌ 0 २७॥ 
वादिलान्ताणं संयुक्त विदुमार्भ मनोहरम्‌ । 

नाभो तु गढडकीक्षेत्रं सरिएपुरेषय नीलभस्‌ ॥९२८॥ 





ग्रागमरहस्ये 
डादिफान्ताणंसंयुक्तदलेश्र दद्भियुतस्‌ । 
हृदये द्वादशादले काइयां पिज्भलवरसांके ॥॥६२६॥। 
कादिठान्ताणंसंयुक्तः तप्तहादकसन्निभस्‌ । 
तन्मध्ये बारालिगं तु सुर्यायुतसमप्रभस्‌ ।॥९३०॥॥। 
शब्दब्रह्ममयः शब्दोइ्नाहतस्तत्र हदयते । 
तेना55हत॑ तु तत्पद्म योगीष्टं परिकोतितस्‌ ॥६३ १॥॥ 
कंठदेशें 'विशुद्धयारूयं धृम्रवर्ण मनोहरस । 
स्वरे: षोडदाभि युक्त कुरुक्षेत्रमनुत्तमस्‌ ॥६३२।॥ 
विशुद्धिस्तन्मयं यस्मादाकाशाख्यं महादुभ्भुतस्‌ । 
श्राज्ञानाम अर वो मेंध्ये द्विदल तन्‍्मनोहरस । 
हंसाक्षरयुत॑ देवि ) त्रिवेरीक्षेत्रमुत्तमस्‌ ॥६३३॥॥ 
इतराख्यं महालिज्भः तन्मध्ये काश्वनप्रभस्‌ । 
श्राज्ञासंक्रमणं तत्र गुरोराज्षेति कीतितस्‌ ॥६३४॥ 
केलासाख्यं तदृध्वें तु रोधिनीति तदृध्वंतः । 
तत्न पद्य सहस्रारं नादविन्दुन्नयान्ब्रितमु ॥६४३४५॥॥ 
श्रकथा वित्रिरेखाभि हंलक्षत्रयकोराके । 

तन्मध्ये परविन्दूं च सृष्टिस्थतिलयात्मकम्‌ 0६३६४ 
वामावतेंस्थितं देव भ्रकथादित्रयं शुभे । 

दन्यरूपं शिव साक्षाद्‌ विन्दुं परसकुण्डलीस्‌ ॥६ ३७॥॥ 
साधेत्रिवलयाकारां कोटिविद्युत्ससप्रभास्‌ । 
वृत्ता कुंडलिनीशक्ति गुंरपत्रयसमन्विता ॥&६३८॥ 


दृन्यभागं महादेव्रि! शिवशक्‍त्यात्मकं प्रिये । 
सर्पाकारा शिव वेष्ट्य सर्वेदर ततन्न संस्थिता ५६३९४ 


शिवदाकक्‍्त्यात्मक बिन्दु भुक्तिमुक्तिफलप्रदस । क 
नादरूपेर। सा देवी योनिरूपा सनातनी ॥६४०॥ इति ॥ 


सप्तम. पटल: पघछ 


गन्धर्व मालिकायामु- 


शिवविष्णुब्रह्ममयं विन्‍्दुं योनि शुचिस्मिते । 

सर्पोपरि महेशानि विन्दुत्रह्मस्वरूपिणी ॥६४१॥ इति । 
भवो विन्दुरितिख्यातं भवं च तत्त्रिकोशकम्‌ । 

भवन भवसम्बन्धात्‌ जायते भुवनन्नयस्‌ ॥६४२॥ इति । 


अन्यच्च यामले- 


पञ्चभृतानि देवेशि ! षष्ठं मानसमोश्वरि । 
षटचक्रस्थस्थितान्येव चक्रमार्गे विचिन्तयेत्‌ ॥६४३॥। 
शिवरूपं सहस्नारं सुखदु खविवर्जितम्‌ । 
मन्दारपुष्परचितं नानागन्धानुमो दितस्‌ । 

ततन्नोपरि महादेवः सदा तिप्तति सुन्दरि ॥६४४।॥ 
ध्यायेत्‌ सदाशिवं देंव॑ शुद्धस्फटिकसन्निभस्‌ । 
महारत्नलसद्भरृषं दीघंबाहुं सनोहरस्‌ ७६४५७ 
सुखप्रसन्ननयनं स्मेरास्यं सतत प्रिये । 

सकुण्डलं महारत्नहारेरा च विभूषितस्‌ ॥६४६।॥ 
गोलपदसहस्राण्णां मालथा शोभितं वपुः । 

अ्रष्टबाहुँ चिनयने विभुं पद्मदलेक्षणस्‌ ॥&४७॥ 
किकिणीकटिसंपुक्त तुपुरादिविभुषितस्‌ । 

एवं स्थूलं वपुस्तस्य भावयेत्‌ कमलेक्षणों ॥६४८॥ 
पद्ममध्ये स्थितं देव निरीहं दब्दरूपकस्‌ । 

एवं सर्वेषु चक्रेषु शाक्तिरुद्रों विचिन्तयेत्‌ ॥६४६॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रथ्भ ईश्वरथ्व सदाशिव: । 

ततः परशिवइचेच षट्शिवाः परिकोतिता: ॥६४५०॥ 
विद्युद्ों डाकिनी देवो श्रनाहते तु राकिनी । 
लाकिनी मणिपु्रस्था काकिनी लिड्भगोचरे ॥६५११ 
आधारे शाकिती देवी श्राज्ञापां हाकिनी तथा । 
याकिनो ब्रह्मरन्थ्स्था सर्वकामफलप्रदा ॥६५२७ 
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ध्यायेतु कुंडलिनीं देवीं स्वयंभुलिड्धसंस्थितास्‌ । 
द्यामां सुक्ष्मां सृश्रिपां सृष्टिस्थतिलयात्मिकास्‌ । 
विश्वातीतां ज्ञानरूपां चिन्तयेद्ध्वंवाहिनीस ॥॥६५३॥ 


रक्तामिति सुन्दरी विषये । 
हुंकारवरणंसम्भृता कुंडली परदेवता। 
विभक्त कूंडलीदेहमात्मानं हंसमन्त्रतः ॥&६५४॥ 
प्रवृद्धवह्निसंयोगे मनसा सारुतेः सह । 
ऊध्व नयेत्‌ कुंडलिनीं जीवात्मसहितां परास्‌ । 
गच्छन्ती ब्रह्मरस्थ्नं सा भित्त्वा च ग्रन्थिपंचकम्‌ ॥&६४५४५॥) 


ग्रन्थिपञजचक तु स्वाधिष्ठानमण्िपूरकानाहतविशुद्धबाज्ञान्तानि । तत्रा 
ग्रन्थिमा रभ्योध्वोर्ध्व प्रन्धिपर्यन्त ग्रन्थिसमाप्ति । 


घट्चक्रमध्यमार्गेरा सुघुम्णावत्मंना तथा । 

हंसेन मनुना देवीं सहस्नारं समानयेत्‌ ॥६४५६॥ 
सदाशिवों महेश्ञानि यत्रास्ते परमेश्वरः। 

तत्र गत्वा महादेवी कुंडली परदेवता ॥६५७॥। 
देवी रूपवती कामसमुल्लासविहारिणी । 
सुखारविन्दगन्धेन मोदयित्त्वा परं शिवस्‌ ॥६५८॥। 
प्रबोध्य परमेशानं तत्नोपरि वसेत्‌ प्रिये । 

शिवस्य सुखपद्म हि चुम्बते कुंडली तदा ॥8५९॥। 
सदाशिवेन सा देवी रमते क्षरामात्रकस्‌ । 

अ्रमृतं जायते तन्न तत्क्षयात्‌ परमेश्वरी ॥8६०॥। 
तदु्जवासृतं देवि ! साक्षात्‌ लाक्षारसोपमस्‌ । 
तेनासृतेन देवेदि ! तर्पयेत्‌ परदेवतास्‌ ॥६६९१॥। 
घट्चक्रदेवतारतत्र सन्तर्प्याश्म्रृतधारया । 

झानयेत्तेन मार्गेरए सुलाधारं क्रमात्‌ सुधीः ॥६६२॥ 
यतस्ततः क्रमेणेव ततन्र कुर्यान्मनो लयस्‌ । 
एवमभ्यस्यमानस्तु अहन्यहनि पार्वंति ॥६६३॥॥ 





सप्तम' पटल: घघ््‌ 
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जरामररादुःखाद्य मुंच्यते भवबन्धनेः । 
इत्युक्ताः परम योग योनिसुद्राप्रबन्धनस्‌ ६ ६४॥॥ 
कुलयोषित्‌ कुल त्यक्त्वा पर॑ं पुरुषमेति सा। 
रमते सेयमव्यक्ता पुनरेकाकिनों सती ॥६६५॥ इति । 


सकेतपद्धत्याम- 


पिण्ड कुण्डलिनी शक्ति; पद हंसः प्रकीतितस्‌ । 
रूप॑ विन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु निष्कलस्‌ ॥६६६॥ 
एतेन 'हुस' इत्यक्ष रद्यय देव्या पादपद्ममुग ज्ञात्वा हंसेति मन्त्रेण षट्चक्रनेद- 


क्रमेणा सहस्रार नीत्वा चन्द्रमण्डलामृतेनाप्लाव्य तदमृतेत पट्चक्थ-शिवशवत्यादीना- 
प्लाव्य सो5हमिति मन्ध्रेरा स्थान नयेदित्यर्थ । 


तथा चोक्त योगतर्वे- 
हँसेन सनुना देवी सहस्नारं समानयेत्‌ । 


सो5हं सन्त्रेण च पुनः स्वस्थानमानयेत्‌ सुधी: ॥६६७॥ इति । 
स्वस्थान मुलाधारमु । 


समयातस्त्रे देवी वाक्यम्‌- 
देवदेव | महादेव ! सृष्टिस्थित्यन्तकारक । 
सूध्ति पद्य सहस्रारं रक्तवर्ण॑मधोसुखस्‌ ॥६६५८॥ 
तन्मध्यस्थं गुरु ध्यायेत्‌ शान्तरूपं सशक्तिकम््‌ । 
मृलाधारे महाशरक्तिः कुणडलीरूपधारिणी ॥९६६॥ 
अ्रधोमुर्ख क्रमरव सर्वे पद्म विभावयेत्‌ । 
तदा कथं भवेत्तत्र चिन्तन ग़ुरुदेबयों: ॥६७०॥ 
एतदाकर्प्य शिवों वदति- 
यथायुक्त त्वया देवि ! कथितं वीरवन्दिते । 
एवसमेव तु सन्देहों जायते नान्न संशयः ६७१७ 
कफथ्यते परसेशानि सन्देहच्छेदकाररास्‌ । 
तानि पद्मानि देवेशि सुषुम्णान्त.स्थितानि च 0६७२ 


&६० 


तन 


ग्रागमरहस्ये 








परब्रह्मस्वरूपारिण शब्दब्रह्ममयानि च । 

तत्सवें पद्धूजं देवि सर्वतोघ्रुबमेव च ॥६७३॥ 
प्रवृत्तिथ निवृत्तिथ् दो भावों जीवसंस्थितो । 
प्रवृत्तिमार्ग: संसारी निवृत्तिः परमात्मनि ॥६७४॥ 
प्रवृत्तिभावचिन्तायामधोवकक्‍त्रारिष चिन्तयेतु । 
निवृत्तियोगमार्गेषु सदेवोध्वंघुखानि च ॥६७५॥ 
एचमेतद भावभेदात्‌ कः सन्‍न्देहो5भिजायते । 

इत्येतत्‌ कथितं देवि मस्त ज्ञानावलोकितस्‌ ॥६७६॥ 
भ्रथ योग प्रवक्ष्यासि येन देवमयो भवेत्‌ । 

मुलपद्म कुण्डलिनी यावन्निद्रायिता भवेत्‌ ॥९७७॥ 
तावत्‌ किश्विन्न सिद्धबत मन्त्रयन्त्राचनादिकस । 
यदि जागरत्ति सा देवी बहुशिः पुण्यसश्चयें: ६७८॥॥ 
तदा प्रसादमायान्ति मन्त्रयन्ताचेनादय: । 

योगो, योगाद्‌ भवेन्मुक्ति भेंवेतु सिद्धिखणिडता ॥६७९॥ 
सिद्धे सनो पराप्राप्तिरिति शाखस्य निर्णयः । 
जीवन्सुक्तश्न देहान्ते परं॑ निवरणिमाप्नुयात्‌ ॥६८०॥ 
संसारोत्तारणं मुक्ति यगिदरदेन कथ्यते । 

प्राणायाम जेपे यंगिस्त्यक्तनिद्रा जगन्मयी ॥९८१॥ 
तदा सिद्धि भेंबेदेव नाउच्र कार्या विचारणा । 
चतुर्देल स्थादाधारं स्वाधिप्लानं तु षड़दलस्‌ ॥६८२॥ 
नाभौ दशदलं पद्म सुर्येसंख्यादलं हृदि। 

करण्ठे स्यात्‌ षोडशदलं भर सध्ये द्विदल तथा ॥६८३॥। 
ब्रह्मरन्धे सहस्नारं मातुकाक्षरसण्डितस्‌ । ५ 
श्रधोववत्र शुक्रवण रकतकिझ्लल्कभूषितस्‌ ॥६८४॥ 


रक्तवर्ण सुन्दरीदिपये ज्ञेयम्रु, समयातनन्‍्त्रोक्तत्वातु । 
ब्रह्मा विष्णुश्व रुद्रथ्य ईश्वरथ सदाशिवः । 
ततः परशिवदइचेव षदशिवाः परिकोरतिता' ॥६८५॥ 


सप्तम: पटल: ६१ 
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डाकिनी राकिनी चेंव शाकिनी लाकिनी तथा । 
काकिनी हाकिनी चेच दक्तिरेषां प्रकोतिता ॥&5८५६॥ 


श्राधारे ह॒त्प्रदेशे च भ्र्‌ वोमंध्ये विशेषतः । 
स्वयस्भुसंज्ञो बारपाझुयः तथवेतरसंज्ञकः ॥६5८७॥ 
लिद्धन्नयं महेशात्ति प्रधानत्वेन चिन्तयेतु । 

मुलाधारे स्थिता भूमिः स्वाधिष्ठाने जल॑ तथा ॥६ ८८४ 
मरिषूरे स्थितं तेजो हृदये मारुतं तथा । 

विशुद्धों तु महेशानि श्राकाशं कमलेक्षणे ॥६८६॥ 
श्राज्ञाचक्रे महेशानि मनः सर्वार्थंताधकम्‌ । 

तदृध्वें परमेशानि युगपदासु्ख सदा । 

तस्योपरि महेशानि विभु' ध्यायेत्‌ सदाशिवम्‌ ॥६९६०७ 


ऊर्ध्वम्रुखाध्धो मुखस हस्रा रपग्ान्तर्ग तमूर्ध्व मुखद्वादशदलपझोपरि शिवं ध्यायेन 
दिति भाव । 


तदेव यामले- 
ब्रह्मरन्थ्रसरसीरुहोदरे नित्यलग्नमवदातमद्भुतस्‌ । 
*कुण्डलीविवरकाण्डम ण्डितं द्वादशान्तसरसीरुह भजे ॥६६१॥ 
षट्चक्र परमेशानि ऊर्ध्वेचक्रं सदाशिवस्‌ । 
शकक्‍तेः पुरं महेशानि सदाशिवपुरोपरि १६६२७ 
एतदेव यामले श्रीरिवेन प्रपडिचतम- 
शिवस्थानं शेवाः परमसपुरुषं वेष्णवगरणाः 
लपन्तीति प्रायो हरिहरपदं केचिदपरे ॥ 
पदं देव्या देवीचरणगुगलानन्दरसिका 
सुनोन्द्रा श्रप्यन्ये प्रकृतिपुरुषस्थानसमलस्‌ ६९ ३॥ इति । 
तेन हस इत्यक्षरद्वयरूप पादपद्युगल ध्यायेदित्यर्थ । 
पुनश्ध समयातन्त्रे- 
वसित्वा शस्भुना सार्ध कुएडली परदेवता । 
रमते तन्मयीभूता मन्त्रप्राणसयोश्ररी ॥६&४॥। 
१. पादुकापञ"्चकस्तोन्रे 'विवर' इत्यस्य स्थाने 'कनक” इति पाठो5पि हृश्यते । 


ग्राग मरहस्पे 








एकीभावं तपोस्तत्र चिन्तयेद्‌ गतमानसः । 
इश्टदेवस्व॒रूपां ता भावयेतु कुण्डलों परास्‌ ॥&& ५॥॥ 
सदा षोडशवर्षोयां पीन्रोन्नतपयोधरास्‌ । 
नवयौवनसम्पन्नां स्वावियवद्ञो भिनीम्‌ ॥8 ६ ६॥ 
सर्वशद्भाग रभूषात्यां समदचश्चवललोचनास्‌ । 

एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमष्टोत्तरशतं शिवे ॥६९६७॥॥ 
मातृकामालया देवि तथाऊज्नाचक्रमानयेतु । 
तत्रेवेतरालिग्रेन योज़येत्‌ कुंडलीं पराम ॥8 & ८॥। 
तामिट्देवतां ध्यात्वा जपेदशशत्त प्रिये । 

हृत्पणं तां समानीय शिवेन सह योजयेतु ॥६६६॥ 
देवीरूपा च तां ध्यात्वा जपेदश्दातं प्रिये । 

मणिपूरे तु तां नीत्वा शिवेन सह योजयेत्‌ ॥१०००॥ 
देवीरूपां च तां ध्यात्वा शतमशेोत्तरं जपेतु । 
स्वाधिष्ठाने ततो नीत्वा शिवेन सह योजयेत्‌ ॥१०० १७ 
दशतमट्टोत्तरं मन्त्र जपेद ध्यायन्‌ परासम्बिकास। 

ततः पूर्वेक्रमणव सुलाधारं समानयेत्‌ ॥१००२॥। 

तन्न लिड्ठः स्वयम्भुं च ध्यायेदिन्दुसमप्रभस्‌ । 

शुक्कुवरप रक्तबाहुँ पश्चवकक्‍त्र च्रिलोचनस ॥॥१००३॥ 
प्रसन्नवदनं शान्तं नीलकएठविराजितस्‌ । 

कपदित स्फुरत्सवेलक्षरं कुन्दसन्मिभस ॥१००४॥ 
षदचक़्ें परमेशानि ध्यात्वा देवीं जगन्मयीस्‌ । 
भ्रुजद्धटरूपिणी देवी नित्यां कुएडलिनी परास्‌ ॥१००५॥ 
बिसतन्‍्तुमयों साक्षाद्‌ देवीमसुतरूपिरणीस । 
श्रव्यक्तरूपिरीं रम्यां ध्यानगम्यां वरानने ॥१००६॥ 
ध्यात्वा जप्त्वा च देवेशि ! साक्षाद बरह्ममयों भवेत्‌ । 
एवं द्वादशधा देवि यातायातं करोति यः ॥१००७॥। 


सप्तम: पटल: ध्दे्‌ 
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स मुक्त: सर्वपापेभ्यो मन्त्रसिद्धि नें चान्यथा । 

यत्रकुत्र सुतथ्ायं गड़ायां इबवपचालये ॥१००८७ 

ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मभुयाय कव्प्यते नान्यथा प्रिये। 

ततः सम्प्रार्थयेत्‌ देवं मनुभिः प्रार्थनामयेः ॥॥१००९६॥ इति। 
औैलोक्यचे तन्‍्य | सया55दिदेव ! श्रीनाथ ! विष्णो ! भवदाज्ञयेव । 
प्रातः समुत्थाय तब प्रियार्थ संसारयात्रामनुवत यिष्ये ॥१०१०॥ 
संसारयात्रामनुवर्त मान त्वदाज्ञया देव ! परेश विष्णों। 
स्पर्धातिरस्कारकलिप्रमादभयानि मां माउभिभवन्तु नाथ ! ॥ १० ११७ 
जानामि धर्म न च से प्रवृत्ति जातास्यधर्म न च मे निवृत्ति: । 
त्वया हृषीकेद ! हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोउ5स्मि तथा करोसि ११०१२ 
एतत्इलोकन्नयेणेब देवतं प्रार्थयेद बुधः। 

श्रीनाथ विष्णोः स्थाने तु कार्य अहोडन्यदेवते ॥१०१३॥॥ 


आदिदेव, श्रीनाय, विष्णो, हृपीकेश इत्यादीनि पदानि श्रौपलक्षरिगकानि | 
प्रस्मित्‌ स्थाने विश्वेश शम्भो इति शेवे, शाक्ते भवानि दुर्गति पाठ. | इति सप्रार्थ्य 
स्व देवमजपामपि चिन्तयेत्‌ । 


तच्च अजपामाहात्म्य यामलि- 

श्रजपा नाम गायत्री सुनीनां सोक्षदायिनी । 

तस्या: संकल्पमात्रेण सर्वपापं: प्रसुच्यति ॥१०१४१ 
तथया शारदायाम्‌- 

वियदर्धेन्दुललितं तदादि:सर्गसंयुतम्‌ । 

अ्रजपाख्यो मनुः प्रोक्तो हचक्षर; सुरपादपः ॥१०१४५॥ 

ऋषि ब्र ह/ स्घृतो देवी गायत्री छन्‍्द ईरितिस्‌ ॥ 

देवता जगतामादिः सप्रोक्तो गिरिजापतिः । 

हसा षड़्दीघेयुक्त न कुर्यावद्ध क्रियां सनोः ॥॥१ ० १६॥। 

उच्चद्भानुस्फुरिततडिदाका रमर्धाम्बिकेशां 

पाशाभोत्ती बरदपरद्यु सन्द्धान कराब्जेः । 

दिव्याकल्पे नंबसरिणसयेः शोभितं विश्वसुलं 

सोस्पासनेयं वपुरवतु बश्चन्द्रचूडं त्रिनेत्रम १०१७७ इति । 


€६छ8 श्रागमरहस्ये 


अन्यत्रापि- 
एवं ध्यात्वा महेश्ञानं मानसेरचेंयेत्‌ ततः ॥ 
मुलाधारादिचक्र षु स्थितानु देवान्‌ क्रमात्‌ सुधी: ॥१०१८॥ 
ध्यात्वाम्यच्य तथा वर्र्णाच्‌ तत्रस्थानजपापुटान्‌ । 
संस्मृत्य चक्रदेवाय तत्संख्याक॑ जप॑ ततः ॥१०१९॥ 
समप्ये क्रमतो भन्‍त्री श्रासरूपं सहामनुस । 
क्रमोत्क्रमगतं जप्त्वा मुक्तः सिद्धिमवाप्नुयातु ॥१०२०॥ इति। 


अन्यत्रा पि- 
वीरहंसात्मिकाविद्यासद्धूल्पं कारयेद बुध: | 
हँसाझ्या साधन वक्ष्ये मन्त्रिणां हितकाम्यया ॥१०२१॥ 
यस्य विज्ञानमात्रेश सर्वज्ञो भुवि जायते । 
हँसात्मिकां भगवती जीवो जपति सर्वदा ॥१०२२॥ 
अ्रस्याः स्मरणसात्रेरा जीवन्मुक्तो भवेज्नरः । 
ऋषिहँसः समाख्यातः परहंसो5स्य देवता । 
छन्दश्वाव्यक्तगायत्री नियोगो योगसिद्धिदः ॥१०२३॥ 


सुरेचद्रसहितायाग- 
ऋषि हँसो<्व्यक्तपूर्वो गायत्रं छनन्‍्द उच्यते | 
देवता परमादिस्थं हंसो हं बोजसुच्यतते ॥१०२४॥ 


सः दक्ति: कीलकः सो5हं प्रणवस्तत्त्वमेव हि। 

उदात्तस्वर इत्येब॑ मनोरस्य प्रकीरतित: । 

मोक्षार्थे विनियोगः स्पादेवं कुर्यात्‌ सदा नरः॥१०२५॥॥ 
वी रचूडामणौ- 

सुर्यात्मने च हृइ देबि सोमात्सने शिरस्तथा । 

निरंजनं शिखा ज्योति निराभासा तथापरे ॥१०२६॥ 

श्रव्यक्त नेत्रयो न्‍्येंस्प श्रनन्तोउत्न न्‍्यसेत्‌ ततः ॥ 

एवं न्‍्यासविधि कछृत्त्वा ध्यायेद्‌ देवे सनातनस्‌ ॥१०२७॥ 


सप्तम" पटल: ध्र्‌ 
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थां सुर्धान यस्य विप्रा वदन्ति ख॑ं वे नाभि चन्द्रसुर्यों च नेत्रे । 
दि श्रोत्रे यस्प पादो क्षितिश्र ध्यातव्योधसौो सर्वेभूतान्तरात्मा ॥ १०२८ 


एवं ध्यात्वा प्रसन्नात्मा गण शादिश्य अ्रपयेतु 


एतच्च यामले- 


हि 


ध्यात्वा जप॑ प्रजप्याथ षदचक्रदेवतां स्मरेत्‌ । 
मुलाधारे गणेशान वादिसान्तारंसंयुते ॥|१०२६॥ 
रक्तवर्ण त्रिनयनं वारणास्यं चतुर्भुजम्‌ । 

श्रभयं च वर चारु पाशांकुशयुतं विभुम्‌ ।।१०३ ०७ 
बल्‍ललभासहितं देवि ! गरशनाथं विभाव्य च। 

तज्ागं एट्शतं तत्त समर्प्यास्स पुनस्तथा ॥१०३१॥ 
स्वाधिष्ठाने च ब्रह्मणं वाणीसहितमीश्ररि । 

ध्यायेत्‌ षघडुदलपद्य तु बादिलास्तार्ंसंगरुते ॥१०३२॥ 
तप्तचामोकरप्रखु्यं पद्भूजस्थं चतुर्भुजम्‌ । 

श्रभयं च वरं कुएडीमक्षमालां कराम्बुजें: १०३३७ 
विश्वाणं सस्मितं ध्यात्वा संपुज्य च दलस्थितान । 
वर्णान्‌ स्मृत्वाउस्य भाग वे षघट्सहल्न' समर्प्य च ॥१०३४७ 
सम्प्राथ्य मरिणुरे तु विष्णु लक्ष्मीयुतं स्मरेत्‌ । 
डादिफान्तार संयुक्त इच्द्रनोलमश्णिप्रभस्‌ ॥१०३५॥ 
सर्वेभुषणसंशोभियात्र त्रिधुवनेश्वरस्‌ । 

पीतास्वरधरं देव॑ तथा श्रीवत्सकोस्तुभैः १०३६७ 
शोभितं बाहुभिः शंखचक्रकौमोदकी के: । 

लक्षितं चिन्त्य संपूज्य स्टृत्वा वर्णान्‌ दलान्तगानु ॥१०३७७ 
तज्जपं दद्सहस्नर' तु देवायास्से निवेच्य च । 

भरास्य प्राथ्यं श्रीनतथमनाहतविभुं स्मरेतु १०३८७ 
कर्पूरसह॒रं च्यक्ष॑ गिरिजासहितं शिवम्‌ । 

शान्त चन्द्रधरं नागधरं घर्माम्बर तथा ॥१०३९॥ 


६द्‌ 


ग्रागमरहस्ये 





कादिठान्तारणंसंयुक्ते दले द्वाददके हरस्‌। 

चिन्त्य संपुज्य तद्वर्णानू दलगानजपापुटान्‌ ७१०४०७ 
संस्मृत्य घट्सहस्न" तज्जपमस्मे निवेद्य च । 

सम्प्राथ्यं परमेशानं विद्युद्धि चिन्तयेदु बुध: ॥१०४१॥ 
षोडशारं स्वरसुतं तन्नस्थं परसेश्वरस्‌ । 

ज्योतिर्मयं तत्त्वरूपं जीवात्मानं विचिन्त्य च ॥१०४२।॥ 
इच्छाशक्तियुतं देव॑ परमात्मानमव्ययस्‌ । 

पुज्य वर्रान्‌ विचिन्त्याई्थ तज्जपं तु सहस्नलकस्‌ ॥१०४३७ 
समप्ये प्राथ्य देवेशमाज्ञाचक्रं विचिन्तयेतु । 

हिदल हक्षवरर्पाब्य शुक्करक्तपदं गुरुप ॥१०४४॥ 
चिच्छक्तिसहित॑ देवं श्रीनार्थ करुणाकरस्‌ । 

ध्यात्वा संपुज्य चिन्त्यार्पॉबजपापुटिती तथा ॥१०४४५॥ 
सहसत्र' तज्जपं तस्मे समप्यं च प्रराम्य च । 

सम्प्राथ्यं चिन्तयेदित्थं सहस्नारं शिवालयम्‌ । 
सातुकारणंयुतं शश्वत्‌ पद॑ परशिवं तथा ॥१०४६॥ 
पराधक्तियुतं शान्‍्तं स्मृत्वा पुज्य विचिन्त्य च । 

सहस्र' तज्जपं तस्में देवाय च परात्सने ॥१०४७॥॥ 
समर्प्याइनम्यथ सनसा पुन न्यासादिक चरेतु । 
प्रारायासं विधायाथ तन्मयं भावयन्‌ पठेत्‌ु ॥१०४८॥। 
श्रहं ब्रह्मास्सि सद्रपं नित्यमुक्त न शोकभाक । 
सच्चिदानन्दरूपो5हं सर्वदा सर्वगस्तथा (१०४९॥ 
प्रातःप्रभुति' सायान्तं सायादिप्रातरन्ततः । 

यत्‌ करोमि जगद्योने ! तदेव तव पुजनस्‌ ॥॥१०५०॥॥ 
गुरुदेवात्मनामित्थमेक्यं स्मुत्वा भ्रुवं स्परशोतु । 

वहन्‌ नाड़ीस्थपादेन सनन्‍्त्रमेनसुदीरयन्‌ १०५१॥ 
समुद्रमेखले देवि ! पर्वतस्तनसण्डले । 

विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पर क्षमस्व॒ से ॥१०५२।॥ 
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दरक्षेपं भुवं गत्वा निऋ त्यां निर्जने तथा । 
तृणयास्तरितभूदेशे श्रासोच्छासविवर्जितः ॥१० ५३७ 
मलोत्सर्ग ततः कुर्याद्‌ रात्री दक्षिणदिड्सुखः ॥ 
उदडमुखो दिवा भृत्वा संध्ययोरप्युदड सुखः ॥१०५४॥ 
शौच कृत्वा प्रयत्नेन वाह्याभ्यन्तरयोरपि । 
देवतागुरानामानि स्मरन्‌ तीर्थेमथो व्रजेतु ॥१०५५७ 
एत्तत्कृत्य स्फुटतयोत्त रभागे पद्धतिखण्डे लिखाम'। 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे प्रात ऋृत्यादि शौचान्तकथ नं नाम सप्तम. पटन: ॥॥७॥ 


आष्टमः पटक्ष: । 

श्रथा55चस्प ततो मन्‍्त्री दन्‍्तधावनमाचरेत्‌ । 
तच्च गान्धर्वे- 

वन्तकाष्ठं मुखे दत्त्वा पुजयेद्‌ यस्तु देवतास्‌ । 

तत्पुजा विफला देवि ! भवत्येव न संशयः ॥१०५६॥ 
अन्त्रतन्‍्त्रप्रकाशे- 

विधायावद्यक शोचं श्राचम्यप दन्‍तधावनस्‌ । 

सुखप्रक्षालनादींश्र कृत्वा स्नान॑ समाचरेतु ॥१०५७॥ इति ॥ _ 
दक्षिणामुर्त्तो- 

क्लीमथो कामदेचश्व ततः सर्वेजन वर्देतु । 

प्रियाय हृदयान्तो5यं सनु देन्‍तविशुद्धये । 

चतुर्देग्ाक्षरे द॑न्‍्तान्‌ क्षालयेत्‌ सिद्धिहेतते ॥१०५८॥॥ 
यामले- 


स्नानसूला क्रिया सर्वा श्रुतिस्मृत्युदिता नुरणास्‌ । 
तस्मात्‌ स्नान सदा कुर्याव्‌ श्रीपुष्यारोग्यवर्धनस्‌ ॥१०५९॥ 
मन्त्रतन्त्रप्रका शे- 


श्ररुणो चोदिते मन्त्री तीर्थ वा विमले जले । 
स्‍नायादिति शेप । 


हद ग्रागमरहस्ये 
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स्‍्तान॑ स्यादान्तरं बाह्य द्विविध कथितं बुधेः ॥ 

कोटिसुयेप्रतीकाश निजभूषायुध सुंतस्‌ ॥१०६०७ 

शिरस्थं संस्मरेद्‌ देव तत्पादोवकधारया । 

विशन्‍्त्या घृुलचक़र च निजदेह॒विशुद्धयें ॥१ ०६११ 

प्रक्षाल्यान्तगेंतं पाप॑ बिरजो जायते नरः ॥ 

एवं कृत्वा$5न्तरस्तानं सस्‍्नायाद वेदोक्तमार्गतः ॥१०६२॥ 

श्रधसर्षणासुक्त च स्मरच्न्तर्जले शुत्तिः । 

' भन्‍्त्रस्नान ततः कुर्यात््‌ तत्पकारो5क्षुनोच्यते ॥१०६३॥ इति । 

नीलतस्त्रे- 

पुनतिसज्य पयसि संकल्पं च समाचरेतु । 

इश्दे वसपर्यार्थ तान्त्रिकस्नानमाचरेतु ॥१०६४।॥ इति । 





मन्म्तन्नप्रकाशे- 
प्रार्पानायस्य सूलेन कृत्वा न्‍्यासं षडज्भफस्‌ 
अ्रत्न ण सुवानीय त्रिभागं तत्र कारयेतु ॥१०६५७ 
भागमेक जले चेव क्षिपेन्सन्त्र समुच्चरन । 
एक सूर्घा दिनाभ्यन्तं पठन्‌ घुल॑ विलेपयेतु । 
एक षडंगे संलिप्य तीर्थ मावाहयेतु ततः ॥१०६६॥ इति । 
मन्त्रमहो दधो- 
हन्मन्त्रांकुशपुद्राभ्यां तीर्थभाकृष्प सएडलातु । 
मन्त्रत्रयेणाम्बुमध्ये लिख्यते तन्मनुत्रयस्‌ ॥१०६७॥ 
ब्रह्माण्डोद्रतोर्थानि करे: स्पृष्टानि ते रे | । 
तेन सत्येन में देव तीर्थ देहि दिवाकर ॥१०६८।॥ 
गंगे | च यछुने । चेच गोदावरि ! सरस्वति !॥ 
नमंदे ! सिन्धु ! कावेरि | जले$स्मिन्‌ सन्निधि कुर ॥१०६९॥ 
झ्रावाहयामि त्वां देवि ! स्नानार्थमिह सुन्दरि । 
एहि गद्भा नमस्तुभ्पं सर्वेतीर्थंलमन्विते ॥१०७०४ 
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ततो वमिति बीजेन योजयेत्तानि तज्जले । 

अग्यकन्दुमएडलानि तत्न सश्विन्तयेतु पुनः ॥१०७१॥ 

सन्‍्त्रयेतु ते बीजेन रविवारं ततो जलस्‌ । 

कवचेतनाउवगुण्य्या$थ रक्षेंदस्त्रेरप तत्पुनः ॥१०७२॥ 

मूलमन्त्रेणोशवारम भिमन्त्रय नमेज्जलम्‌ । 

मन्तरेण वक्ष्यममारोन देवतां सनसि स्मरन्‌ ॥१०७३॥ 

आधार: सर्वेभृतानां विष्णोरतुलतेजसः । 

तद्र पाथ्व ततो जाता आापस्ता: प्ररमाम्यहस्‌ ॥१०७४॥ 

मज्जेज्जले -स्मरेत्‌ तत्र पुल च देवताकृतिस । 

उन्मज्य सिज्चेत क॑ सप्तकृत्वः कलझमुद्रया १०७५७ 

मुलेनाउथ चतुर्मन्‍्त्र रभिषिज्चेतु निजां तनुस्‌ ॥ 

लिख्यन्ते तेह््न चत्त्वारों मन्त्रा: शद्भूरभाषिताः ॥१ ०७६७ 

सिसृक्षो निशिलं विद्वं मुहुः शुक्र प्रजापतेः । 

मातरः सर्वभुतानामापो देव्यः पुनन्तु मास ॥१०७७॥। 

झलक्ष्मी संलरूपा या सर्वध्रत्तेषु संस्थिता । 

क्षालयन्ति निजस्पद्गदापो देव्य: पुनन्तु मास ॥१०७८॥ 

यन्‍्मे केशेषु दोभगि्य सीमन्ते यज्च सूर्धनि । ेृ 

ललाठे कर्णयोरक्ष्योरापस्तद्‌ ध्नन्तु वो नसः ॥१०७६॥ 

श्रायुरारोग्यमेश्वयेंसरिपक्षक्षयः सुखस्‌ । 

सन्तोष: शान्तिरास्तिक्यं विद्या भवतु वो नमः ॥॥१०८०॥। 

प्रशवादि सकंत्र। 

ततो देवान्‌ मनुष्याँथ संक्षेपात्‌ तर्पय्ेत्‌ पितृ । इति । 
आद्र वस्त्रेणा यत्‌ कर्तत व्य तदाह यामले- 

नाभिमात्रोदके स्थित्वा वेवीमकंगतां स्मरनच्‌ । 


जपेदशरोत्तरशतं लभते महतों श्रियस्‌ । 
सहारसुद्रया चेब ती्थ॑सुद्वास्थ वाग्यतः ॥१०८१॥ इति । 


१०० आागमरहस्ये 
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गोतमीये- 

पीड़यित्वाम्बरं चोरू प्रक्षाल्याचम्प वाग्यतः । 

धारयेद्‌ वाससी शुद्धे परिधानोत्तरीयके । 

तीर्थाभावात्‌ स्वसदने स्नायादुष्णेन वारिणा ॥१०८२॥ इति । 





मन्त्रमहोदधौ- 

अल्पा एव प्रकत्तेंव्या तन्न मन्त्रा यथोदिता: । 

हस्तयोरप श्राधाय कुर्यात्तत्नाधमर्षरणास्‌ ॥१००८३॥। 

भस्सना गोरजोभि वा स्तायान्मन्त्रेश वाइक्षमः । 

तत शआ्राचस्य पीठस्थस्तिलक रचयेतु सुधीः ॥१०८४॥ 

केशवाद्यभिधानंस्तु स्थानेषु द्वादशस्वपि । 

ललाटोदरहत्कण्ठे दक्षपाश्वासकर्यात:ः ॥१०८थ५॥ 

वासपार्थासकरणों च पृष्ठदेशे ककुआपि। 

ललाटे तु गदा कुर्याद हृदये नन्‍्द्क पुनः ॥29०८६॥। 

शंख चक्र भुजठन्ददे शाद्भ बाणं च मुर्धेनि । 

इल्थं तु वेष्णवः कुर्यात्‌ शबः कुर्यात्‌ त्रिपुणड्क्स्‌ ॥१०८७॥ 

अग्निहोन्नोत्त्थितं भस्मा55दायाग्निरिति मन्त्रतः । 

अभिमनत्य व्यम्बकेन कुर्यातु पश्चत्रिपुणड्कीस्‌ ॥१०८८।॥। 

क्रमातु _तत्पुरुषाघोरसद्योजातेशनामभि: । 

भालांसोदरवक्षस्सु ऋग्भिस्तेषामथापि वा ॥१०८६॥ इति 
अन्यच्च भविष्यपुराणे- 

त्रिपुणडू रए विना कुर्याव्‌ यत्किश्वित्‌ वेदिकी क्तियास्‌ । 

सा निष्फला भवत्येव ब्रह्मगा च कृता यदि ॥१०६०॥ इत्ति। 
अन्यत्‌ त्रिपुण्ड्रमाहात्म्यं धर्मपुराणे- 

वेष्णवो वाथ दवो वा शाक्तो वा सौर एव वा । 

त्रिपुंड ए बिना पूजां कुर्वासरणों यात्यथोगतिम्‌ ॥१०६१७ इति। 
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भविष्ये- 
सच्छिद्र' कुरुते यस्तु पुणड़ पशुपते द्विजः । 
धर्मार्थकामसोक्षेषु तस्य चिछ॒द्र' प्रजायते ॥१०६२॥ इति । 
शक्तिविषये यामले- 


तिलक रक्तगन्धेन चन्दनेना5थवा प्रिये । 

देव्यस्त्नं विलिखेद भाले ताराबीजं ततो हृदि । 

शक्ति सध्यगतां कर्यातु साधको निरुपद्रवः ॥१०६३४ 

देव्यस्त्रं स्‍्वस्वोपासितदेव्यस्त्रमित्यर्थ: । 

समाप्य बेदिकीं सन्ध्यां तान्न्रिकीं ससुपाचरेतु । 

अंग्रुलीयं करे कृत्वा सुबर्ण रजतेः कुदों: ॥१०६४७ 

सुबर्ण रजत चेच जपपुजादिकर्मंसु । 

एष एव कुशः प्रोक्तो न दर्भो चनसम्भवः । 

तर्जन्यां राजतं धार्यंमनासायां च स्वर्णंजस्‌॥0१०६५७ इति १ 
यामले पुनस्तत्रेव- 

श्रथ सन्ध्यां प्रवक्ष्यामि तान्त्रिकों सर्वेंसिद्धिदास्‌ 

उपविद्याचमेन्स न्त्रे: पयोभिहीनबुदुबुदेः । 

प्रणवश्वात्मतत््वाय विद्यातत्त्वाय वे ततः ॥१०६६४ 

शिवतत्त्वाय संप्रोक्तः क्रमेणवह्लिवक्ठभा १ 

मुलान्तेरेभिराचम्य पुर्वोत्तरसुखः सुधी: ७१०६६७ 

साधको सुलसुच्चार्य वामहस्ते जले ततः । 

गृहीत्वा तज्जल देवि तत्नमूर्ल ससुच्चरनु १०९७७ 

शिवो वाशुजेलं पृथ्वी वह्किबीजंस्‌त्रिधा पुनः । 

अभिसनन्‍्ज्य च मूलेन सप्तथा तस्‍्त्वसुद्रया १०६८॥ 

गलितं के क्षिपेन्सूध्नि शेष॑ दक्षे निधघाय च । 

इडयाक्ृष्य देहान्तः क्षालिते: पापसश्वये: ॥१०९९।॥। 

कृष्णवर्ण तदुदकं दक्षनाड्या विरेचितस्‌ । 

दक्षहस्तेन तन्मनन्‍त्री पापरूप विचिन्त्य च ७११००४७ 


१०२ ग्रागमरहस्ये 
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पुरतो वज्ञ्रपाषाणों प्रक्षिपेदस्त्रमन्त्रतः । 

जले मन्त्र समालिख्य तपयेत्‌ परदेवताम्‌ ॥११०१॥ 
उत्तराभिसुखो भृत्त्वा गुरुमात्रं प्रतपंयेत्‌ । 

तृष्पतां जगतां माता भेरवस्तृष्यतां तथा ॥११०२॥ 
भुलान्ते नाम चोच्चार्य तपंयामि ततः परस्‌ । 

स्वाहान्तं तपंरं कुर्यात्‌ पंचविशतिसंद्यया ॥११०३॥ 
तपंरां च॒ प्रकुर्वोति हितोयान्तमथोच्चरव्‌ । 
पंचविद्यतिसंख्यं वा दशधा वा त्रिधाषपि वा ॥११०४॥ 
एककाझलितोयेत परिवारांश्र तर्पयेत्‌ । 

ततश्र दिननाथाय दद्याद्घन्नयं सुधीः ॥११०५॥। 
सूर्यमंत्रं समुच्चार्य श्ुवो ह्वीं हंस इत्यथ । 
मातंण्डभेरवायेति प्रकाशशक्तिसंयुतस्‌ ॥११०६॥ 
डैन्तमुकत्वा ग्रहराशियुतायान्ते च ठद्दयस्‌ । 
त्रिधाज्जञलि क्षिपेन्मंत्री कमेरयां साज़ूसिदये ॥११०७॥॥ 
तोयाञुलि पुनथं व॑ सुयर्भं डलसध्यगास्‌ । 

मुलदेवीमथो ध्यायन्‌ सूर्यंडलरूपिणीस्‌ ॥११०८७ 
तत उच्चार्थ गायत्रीं विसुजेदनयाध्येक्स्‌ । 

गायत्री भावयेद्‌ देवों सुर्यासनक्ृताश्षयास्‌ ॥११०६॥ 
कुंडलीं त्रिविधां देवों तथा बीजन्नयं त्रिधा । 

तुरीयां कुंडलीं मुध्नि नित्यानन्दस्तरूपिरीस्‌ ॥१११०॥॥ 
मुलाधारे वारभवं च चन्द्रवर्शासमं स्मरेत्‌ । 
वह्चिकुंडलिनीं नित्यां बालाकंसहशाननास्‌ ॥११११॥ 
हृदये कामबीज॑ च कोटिसुर्येसमप्रभस्‌ । 

सुर्यकुंडलिनों तत्न नित्यानन्दस्वरूपिणीस्‌ ॥१११२॥ 
श्र मध्ये दाक्तिवीज चर कोटिचन्द्रसमप्रभस्‌। 
चन्द्रकुंडलिनी तन्न स्रवदसृतविग्रहाम्‌ 0१११३७ 
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बीजन्नयमये विन्दौ तुर्या विन्दुन्नयात्मिकास्‌ । 
सु्यकंडलिततीं देवीं केवलां ज्ञानविग्नहास्‌ ॥१३११४॥ 
प्रातर्पु लाघारे- 


बालाकंसंडलाभासा भानुवद्वीन्दुलोचनास्‌ । 

पाशांकुशौ शरांभ्रापं धारयंतीं शिवां स्मरेत्‌ ॥१११४५॥ 
मध्याह्ने हतझे- 

मध्याह्ञ चिन्तयेद्‌ देवीं नवयोवनशोभितास्‌ । 
सायाह्ने श्र मध्ये- 

सायाह्ने चिन्तयेद्‌ देवी तलोव् कप्रभामयीस्‌ । 

नवयोवनसंपन्नामुज्ज्वलां परमां कलास ॥१११६॥ 
क्रियासारे- 


तामेव चिन्तयेद्‌ राजत्रो भोगमोक्षकरीं शिवास्‌ । 

गायत्री प्रजपेद विद्यानष्टाविशतिसंखू्यया । 

मनसा प्रजपेन्मन्त्री गायत्रीं च विशेषतः ॥२११७॥ 
गाधर्वे- द 


गायन्तं त्रायते यस्माद्‌ ग्रायत्नी तेव चोच्यते । 
महापातकथुक्तोडपि दशधा प्रज॒पेद यदि।॥१११८१ 

सत्यं सत्यं महेशानि घुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ । 
श्रष्टोत्तरशतावृत्त्या गायत्नी प्रजपेद यदि ॥१११९॥ 
सर्वेपापविनिर्मुक्तो भवेत्‌ पुजाधिक्रारबानु । 
श्रष्टोत्तरशताबृत्त्या मुलमन्त्रं ततो जपेत्‌ु ॥११२०॥ 

एषा दाक्तिमयी संध्या कतेव्या साधकोत्तमः । 

ततो सौनो विशुद्धात्मा हृदि विद्यां परां जपन्‌ ॥११२१७ 
श्रबहिर्मानसो भृत्त्वा यागभ्ूमिसथा55विशेत्‌ । 

संध्यायां पतितायां वा गायतन्नी दशधा जपेत्‌ ॥११२२॥ 
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कालनत्रयेषपि कतंव्या संध्या साधकसत्तसेः । 
तुरीयाइषपि च कतेंव्या यथाकाले विम्रुक्तये ॥११२३॥ 


श्रकरणे दोषमाह लक्ष्मीकुलार्णवे- 
संध्यया च विहीनो यो ,न दीक्षाफलमाप्नुयात्‌ ॥११२४॥ 


शक्तिविषये तान्त्रिकीसंध्यायां शूद्रस्याप्पघिकार - 
संध्यात्रयं तथा कुर्याद्‌ ब्राह्मगों विधिपुर्वकस । 
तंत्रोक्तविधिपुर्व तु झ्लुद्रः संध्यां सपाचरेतु ॥११२५॥ इति 

सर्वसाधा रणी तु मन्त्रमहोदधो- 
कृत्त्वा संध्यां स्वश्ाखोक्तां तंत्र संध्यामथा$5चरेत्‌ । 
प्राणायाम षडज़्' च कृत्वादाय करे जलस्‌ ॥११२६॥ 
त्रिजप्त्वा मुलमंत्रेरेत्याचमेत्‌ त्रिजंपन्‌ मनुस्‌ । 
पुनर्देक्षकरेणराम्भो गृहीत्वा वामहस्ततः ॥११२७॥ 
निधाय तस्माच्च्योतज्डू विन्दुभिः सप्तथा तनुस्‌ । 
संमाज्यं मुलमंत्रेरपावशिष्टं तत्‌ पुनर्जेस ॥११२८॥ 
दक्षहस्ते समादाय नासिकान्तिकमानयेत्‌ । 
इडयान्तःसमाकृष्य तद॒धौते: पापसंचये: ॥११२९॥ 
कृष्णवर्णं पिगलया रेचितं प्रविचिन्त्य ततु ॥ 
क्षिपेदरत्न ण पुरतः कल्पिते भिदुरोपले ॥११३०॥ 
अघमषेरणमेतद्धि निखिलाघविनाशनम्‌ । 
पुनरझलिना55दाय जलमर्घे दिशेत्‌ ततः ॥११३१४ 
त्रिवारं मुलमन्त्रान्ते षोडशारणेसनुं जपन्‌ । 
रविमंडलसंस्थाय देवायाध्यंपद ततः ॥११३२७ 
कल्पयामी तिमंत्रो5्यं षोडशारण उदाहतः । 
सुर्येमं डलगं ध्यायन्निष्टरेवमनन्यधी: ॥११३३४७ 
प्रजपेन्मंत्रगायत्रीं मुलमष्टोत्तरं शतस्‌ । 
अ्ष्टाविशतिवारं वा तपेयेतु तावदस्भसि ॥११३४॥ 
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दत्त्वार्ध दिननाथाय तीर्थ संहारसुद्रया । 

विसुज्याक लोकपालान्‌ नत्वा देवस्तुति पठच्‌ ॥११३५॥ 

यागस्थानं समागत्य प्रक्षाल्यांत्री तथा$डचमेतु । 

गाहंपत्यादिकानग्नीन हुत््वोपस्थाय तानपि ॥११३६॥ 

देवतागारसागत्य समाचस्येद्‌ यथाविधि । 

केशवनारायरामाधवे; पीत्त्वा जल॑ त्रिधा ॥११३७४ 

करो गोविन्दविष्णुम्यां क्षालयेन्मधुसुदन । 

ब्रिविक्रमाभ्यामोष्ठो वा मनः श्रीधराभ्यां मुख ॥११३८।॥। 

हृषीकेशेन हस्तो व चररगो पद्मनाभतः । 

दामोदवरेरण सुर्धानं प्रोक्ष्य संकर्षणादिकान्‌ ॥११३६९॥ 

मुखादिष्वंगुष्ठांगुल्या वेदादिः प्रीरपने न्‍्यसेत्‌ । 

सुखे संकर्षणं वासुदेवप्रद्यम्तकको नसो: ॥॥११४०॥ 

अनिरुद्ध च पुरुषोत्तममक्ष्सोः प्रविन्‍्यसेत्‌ । 

ग्रधोक्षज नुसिहं च कर्णोायोर्नाभितोड्च्युतस्‌ ॥११४१७ 

जनादेत॑ हृदि न्‍्यस्य उपेन्द्रमपि मूर्धनि । 

भ्रंसयोथ् हरि ऋष्णं वेष्णवाचमनं त्विदस । 

केशवाद्याश्वतुथ्यंन्ता नमोषताः प्रशवादिकाः ॥११४२॥ इति ॥ 
आगमान्तरे- 

प्रागुवक्त्रथोदडःमुखः सूृपवीती, 

बध्वा चूडां जानुमध्यस्थबाहुः । 

तोयं चेक्षन्‌ न्ुपविष्टोषथ सोनी, 

स्यादाप्रह्नस्त्वेकधाराचमिष्यन्‌ ॥११४३।॥॥ 

श्रदृष्टरसगंधाद्यरकी टाफेनबुदबुद: । 

अनुष्णेरस्बुभिः शुद्धराचमेदभिवो क्षिते: १ १४४७ 

ह॒त्कंठास्पगताः पु्नन्ति बिद्युधा नापो ह्विजादीन्‌ क्रमातु 

त्रिःपोत्ता बृषलस्त्रियावषि सकृतु कुंडादिलोमादिकान्‌ । 


१०६ आगमरहस्ये 
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अआ्राचम्प न्रिरपस्त्रिवेदपुरुषा: प्रीरान्ति निर्माष्टि यत्‌ 

द्विःसाष्टावंषडंगयज्ञपुरुषाः प्रीताः स्युरंगुप्ठतः ॥११४५॥। 

प्रीणात्यकंमनामिका नयनयो:ः स्पर्शात्तथांगुष्ठयुक्‌ 

सांगुष्ठा 'त्वव तर्जनी सममिता प्राणद्ये मारुतस्‌ । 

श्ंगुष्ठेन कनिप्ठिका श्रवरणायो राशाश नाभे वसु- 

नात्मानं तु हृदंशयोगिरसृषीनु मृध्नें: समस्तांगुलें: ॥११४६॥ इति। 

श्रस्ये नसोः प्रदेशिन्यानामया नेत्रकर्णोयोः । 

कनिपष्नया नाभिदेशेंडगुष्ठ: सर्वत्र संघुतः ॥११४७॥ 

तलेन हृदय न्‍्यस्य सर्वाभि मंस्तकेंडसयो: । 

श्रात्मविद्याशिवस्तत्त्वें: स्वाहान्तें: प्रपिबिदप: ॥११४८॥ 

हां हीं हुमादिमे: शेवे शाक्त वाग्बीजपुर्वेके: । 

फसालनादिकमंगुल्याः स्पश्ञोडपि स्यादमंत्रतः ॥११४९॥ 

एवमाचम्य सामान्‍्यार्घेण द्वारं प्रपुजयेत्‌ । 

तारः ख॑ं वह्लिसर्गाठ्य' द्वाराष्ये साधयासि च ॥११५०॥ 

उकतास्त्रमनुना पात्र क्षालयेत्‌ पुरयेन्सुदा । 

तीर्थान्यावाह्म गंधादीनु तत्राइये (१?) निगमादिना ॥११४५१४ 
* घेनुसुद्रां प्रदर्य्याध्थ मूलेनाष्टाभिमंत्रयेतु । 

सामान्याघंविधि: प्रोक्तस्तेनाचेंद्‌ द्वरदेवबताः ॥११५२॥ 

हारमस्त्राम्बुना प्रोक्ष्य गणेशं चोध्बेंतो यजेत्‌ । 

महालक्ष्मी दक्षभागे वामभागे सरस्वतीम्‌ ॥११४५३॥ 
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पुनर्देक्षे यजेंद्‌ विध्न॑ गंगां च यसुनामपि । 
पुनर्वामि क्षेत्रपालं स्वःसिन्धुयसुने श्रपि ॥११४५४॥ 


पुनर्देक्षे च धातारं विधातारं तु वामतः। 
तद्ृन्निधीशं खपझो ततोडचेंद द्वारपालकान्‌ ॥११५४॥ 


ये द्वारपाला देवानां ते कथ्यंते परथग्विधाः । 
नन्‍दः सुनन्दअण्डश्र प्रचंडो बलसंज्ञकः ॥११५६॥ 


भसवम' पटल: १०७ 
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प्रबलो भव्गासंज्ञथ्व सुभद्री वेष्णवा मताः । 

नंदिसंज्ञो महाकालो गरणोदो दृषभस्तथा ॥११५७॥॥ 
भू गीरी ह्यभिधः स्कन्‍्दः पार्वतोशाभिधः परः । 
चंडेश्वरा इमे दशेवाः झाक्तेया मातरः स्मृताः ॥११५८।॥। 








ा 


मातर ब्राह्ययाद्या इति । 


बकरतुण्डश्व कदंध्रो सहोदरगजाननो । 

लम्बोदरअ विकटो विध्नराजश्र सप्तमः॥११५६॥ 

धूम्नराजो गणपते हरिपाला इसे स्मघृताः । 

इन्द्रो यमोष्य वरुणः कुवेरस्त्रिपुरामते ॥११६०७ 

द्वारपू्जां विधायेत्थं विध्नानुत्सारयेत्‌ त्रिधा 

श्रात्मानं हांकरं ध्यात्वा दृष्टया दिव्याव्‌ निवारयेत्‌ ॥११६१७ 
शकरमित्युपलक्षणम्र्‌ । स्वोपासितदेवतारूपमिति पूज्यपू जकयोरभेदात्‌ ) 

नभःस्थानेष्घंपानोये: पाष्णिघाते धरागतानु 4, 

शअ्रपसर्पन्तु ते भरता ये भरता भुवि संस्थिता: ॥११६२७ 

ये भरता विध्नकर्तारस्ते नव्यन्तु शिवाज्ञया । 

श्रपक्रामन्तु भूतानि पिश्ाचाः सर्वेतो दिशस्‌ ॥११६३।॥ 

सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मे समारभे । 

विनिवार्याखि लान विघ्नान्‌ इदं संत्रद्ययं पठन्‌ ॥११६४॥ 

अवकादप्रदानायान्तरायाणां विनिगेमे । 

संकोचयित्त्वा वामांगं गृहं दक्षपदा विशेत्‌ । 

क्षेत्रपालं च धातारं नेऋ त्यां दिशि पुजयेत्‌ ॥११६५७ 
पंचाशत्संह्याकाना क्षेत्रपालाना नामानि पुरश्व रणपटले लिखामस्तत्पूजा च । 

अनन्त विमल॑ पद्म डेन्तासननसोडन्वितस्‌ । 

जप॑ निदध्याद दर्भास्त्रीन्‌ कुशचर्माम्बरासने ॥११६६७ 

काष्ठपल्लववंशाइमगोशक्ृत्तृर|सृण्मयस्‌ । । 

विषम कठिन संत्रो व्यजेदासनसाधिजस्‌ ॥१ १६७१ 


श्ण्द ग्रागमरहस्ये 
आासनमन्त्र ऋष्यादयस्तन्वरान्तरे--- 
तदासनस्परशिसुशन्ति कूर्म छन्दस्तथा स्यात्‌ सुतलं सुधीरे: । 
पोक्ता तु पृथ्वी किल देवतास्य जपादिकर्मण्युपयोग युक्तः ॥११६८॥ 
पृथ्चि त्वयेति मंत्रेरण प्रागुदग॒वा समाविशेत्‌ । 
कुर्यात्‌ स्वस्तिकपाथोजवी रादिष्वेकमासनमस्‌ ॥११६६॥ 
पौष्पं दारुसयं वस्त्र चर्मकौशेयवाससम्‌ । 
षड्विधं चासन प्रोक्त देवताप्रीतिकारकस्‌ ॥११७०॥ इति । 
श्रासनविशेषं तत्फल च प्रुरश्चव रणपटले लिखाम । 
अ्रध्येपाद्याचमनी य-मधुपर्काचमनस्य च । 
पंच पात्रारि पुष्पादोन्‌ स्थापयेत्‌ स्वीयदक्षिसों ॥११७१॥ 
वामेउस्बुपात्र व्यजनं क्षत्रमादर्शचामरे । 
कृताझलि वॉईामिदक्षे ग्ुरूत गरापरति नमेत्‌ ॥११७२॥ 
न्‍्यस्थासत्न करयोस्तालत्रयं दिग्बन्धनं चरेत्‌ । 
अंगुप्लयुक्ततर्जन्या सुद्शनमसनु जपन्‌ ॥११७३॥ 
प्रणवो हृदये डोउन्तं सुदर्शानपर्द पुनः । 
श्रसत्राय च फडित्युक्तो मन्त्रो द्वादशवर्णंवान्‌ ॥११७४४७ 
विधाय चक्तिप्राकारं भृताजेयो भवेत्‌ सुधीः । 
चन्दनागरुफर्पुररन्तरं धूपयेत्ततः ॥११७४५॥ 
प्राणानायस्य तारेण पुरकुस्भकरेचके: । 
द्वान्रिशता चतुःषष्टया क्रमात्‌ षोडशसंख्यया । 
देवार्चा योग्यतावाप्त्ये भूतशुद्धि समाचरेतु ॥११७६॥ इति । 
इति श्रीमदागम रहस्ये सत्सग्रहे स्नानादिकर्मकथ ने नाम भ्रष्ठटम पटल: ॥॥८॥॥ 
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अ्रथ भूतशुद्धि 
मुलाधारे स्थितां देवीं कुंडलों परदेवतास्‌ । 
विसतंतुनिभां विद्युत्प्रभां ध्यायेत्‌ समाहित: ॥११७७॥ . «7 


नवमः पटल: १०६ 
मुलाधारातु समुत्त्थाप्य संगतां हृदयाम्बुजे । 

सुषुम्णा, मार्गमा थ्ित्याउड्दाय जीव॑ हृदम्बुजातु ॥११७८४ 
प्रदीप्रकलिकाकारां ब्रह्मरन्भ्रग्तां स्मरेतु । 

जीवं ब्रह्मरिग संयोज्य हंसमंत्रेरा साधकः ॥११७६॥॥ 
पादादिवहारन्थ्रान्तं स्थितं भूतगरां स्मरेतु । 

स्ववर्रबीजाकृतिभि युक्त तद्दिधिरुव्यते ॥११८०॥ 
पादादिजानुपर्यन्तं चतुःकोरयं सवज्थकस्‌ । 

भूबीजाखझूय स्वरणंवरं- स्मरेदवनिर्मंडलस ॥॥११८९॥ 
जान्वादिनाभिचन्द्रार्धनिभ पद्मद्दयाकितस्‌ । 

व बीजयुक्तं ब्वेताभमंभसो मंडल स्मरेत्‌ ॥११८२॥ 

नाभे हू दयपर्येन्तं त्रिकोरं स्वस्तिकान्वितस्‌ । 

रं बीजेन यु रक्त स्मरेत्‌ पावकमसण्डलम ॥११८३७ 

ह॒दो भ्र्‌ मध्यपर्येन्तं वृत्तं षडविदुलाडओ्ज्छितस्‌ । 

ये बीजयुक्त धूम्रार्भ नभस्वन्सणंड्ल स्सरेतु ॥११८४॥ 

श्राश्रह्म रन्भ्न॑ श्र मध्याद तृत्तं स्वच्छे मनोहरस । 

हूँ बीजयुक्तमाकाशमंडलं प्रविचितयेत्‌ ॥११८५॥ 
यद्‌ हस्तपायुपस्थवाक क्रमाद ध्येया धरादिगाः । 
स्वकीयविषये युक्ता गमनग्रहणादिभिः ॥११८६॥। 
घ्रारपं च रसना चक्षुः स्पर्श न ओज्रमिन्द्रियस्‌ । 
करमाद ध्येयं घरादिस्थ गंधादिगुरफसंगुतस्‌ ॥११८७॥॥ 
ब्रह्मविष्णु शिवेशाना: सदाशिव इतीरिताः 
घरादिभूतसंघेशा ध्येयास्तन्मण्डलेघु ते ॥११८८॥॥ 
निवृत्तिश्व प्रतिष्ठा च विद्या द्ान्तिश्रतुथिका 
शान्त्यतीतेति पंचेच कला ध्येया घरादिगाः ॥११८६॥४ 
समानोदानव्यानाशथापानप्राणों च वायवः 
धरादिमंडलगताः पंच ध्येया: क्रमादिमे ॥११९०॥ 


न्‍ 
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एवं भृतानि संचिन्त्य प्रत्येक प्रविलापयेत । 

भुवं जले जल॑ वह्धी वलह्नि वायो नभस्यमुस्‌ ॥११६१॥ 
विलाप्प खमहंकारे महातत्त्वेष्प्पहंक्तिस्‌ । 

महान्तं प्रकृती सायासात्मनि प्रविलापयेतु ११६२७ 
शुद्धसं विन्‍्मयो भ्ृत्त्ता चितयेत्‌ पापपुरुषस्‌ । 
दक्षकुक्षिस्थितं कृष्णमंग्ुष्ठप रिमाणकस्‌ ॥११६३॥ 
विप्रहत्याशिरोयुक्त कनकस्तेयबाहुकम्‌ । 
मदिरापानहृदयं ग़ुरुतल्पकटिद्वयस्‌ ॥११६४॥ 
पापिसंगपदद्वन्द्रसुपपातकरो मकस्‌ । 

खड़गचर्संधरं दुष्टमधोवकत्र सुदुःसहस्‌ ॥११९५॥ 
वायुबीजं स्मरन्‌ वायुं संपुय्येन चिशोषयेत्‌ । 
स्वद्रीरयुतं मंत्री वह्लिबीजेन निर्देदेत ॥११६६॥ 
कुम्भके परिजप्तेन ततः पापनरोद्भवस्‌ । 

बहि भेंस्स समुत्साये वायुबीजेन रेचयेतु ॥११६७७ 
सुधाबीजेन देहोत्त्थं भस्म संप्लावयेतु सुधीः । 
भ्रबीजेनच घनोकृत्य भस्म ततु कनकाण्डवत्‌ ॥११६८॥ 
विशुद्धमुकुराकारं जपन्‌ बीज विहायसः 
मूर्धादिपादपयेन्तान्यद्भानि रचयेत सुधीः ॥११६६॥॥ 
श्राकाशादीनि भ्रतानि पुनरुत्पादयेत्‌ चितः । 

सो5हं सन्त्रेण चात्मानमानयेद्‌ हृदयाम्बुजे ॥१२००॥ 
कुंडली जीवमादाय परसंगातु सुधामयस्‌ । 

संस्थाप्प हृदयाम्भोजे मुलाधारगतां स्मरेत्‌ ॥१२०१॥ 
भृतशुद्धि विधायेवं प्रारपस्थापनमाचरेत्‌ । 
प्राणप्रतिष्ठामंत्रस्य विधानसभिधीयते ॥१२०२॥। 
प्रारणमंत्रस्य सुनयो अह्मविष्णुमहेश्वराः । 

उत्तमृग्यजुषं साम् छंदः छूंदोविशारदेः ॥१२०३॥ 


तवम पहल: १११ 


चेतन्यरूपा प्राणात्मा देवतावक्तिरीरिता । 

पाशो बीज त्रपा शक्ति विनियोगोउसु संस्थितों ॥१२०४॥ , 
ऋषीन शिरसि वक॒त्रेषु छंदांसि देवता हृवि । 

गुह्ये बीज पदोः दरक्ति न्यस्य कुर्यात्‌ षडंगकस्‌ ॥१२०५७ 
कवर्ग तभ श्राद्ये हूं चदब्दायं: शिरः स्मृतस्‌ । 

टथोत्रायं: शिखा प्रोक्ता तवागाय्यस्‍तनुच्छुदम्‌ ॥१२०६॥ 
पवक्तव्या विभि नेंत्रमस्त्रं येनान्तरिन्द्रिये: । 

श्रात्मनेःन्तान्‌ सनुनंगान्‌ विन्यसेद हृदयादिषु ॥१२०७॥ 
पंचम प्रथम पश्चात्‌ द्वितीयं च चतुर्थकस । 

तृतीयमित्थं क्रमतो वर्गवर्णात समुच्चरेत्‌ 0॥१२०८७१- 
यवर्गेंडप्येवमुच्चार्य नभश्रे तोडन्तिमो भृगुः । 

विमल॑ चेति चोज्चार्या: क्रमाद्‌ वर्णा: सविन्दवः ॥१२०९॥ 
नभो वाय्वस्निवार्भूसितभ श्रादय ईरिताः । 

दशब्दस्पश रूपरसगंधाः: दाव्दादयों सताः ॥१२१०४ 

शत त्वग्‌ नयने जिल्ठा शआाणं शोत्रादयः स्घुता: । 

बाक्‌ पारिपादपाय्वुपस्थाश्र वागादयः पुनः ॥१२११॥ 
वक्तव्या दानगमनविसर्गानिंदसंज्ञका: । 

वक्तव्याद्या बुद्धिमनोहहंकाराश्रित्तसंघता: ॥१२१२४ 
अंतरिन्द्रियसंज्ञा: स्युरेवसुक्तं पडड्भकम्‌ । | 

नाभेरारभ्य पादान्तं पादशबीजं प्रविन्यसेत्‌ु ॥१२१३॥ 
नाभ्यन्तं हृदयाच्चाक्ति हृदन्तं मस्तकाच्छ रिप्त । 
त्वगसृडःमांसमेदोउस्थिमज्जाशुक्रारिण विन्यसेत्‌ ॥१२१४॥ 
आत्मने हृदयान्तानि यादिसप्तादिकान्यपि । 

भोज: सद्यान्विताकाशपूर्वे प्राणं तु खादिकम्‌ ॥१२१५॥ 
भृग्वादिक न्यसेत्‌ जोवसेतान्‌ हृदयदेशतः । 

पकारादा आ्राश्वर्णा: सर्े स्युद्चच्द्रभूषिताः ॥१२१६॥ 





न्‍ट, 


श्ट्र प्राग्मरःसन्य 


ततः समस्‍्तमूलेन मर्बादि चरणावधि । 
विद्याघ व्यापक न्यास ध्यादंत्‌ प्राणुच्चर्ों ततः ध2२१७छाा 


पा चापाचृछूफपाले शूणीयूुन घूल हस्ते विद्वतों रक्तरर्सान्‌ । 


रक्तोदन्वत्पोत्तरक्तांयु नत्वां देवों घ्याये प्राशयक्ति त्रिनेत्राम्‌ 
ध्यायन्‌ हुदि करं दत्त्वा च्रिर्जपेत तनमन सुघी: । 
वक्येजचुना मनोस्तस्योद्धा।रं ध्यावृतुजावहम्‌ ॥२२१६॥ 
पाह्षं मायां ज्ञणि प्रोच्य यादीव सप्तेन्दुसंयुतान । 
तारान्वितं ननः सप्तवर्ोरामंत्रं ततोइजपाम्‌ ॥2२२०॥॥ 
मम प्राणा इह प्रारा मन जीब इह ल्थितः। 

सम सर्वेन्द्रियाप्पुक्ता मन दाइमन ईरयेत्‌ ॥१२२१॥ 
चल्रुःनोत्रत्माणपदात्‌ प्राणा इह त्मोर्य च । 

ग्रागत्य सुज़मुच्चार्य चिरं तिप्ठन्त्विदं पठेत ॥१२२२॥ 
वह्धिजायां च सप्तार्ण मंत्रमन्ते पुन वंदेतु । 
प्राणप्रतिष्ठामंत्रोड्यं स्मृुतः प्राणनिधापने ॥१२२३॥ 
सबविदयवो मेल्हंताक्ताशाः तर्यो भृगुः पुतः । 

मायेति तारख्दोष्यं मंत्र: तप्ताज्षरोे मतः १२२४॥ 
समास्येति पदत्यादों पाद्यादीनि समुचरेत्‌ । 

यंत्रेदु प्रतिमादों वा प्राशस्थापनमाचरेत्‌ । 

सम स्थाने तल्य तस्य षष्व्यन्तामनिषां पठेत्‌ ॥१२२४५४॥ 


अत्र विश्चेषो वचिष्ठतहितायानू- 
ह॒दि हत्तं संनिधाप्य प्राणत््यापनमाचरेतु । 
ततो जन्मादिकह्दयट्ट क्रिया संस्कारसिद्धये ॥१२२६॥। 
घोडद्य प्रणवादृत्तोः ऋृत्चा शक्ति परां स्‍्मरेत॒ 
एवं प्राणानर प्रतिष्ठाप्प सातृकान्याससाचरेत्‌ु ॥१२२७॥ 
श्रीकंठायां शंयुभक्तो वेष्णवः केशवादिक्षास्‌ ॥ 
गणोशाद्यां तु तत्‌ सेवी शक्तिनाझ मातृकाः कलाः ११ २र८ए॥ 


स्श्८ 


हि 


नवम' पटठलः श्श्रे 
समुद्रा मादुकाभेदा न्‍्यासपटले लिखामः । 
न्यस्य देवसयो भृत्वा ध्यायेदिष्टं स्वमात्मबान 
तत्तन्मुद्रा: प्रदर्र्याथ कुर्यान्‍न्भमानसपुजनस्‌ ॥१२२६॥ 
प्राथंयेत ततो देवं मंत्रेरणानेन तन्‍्मनाः । 
स्वागत देवदेवेश सम्मुखों भव केशव । 
गृहाणा मानसीं पुर्जा यथार्थपरिभाविताम्‌ ॥१२३०॥ 
केशवेत्युपलक्षणप्र्‌ । 
केशवेति पदस्थाने कार्य ऊहोउन्यदवते १ 
यस्य यस्य च देवस्य यथाभूषरणवाहनम्‌ ॥१२३१॥ 
संचिन्त्य हृदयाम्भोजे पुजयेन्मानसेस्तथा । 
सायुध॑ च तथा सांग॑ सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥१२३२॥। 
मनसा पूुजयित्व॑वं क्षणं तद्गतमानसः । 
स्थित्वा मूलमनुं विद्वान जपेदष्टोत्तरं गतस्‌ ॥१२३३॥ 
जप॑ निवेद्य देवाय स्थापयेदध्यंमुत्तमम । 
बाह्मसंपुजनायाथ तत्प्रकारोषईभिधीयते ॥१२३४॥ 
स्ववामाग्र तु षटकोरातवृत्तभपुरवेश्तस्‌ । 
कृत्वाग्निको रप्सुर्ध्बाग्र' स्तम्भयेत्‌ शड्डमुद्रया ॥१२३४५॥ 
पुष्पाक्षतें: षडंगानि तत्राग्न्यादिषु पुजयेतु । 
अ्स्त्रक्षालितमाधारं तत्न दध्यान्मनुं जपन्‌ ॥१२३६॥ 
मं वह्चिमण्डलायेति ततो दशकलात्मने । 
श्रसुकाघेंति पत्नान्ते सनाय नम इत्यपि ॥१२३७॥ 
चतुविद्यतिवर्णोड्यमाधारस्थापने मनुः । 
श्राधारे पूर्वकाष्ठादि दक्षाच्चेत्‌ पावकीः कलाः । 
स्वमंत्रक्षालितं शंख स्थापयेत्‌ तन्मनुं स्मरन्‌ ॥१२३८७ 
शखे विशेषस्त्रिपुराणवे- 
शंखोदरस्थितावत्त युक्त निस्‍्साय॑ तत्र तु । 
योनिन्नयं तथकं वा दंखे कुर्याद्‌ विचक्षरप: ॥१२३६९॥ 








११२ गगमरःहम्ये 

ततः समस्तमुलेन मूर्घादि चरणावधि । 

विधाय व्यापक न्यास ध्यायेत्‌ प्राणोश्वरों ततः ॥2२१७॥। 

पाहं चापासृकूकपाले शुस्पीपूत्‌ शुलं हस्त विश्नत्तीं रक्तवर्णामर । 
रक्तोदन्वत्पोतरक्तावुजस्था वेवी व्यायें प्राणगर्फ्ति तिनेत्राम्‌ ॥१२१८॥। 
ध्यायन्‌ हृवि करं दत्त्वा त्रिजपेतु तनमन सुधी; । 

वक्ष्येब्धचुना मनोस्तस्योद्ध।रं ब्यातृसुप्रावहम्‌ ॥2२१६॥। 

पाशं मायां शरि प्रोच्य यादीन्‌ सप्तेन्दुसयुतान्‌ू । 

तारान्वितं नभः सप्तवर्णमत्र॑ ततोइजपाम्‌ ॥2२२०॥॥ 

सम प्राणा इह प्राणा मस्॒ जोब इह स्थित. । 

मम सर्वेन्द्रियाण्युक्ता मम वाडइ मन ईरयेतू ॥१२२१॥। 
चल्ु:श्रोत्रत्नाणपदात्‌ प्राणा इह समीर्य च । 

श्रागत्य सुखमुच्चार्य चिरं ति्ठन्त्विदं पठेत्‌ ॥१२२२॥ 

वह्तिजायां च सप्तार्ं संत्रमन्ते पुन वंदेतु । 

प्रारपप्रतिष्ठामंत्रो5यं स्मुत्तः प्रारानिधापने ॥१२२३॥ 

सविदवो मेरुहंसाफाशा: सर्गी भृगुः पुनः । 

मायेति ताररुठ्धो5्यं मंत्र: सप्ताक्षरों मतः १२२४॥ 

ममास्येति पदस्यादों पादादीनि समुच्चरेत्‌ । 

यंत्रेषु प्रतिमादों वा प्राणस्थापनमाचरेतु । 

सम स्थाने तस्य तस्य षष्ठ्यन्तामभिधां पठेतु ॥१२२५॥ 


अ्त्र विशेषो वसिष्ठसहितायाम्‌- 


ह॒दि हस्तं संनिधाप्य प्राणस्थापनमाचरेत्‌ । 
ततो जन्मादिकद्दय््टक्रिया संस्कारसिद्धये ॥१२२६॥ 


घोडद प्रणवावृत्तो: कृत्त्वा ्क्ति परां स्मरेतु 
एवं प्रारपान्‌ प्रतिष्ठाप्प सातुकान्यासमाचरेत्‌ु ॥१२२७॥॥ 


श्रीकंठायां शंभुभक्तो वेष्णवः केशवादिकास । 
गरणेशाद्यां तु ततु सेवी शक्तिभाडः सातुकाः कलाः ॥१२२८॥ 


जा 
हु 


अं 


नवम' पटल: ११३ 
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समुद्रा माठुकाभेदा न्‍्यासपटले लिखामः । 

न्‍्यस्य देवमयो भृत्वा ध्यायेदिष्ट स्वमात्मवान्‌ 

तत्तस्पुद्रा: प्रदर्याथ कुर्यान्मानसपुजनस्‌ ॥१२२श॥। 

प्रार्थंथेत ततो देव॑ मंत्रेरशानेत तन्‍्मनाः । 

स्वागतं देवदेवेश सम्मुखो भव केशव । 

गृहारण सानसी पूजा यथार्थपरिभाविताम्‌ ॥१२३०॥ 

केशवेत्युपलक्षणाम्र्‌ । 

केशबेति पदस्थाने कार्य ऊहो&न्यदेवते ॥ 

यस्य यस्य च देवस्य यथाभूषरणवाहनस्‌ ॥१२३१४७ 

संचिन्त्य हृदयाम्भोजे पुजयेन्मानसेस्तथा । 

सायुधं च तथा सांग॑ सर्वोपस्करसंयुतस्‌ ॥१२३२॥। 

मनसा पूजयित्वेबं क्षरं तदृगतमानसः । 

स्थित्वा सुलमनुं विद्वान जपेदष्टोत्तरं दातस्‌ ॥१२३३॥। 

जप॑ निवेद्य देवाय स्थापयेदध्यमुत्तमस्‌ । 

बाह्मयसंपूजनायाथ तत्प्रकारोईडभिधीयते ॥१२३४।॥ 

स्ववामाग्र तु षटकोणतवृत्तभुपुरवेश्तिस्‌ । 

कृत्वाग्निको रामुर्ध्वाग्र' स्तम्भयेव्‌ शद्भूम॒द्रया ॥१२३४५॥ 

पुष्पाक्षतें: षडंगानि तत्राग्न्यादिषु पूजयेत्‌ । 

अश्रस्त्रक्षालितसाधारं तत्न वध्यान्मन जपच्‌ ॥१२३६॥ 

मं वह्िमण्डलायेति ततो दशकलात्मने । 

श्रमुकाघेंति पात्नान्ते सनाय नम इत्यपि ॥१२३७७ 

चतुविद्वतिवर्णोडयसाधारस्थापने भनुः । 

झाधारे पूर्वकाष्ठादि दक्षाच्चेंत्‌ पावकी: कला: । 

स्वमंत्रक्षालितं शंख स्थापयेतु तन्‍्मनुं स्मरव्‌ ॥१२३८॥ 
शख्ते विशेषस्त्रिपु राणवि- 

शंखोदरस्थितावर्त्त युक्तया निस्सार्य तत्न तु । . 

योनित्रयं तथैक वा आंखे कुर्याद विचक्षणः ॥१२३६७ - 





११४ ग्रागमरहस्पे 


यामले5पि- 
मुख्यः शंख: श्वेतवर्णों मध्य: पीतादिवणोंयुक्‌ । 
नीलवर्णा: परित्याज्यस्तथव कृमिभक्षित- ॥2२४०॥ इति । 
अ्र॑ं सुयमएडलायान्ते द्वादशोतिकलात्मने । 
श्रमुकाध्येंति पात्राय नमो5न्तः ज्यक्षिवर्शावान्‌ ॥१२४१॥। 
शंखस्थापनमंत्रो5्यं तार कामो महाजल 
चराय वर्सफट स्वाहा पाञऊचजन्याय हन्मनुः ॥१२४२॥ 
शंखस्प विशत्यर्णाव्यस्तेन प्रक्षालयेत्तु तम्‌ । 
कला द्वादश सूर्यस्य शंखोपरि यजेत्‌ क्रमात्‌ ॥१२४३॥॥ 
विलोममातृका मृल॑ बिलोमं॑ च पठन्‌ जले । 
शथ्रापूर्य मनुनेष्ठा त॑ तत्राच्चेंदेन्दवी: कला. ॥१२४४॥। 
अग्निसूर्येन्द्ना कला द्वितीयपटलतों जेया । 
३» सोममणडलायान्ते षोडदान्ते कलास्मने । 
ग्रमुकार्ष्यामृतायेति ह॒न्मनुश्चाघ्यंपुजने ॥१२४५॥। 
आह्येत्‌ तत्र तीर्थानि तन्मंत्रशुश्गिम्ुद्रया । 
रविमएडलतः स्वीयहृदोदेवमथा$5छूयेत्‌ ॥१२४६॥ 
शअ्रष्टकृत्वों जपेन्मूलं स्पृष्टा जलमनन्यधीः । 
अ्रप्सु विन्यस्य चांगानि हुदा संपुजयेदप: ॥१२४७॥। 
मूल जपेदष्टशतं छादयन्‌ सत्स्यसुद्रया । 
संरक्षेद्ख़मंत्रेरा छोटिकामुद्रया जलम्‌ ॥१२४८॥ 
मुद्रया चानगुण्ठिन्या वर्मणा त्ववगुण्ठ्येत्‌ । 
अमृतीकृत्य गोमुद्रां कुर्वेन्नमुतवीजत: ॥१२४६॥ 
संरोधिन्या सन्निरुध्य तत्न सुद्रा: प्रदर्शयेतु 
धंखमोशलचक्रास्या: परमीक्ृत्य तत्‌ पुनः ॥१२५०॥ 
महासुद्रां विरचयन्‌ योनिसुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 
कृष्णमंत्रे गालिनीं च रामे गरुडसुद्रिकाम्‌ ॥१२५१॥ 


नवम' पटल: 2११५ 





शड्डदक्षिणदिग्भागे प्रोक्षणीपात्रपुरणस । 

कर्वार्घास्वु क्षिपेत्तत्र तेनोक्षेत्‌ त्रिचिजा तनुसु ॥१२५श॥ 

प्रजपन्‌ मृुलगायत्रीं पुजावस्तुचयं तथा । 

पाद्याचमनपात्रे च दध्यादर्घ्यस्थ चोत्तरे ॥१२५३॥ 

एवमघ्यं विधिः प्रोक्तः सर्वंसाधारणो मया । 

विहाय शांकरं सुर्यमघ्यें दाह्डूः प्रदास्यते ॥१२५४ 

हेमरूपोदुम्बराव्जरी तिदारुमृदुदभवस्‌ । 

पालाहां प्मपत्नं च स्मृतं पाद्यादिभाजनस्‌ ॥१२५४५॥ 

श्रद्क्तावध्य पात्रे रा पाद्यादीनि निवेदयेत्‌ । 

अंतर्याग ततः कुर्यात्‌ पीठे वेहमये सुधीः ॥१२५६॥ 

न्‍्यासस्थानेषु सणडूकसुख्यात्‌ गन्धादिभि येंजेतु । 

पीठमंत्रान्तमन्रेज्या ह॒ृदये स्वेष्टदेवता: ॥१२५७ा। 

कुणडलों चर तथोत्त्याप्य द्वादशान्ते परं नयेतु । 

तद्त्थामृतधाराभिः प्रीरयेत्‌ु परदेवतास ॥१२४८।॥ 

जपं कृत्वा निवेद्यास्प मनसा तां विसजंयेत्‌ । 

सृध्नि हत्पादगुह्म छु ततः पुष्पाज्ञलि क्षिपेत्‌ ॥१२५९४७ 

श्रन्तर्यागं विधायेत्थं वाह्यपूजनमारभेतु । 

द्विविधः स्पाह्ुब्धमानों बाह्मान्तरसुपासनस्‌ । 

न्यासिनां चान्तरं प्रोक्तमन्येषासुभय तथा ॥१२६०॥ 
वायबीयसंहिताया मपि- 

झ्रादावभ्यन्तरं यागमग्निकार्यावसानकस्‌ । 

विधाय सानवः पश्चाद्‌ बहिर्यागं समाचरेत्‌ ॥१२६१॥ इति ॥ 

श्राद्यमेव ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिस्तथा । 

वर्षिन्यां प्रक्षिपेत्‌ किचिदर्धादकसननन्‍्यधीः ॥१२६२॥॥ 


प्रास्यानायम्य गमुलेन वामे गुरुत्यं नमेतु । 
दक्षिस्स व गरोशान पीठपुजामयाचरेतु ॥१२६३॥ 


११६ श्रागमरहस्ये 


स्वर्णा विरचिते यंत्रे यहा चन्दननिपमिते । 

सण्डुकात्‌ परतत्त्वान्तं दिड्मध्ये पीठवदाक्तय: ॥१२६४।॥ 

मण्डुकथ्राथ कालाग्निरुद्र श्राधारशक्तियुक । 

कूर्मो धरा, सुधासिधुः श्र तद्दी पसुराडि प्रपा: ॥१२६५॥। 

मरणिहम्यं हेमपीठ धर्मों ज्ञानं विरागता। 

ऐश्वर्य धर्मंपूर्वास्तु चत्वारस्ते नम््मादिका: ॥१२६६॥ 

धर्मादयः स्मृताः पादा पीठगात्राशि चेतरे । 

मध्येडनन्तं तत््वप्ग्ममानन्दसयकन्दकम्‌ ॥२२६७॥। 

संविज्ञालं ततः प्रोक्ता विकारमयकेशराः । 

प्रकृत्यात्मकपत्रारिण पश्चाइद्वर्राकशिका । 

सुर्यस्पेन्दो: पावकस्य मण्डलत्नितयं तत. ॥१२६८५॥। 

सत्त्वं रजस्तमः पश्चादात्मायुक्तोडन्तरात्मना । 

परमात्मा5थ ज्ञानात्मा तत्त्वे मायाकलादिके ॥१२६६॥ 

विद्यातत्त्वं परं तत््वं कथिताः पीठदेवता: ॥ 

पुजने सर्वेदेवानां पीछे ताः परिपूजयेत्‌ु ॥१२७०॥ 

पुथिव्यनन्तरं पुज्यः क्षीराब्धि मिवे श्रियस्‌ । 

इक्षुसिन्धु गंणेशे स्पादन्यत्रासुतसागरम्‌ १२७१ 

श्रग्निराक्षसवाय्वीशकोणे धर्मादयः स्मृताः । 
इन्द्रकीनादवरुरणणसो मादशासु नआादिकाः ॥१२७२॥ 

धर्मा दिपूजने प्राची तथवावररायेंने । 

पुजकस्य पुरः कल्प्या दक्कादिषु यधारवकस्‌ ॥१२७३॥ 

श्र ता कृष्णारुणा पीता दयामा रक्ता सितासिताः:।॥ 

* रक्ताम्बराभयधरा ध्येयाः स्य॒ुः पीठशक्तय: १२७४७ 
शालग्रामे मरणों यंत्रे नित्यपुजां समाचरेत्‌ । 
हेमादिप्रतिमायां वा स्थापितायां यथाविधि ॥१२७५॥ 
श्रद्ध_प्ाविवितस्त्यन्तमाना स्यात्‌ प्रतिमा गृहे । 
पुज्या न दग्धा भिन्ना वा नोर्ध्वाधोहड्सविक्रिया ॥१२७६॥ 
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लिगं॑ वा लक्षणोपेत॑ तन्नाउपव्वाहनमाचरेतु । 

मुलमुच्चायें हृदयातु सुषुम्णा वर्त्मंना सहः ॥१२७७॥ 

द्वारेश ब्रह्मरंत्रस्य नासारंप्रविनिर्गतस । 

पुष्पाज्लो मातुकाब्जे योजयित्वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥१२७८॥ 

मृत्तों पुष्पाज्ञल चेतदावाहनसुदीरितस । 

शालग्रासे स्थितायां वा नावाहनविस्जने ॥१२७९॥ 
आ्रावाह्याद्रुपचारेषु छोकान गम्भूदितान्‌ पठेतु । 

आत्मसंस्थसज्ं छुद्धं त्वामहं परमेश्वर । 

श्ररणयामिव हव्यांशं मृर्तावावाहयाम्यहस्‌ ॥१२८०॥॥ 


मूर्तावितिस्थाने यत्रेष्वित्यादिषदृ्‌कल्पना । 

पंचायतनपक्षे तु मध्ये बिष्णु' ततो&चेयेतु । 

श्रस्तनिनिऋ तिवायव्येशानेष्ु गरानायकस्‌ ॥१२८०१॥ 

रवि जिवां शिवं मध्ये गणेदर्थ त्‌ शिव शिवास्‌ । 

रवि विष्णु रवौ मध्ये विध्चाजनग्जेश्वराव्‌ १२८२७ 

भवान्यां सध्यसंस्थायामीशविष्नाकंमाधवान्‌ 

हरे मध्यगते सूर्यंगरेशगरिरिजाच्युतान्‌ ॥११२८३॥ 

संपुज्यादी मध्यगतं गणेशादि ततो यजेत्‌ । 

गरोशे मध्यसंस्थे तु पुजयेद भास्करादितः ॥१२८४।॥ 
केषाब्िद्विपये पंचाज्भामावो यामले- 


इयामायां भेरवीताराछिन्रमस्तासु भेरवि । 
मज्जुघोषे तथा रोदे' पंचांगो नेष्यते बुधेः ११२८४५॥ 
तत्रापि ग्रुह्मकाली विषये पचायतनी अस्त्पेव । 

यत्रेषु पूजाक्रमो यथा विश्वसारे- 


सपुरेष्ठ चतुःकोरो पुजयेत्‌ क्रमतः सुधीः । 
सध्ये संपूज्य विधिवत्‌ पंचायतनदेवताः ॥१२८६॥ 


श्श्८ ग्रागमररस्पे 


पुनर्मत्रमहो दधी- 

विधायावाहनं चेत्यमावा हिन्या तु मुद्रया । 
संस्थापिन्या स्थापयेत्‌ त॑ मूलान्ते शछोकमुच्चरन्‌ ॥१२८७॥॥ 
तवेयं महिसा मूर्तिस्तस्या त्वा सर्वंग प्रभो [। 
भक्तिस्नेहसमाकृष्टं दीपवत्‌ स्थापयाम्पयहम्‌ ॥१२८८॥ 
ऊहः कार्यो भवान्यादों छोकमावाहनादिपु । 
मलशछोकोी पठन्‌ कुर्यादासनं चोपवेशनम्‌ ॥१२८६॥ 
सर्वान्तर्यामिने देव | सर्ववीजमयं शुभम्‌ । 
स्वान्तःस्थाय पर शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम्‌ ॥१२६०॥ 
अ्रस्मिनु वरासने देव | सुखासीनो5क्षरात्मक. । 
प्रतिष्ठितो भवेश्ञ ! त्वं प्रसीद परमेश्वर ॥१२६ १॥ 

सूल छोक॑ पठनु कुर्यात्‌ सन्निधानं समुद्रया । 

श्रनन्या तव देवेद मूतिशक्तिरियं प्रभो ॥१२९२॥ 
सान्निध्यं कुरु तस्यां त्वं भक्तानुग्रहतत्पर: । 

पठन्‌ मल तथा छोक॑ सदन्निरुध्यात्‌ स्वमुद्रया ॥१२९६३॥ 
श्राज्ञया तव देवेश कृपास्भोधे ग्रुणपाम्बुघे । 
श्रात्मानन्देकतृप्तं त्वां संस्णध्मि महेश्वर | ॥१२६४॥। 
सुद्रया सम्सुखीकुर्यान्पूलं 'छोक॑ चर संपठन्‌ । 

अज्ञानादु दोमनस्पाहा वेकल्पातु साधनस्य च १२६५४ 
यदपुरणण भवेत्‌ कृत्यं तदप्यभिसुखों भव ॥ 

कुर्वीत मूलछोकाम्यां प्राथिन्या मुद्रयाचेनस्‌ ॥१२६६७ 
हशा पीयूषवर्षिण्या पुरयन्‌ यज्ञविष्टरस्‌ । 
मुर्तावायज्ञसंपुर्तें: स्थिरो भव महेश्वर | ॥१२६७॥ 
न्यसेतु षडंगं देवांगे सकलीकरणरं सुधीः ॥ 

मूल 'छोक॑ पठन्‌ कुर्यादवगुण्ठनसुद्रया ७१३६८॥ 
श्रभक्तवाडःसनश्क्षुःभोत्रद्रादपि स्थिते । 
सुतेजःपंजरेणाशु वेश्टितो भव सर्रेतः ॥१२९६९॥ 
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भोसुद्रयाउमृती कृत्य विदष्यात्‌ू परमोकृतिस्‌ । 
महासुद्रां विरचयन्‌ ततः स्वागतमाचरेत्‌ ॥१9३००॥ 

सुलमंत्रं तथा छोक पठन्‌ तद्गतमानसः । 

यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवा: स्वाभीष्डसिद्धये ॥१३०१॥॥ 

तस्मे ते परमेशाय स्वागतं स्वागत च से । 

ततः सुस्वागतं कुर्यान्मुलछोकौ समुच्चरत्‌ ॥१३० २।॥। 
कृतार्थो5स्मि गृही तोइस्मि सफल जीवन मम । 

आगतो देवदेवेश सुस्वागतसिदं पुन्तः । । 
इयासाकविष्णुक्रान्ताब्जदूर्वोेशीर च चन्दनस्‌ १३०३॥। 
मुलछोकेत चामंत््य पाद्यं पादास्बुजेडर्पयेत । 

यद भक्तिलेशसंपर्कात्‌ परमानन्दर्सभवः ॥॥१३ ०४॥। 
तस्में ते चररणाब्जाय पा शुद्धाय कल्पये । 
लवंगजाती कक्को लान्‌ प्रक्षिप्पाचसनीयके ॥१9३० ५॥॥ 
दद्यादाचमन बक्‍त्रे मुलछोकसुधाक्षरे: । 

बेदानासमपि वेदाय देवानां देवतात्मने (११३०६।॥ 
श्राचमन कल्पयामीशा  शुद्धानां शुद्धिहेतवे । 
अध्यपात्रे क्षिपेदु: दृर्वां तिलदर्भाग्रसर्षपान्‌ ॥१३०७॥। 
यवपुष्पाक्षतान्‌ गन्धं सूध्नि तेनाध्येमाचरेत्‌ । 
सलकछोकशणिरोमंत्रे देवस्प मंत्रवित्तमः ॥॥१३०४८॥ 
तापन्नयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षरणास्‌ । 
तापतन्रयविनिर्मुक्त तवार्ध्य कल्पयाम्यहम्‌ ॥॥१३०६॥। 
पात्रे तु मधुपर्कस्य दध्याज्यमध्ु निक्षिपेत्‌ । 
मूलछोकसुधामंत्रे दंध्यात्‌ तं बदने प्रभोः ॥१३१०॥ 
सर्वेकालुष्यहोनाय परिपूरणेंसुखात्मने । 

सधुपक मिदं देव ! कल्पयासि प्रसीद मे ॥१३११॥। 
जातीकर्पूरकक्कोलबहुम्नुलतससा लकान्‌ 

तच्चूरायेद्‌ यथान्यायं पुनतराचमनोयकम्‌ ॥१३१२॥ ु ! 


१५० ागनचतुरव 
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पुनराचमन दद्यान्मूल छोकान्तरं पठन्‌ । 
उच्छिष्टोप्प्पशुति वापषि यस्थ स्मरखमात्रतः ॥१२१३॥ 
शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमनीयकम्‌ । 
स्तानवस्त्रोपवीतान्ते नैवेद्यान्तेषषि ततु स्मृतम्‌ ॥2३१४॥ 
पाद्यादिद्रव्याभावे तु तत्‌ स्मरत्नक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ 
गन्धतेलं ततो दद्यान्मुलं होक॑ पठन्‌ सुधी: । 
स्‍्नेहं गृहाणा स्नेहेन लोकनाथ महाशय ॥१३ १५॥॥ 
सर्वलोकेषु शुद्धात्मन्‌ ददामि स्नेहमुत्तमस्‌ । 
हरिद्राद्येस्तम्रुद्‌वर्त्य स्वापयेदुभयं पठन्‌ ॥१३१६॥ 
महाकपिलप चरात्रे विशेष-- 
रजनी सहदेवी च शिरीघषो लक्ष्मणाषपि च । 
सदाभद्राकुशाग्राणयुद्‌वर्तन मिहोच्यते ॥१३१७॥१ 
श्रभ्यंगोद्वर्त ते चापि महास्नानं समाचरेत्‌ । 
परमानंदबोधाब्धिनिमग्ननिजसूतंये ॥॥१३ १८५४ 
सांगोपांग मिह स्नान कल्पयाम्यहसीद ते। 
ततः सहस्र गंखेन शतं वा शक्तितोषपि वा ॥१३१६॥ 
गन्धयुक्तोदक रीदमभिषिचेन्मनु_ जपन्‌ । 
पठन्‌ मल ततः ोक॑ दद्याद वस्त्रोत्तरीयके ॥१३२०१ 
सायाचित्रपटच्छ॒न्ननिजगुह्योस्तेजसे । 
निरावरणविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहस्‌ ॥१३२१५॥ 
यमाश्ित्य महामाया जगत्संमोहिनी सदा । 
तस्मे ते परमेशाय कल्पयास्पुत्तरीयकस ॥१३२२७ 
पीत॑ विष्णु सितं दशस्भु रक्त विध्ताकंशक्तियु । 
सच्छिद्रं मलिनं जीरं त्यजेत्तेलादिदूषितम्‌ ॥१३२३॥ 
उपवीतं भरूषणानति प्रयच्छेदुभयं पठन्‌। 
यस्प दाक्तित्रयेणोदं संप्रोतमखिल जगत ॥१३२४॥ 
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यज्ञसूत्राय तस्में ते यज्ञसुत्रं प्रकल्पये । 
स्वभावसुन्वरांगाय नानाशक्तयाश्रयाय ते ॥१३२५॥ 
भूषणानि विचित्रारिष कल्पयाम्यमराचित | ॥ 
मूलमंत्रेणा पुटितमेकेक सातृकाक्षरस्‌ ॥१३२६॥ 
विन्यसेद्‌ देवतांगेषु योगोइ्यं लोकमोहनः । 

फनिष्ठया पात्नसंस्थं पुर्वेबद गन्धसर्पयेत्‌ु ॥१३२७॥॥ 
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परमानन्दसोभाग्यपरिपुरंदिगन्तरस्‌ । 

गृहारण परसं गन्ध कृपया परमेश्वर ! ॥१३२८॥ 
ततः फनिष्ठाडगुप्ठाम्यां गन्धमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 

मूल छोक॑ पठन्‌ न॒त्वा पुष्पारिण विनिवेदयेत्‌ ॥१३२७॥ 
तुरीयवनसंभृतं नानागुरयममनोहरस्‌ । 

असस्दसौ रभ॑ पुष्पं शुह्मतासिदस्ुत्तमस्‌ ७१३३०७ 
त्जन्यंगुष्ठयोगेन पुष्पसुद्रां प्रदर्शयेत्‌ । 
श्रक्षतानकंधत्त्रो विष्ण्यो नेवापंयेत्‌ सुधीः ॥११३१४७ 
बन्धुक॑ केतकों कुन्दं केशरं कुटर्ज जपास्‌ । 

शंकरे नापंयेत्‌ विद्वान सालतों युथिकासपि । 

शक्तो दूर्वाकेमन्दारान्‌ सालूरं तगरं रब्ों १३३२७ 


दूवाशब्दं श्र तदूर्वापरम्‌ । एतद्विधायकवाक्य संकेतपटले द्रष्टव्यम्‌। 
विनायके तु तुलसीं नार्पयेद जातुचिद्‌ बुध: ॥ 

श्रेत॑ पीत॑ हरेरिष्ट रक्त रविगरणेशयोः ॥१३३३॥ 
निर्गन्‍्धकेशकीदादिदूषितं चोग्रगन्‍्धकम्‌ । 

सलिन्‌ तनुसंस्पृष्टमाज्ञातं स्‍्वविकासितस्‌ । 
अशुद्धभाजनानीतं स्नात्वानीतं च याचितस्‌ ॥१३३४॥ 
शुष्क पप्चु षित॑ कृष्णं स्रुसिगं नापंपेत्‌ सुमस्‌ । 

चस्पक कमल त्यक्त्वा कलिकासपि वर्जयेत्‌ु ॥१३३४५॥ 


१२० 


ग्रागमरहस्ये 


पुनराचमन वदद्यान्मुलं छोकान्तर पठन्‌ । 
उच्छिष्टोष्प्पशुचि वापि यस्य स्मरणखमान्रत, ॥१२१२३॥ 
शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुतराचमनीयकम्‌ । 
स्‍्नानवस्त्रोपवीतान्ते नवेद्यान्तेषषि ततु स्मृतम्‌ ॥2३१४॥ 
पाद्यादिद्रव्याभावे तु तत्‌ स्मरतन्नक्षतान्‌ क्षिपेत्‌ ॥ 

गन्धतेल ततो दद्यान्मूलं छोक पठन्‌ सुधीः । 

स्नेह गृहारा स्नेहेन लोकनाथ महाशय ॥१३१४५॥ 


सर्वलोकेषु शुद्धात्मन्‌ ददामि स्नेहमुत्तमम्‌ । 
हरिद्वाद्यस्तमुद्वत्य स्नापयेदुभयं पठन्‌ ॥१३१६॥ 


महाकपिलप चरात्रे विशेष - 


रजनी सह॒देवी च शिरीषो लक्ष्मणाषपि च । 
सदाभद्राकुशाग्राण्यु दवर्तन मिहोच्यते ॥१३१७॥॥ 
श्रभ्यंगोद्वर्त ते चापि महास्नानं समाचरेत्‌ । 
परमानंदबोधाब्धिनिमग्तनिजमृत्तेये ॥॥१३१८॥।॥। 
सांगोपांग सिह स्नान कल्पयाम्पहमीश ते । 

ततः सहसत्र शंखेन शतं वा दक्तितोडषपि वा ॥१३१६९॥ 
गन्धयुक्तोदक रीहामभिषिचेन्मनु_ जपन्‌ । 

पठन्‌ मल ततः छोक॑ वद्याद वस्त्नोत्तरीयके ॥२१३२०॥ 
सायाचित्रपटच्छुनननिजगुदह्योरुतेजसे । 
निरावररणाविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥२१३२१॥ 
यमाश्चित्य महामाया जगत्संमो हिनी सदा । 

तस्मे ते परमेशाय कल्पयास्युत्तरीयकस्‌ ॥१३२२॥ 
पीत॑ विष्णु सितं शम्भु रक्त विध्नाकंशक्तिषु । 
सच्छिद्रं मलिनं जीरा त्यजेत्तेलादिदृषितम ॥॥१३२३॥। 
उपवीतं भृषरणानि प्रयच्छेदुभय॑ पठन्‌। 

यस्य दाक्तित्रयेणोदं संप्रोतमखिल जगतु ॥१३२४॥। 
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तन्न तत्त्वसाग रसंहिताया निर्माब्यत्वमुक्तमु- 
जातमात्राणि पुष्पारि प्रातान्येव निसर्गतः ॥१३४४॥ 
पंचभित्र महाभूत भत्ता शशिना तथा । 
प्राणिभिश्र द्विरेफाओे: पीष्पेरेव न संशय: ॥१३४४७॥॥ 
श्रतो निर्माल्यमित्युक्तमू *** *** **''॥ 
निर्माल्य चेदनेन फल कयमित्याशक्य तत्रेवोक्तम - 
प्रातपुष्पात्‌ फल सिध्येदल्पं नो मानसादु यथा । 
तस्मादप रिहायंत्वादन्यथा चानुपायतः । 
श्रल्पबुद्धया ततो न॒णा बाह्मपुष्पं भवेत्‌ क्रिया ॥१३४६॥ इति । 
अ्ंगानि विक्‍्पहेत्यन्तं ततो धृूपादिक चरेत्‌ । 
अ्रस्तिनिऋं तिवाय्वीशकोएेवु हृदय शिरः ॥१३४७॥ 
शिखां कवचमाराष्य नेन्नमग्न प्रपुजयेत्‌ । 
विध्ष्वस्त्रमंगदेग्यस्ता ध्यातव्या वामलोचना: ॥0१३४८४ 
सिताश्वेता$सिता स्तिस्नो रक्ता इश्टाइभयान्विता: । 
स्वस्वदिक्षु यजेद दिक्पान्‌ जातिहेत्यादिसंगुतान्‌ ॥१३४६॥ 
तारादिनिजबोजाशान तत्प्रयोगो5धुनोच्यते । 
तार बीजमथेन्द्रायाइउम्रुकाधिपतये ततः ॥ 
सायुधाय सवाहान्ते नायसान्ते तथा परि ॥२१३५०१ 
वारायान्ते सदाक्तीतिकायासुकपद ततः । 
पार्षदाय नमोन्तोडर्य ,दिक्‍्पालानां मनुः स्घृतः ॥१३५१॥॥ 
इन्द्रायेति पदस्थाने चह्मादिपदसुच्चरेत्‌ । 
श्रग्नि तथा, यम रक्षो बरुणं.पवन विधुम्‌ १३५२७ 
ईशान पन्‍नगाधीशमध ऊध्व॑ं पितामहस्‌ । 
पोतो रक्तः सितो। ध्ृम्नर: शुक्रों धृम्नसिताबुभो ॥१३५३॥ 
गौरो5रुणाः क्रमादेते वर्णेतः: परिकोत्तिता: । 
स्वस्वव्वीजादिका बीजसमूहः कथ्यतेड्धुना ॥१३५४॥७ 


ध 


श्श्र ग्रागमरहत्ये 
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कुरण्डक॑ काश्वनारं बर्जयेद्‌ बृहतीद्वयम्‌ । 
पुष्पं पत्र फर्ल देवें न प्रदद्यादवोममुखस ॥१३३६॥। 
पुष्पाज्ललों न तद्दोषः तथा पद्मु घितस्य च । 
तुलसी वकुलो5्व्जनश्न चम्पकश्व सरोजिनी ॥१३३७॥ 
बिल्वकल्हारदमनास्तथा मठ्यक कुद्दाः। 
दर्वा हि वल्ल्यपामार्ग विष्णुक्रान्तामुनिद्रुम: ॥॥१3 ३ ८।॥। 
धान्नीयुतानामेतेषां पत्र: कुर्यात्‌ सुराचंनम । 
जम्वृदाडिमजस्बी रतितिरशीबीजपुरकाः । 
रम्भा धात्री च बदरी रसालः परसोषपि च ॥2३३६॥। 
येषां फले यंजेंद देब॑ तुलसी तु हरेःप्रिया । 
सुवर्रापुष्पतुलसी नेब निर्माल्यतां ब्रजेत्‌ ॥१३४०॥॥ 
एतेषा निर्माल्यक्रवन ज्ञानमालाबाश- 
विल्वापामार्गंजातीतुलसिद्मिशताकेतकी भू गद््वा- 
मंदाम्भोजा हि दर्भा घुनितिलतगरकब्रध्नकल्हारमछी । 
चम्पाश्वारातिकुम्भीमद्वकदमना विल्वतो5हानि च॒ स्थु- 
स्त्रिदात्‌” ज्येकाय्यं रीकश्षोदधिनिधिवसुश्ृभ्नयमा भ्रुय एवं ॥१३४ श॥ 
प्रथमावृत्त्या विक्‍्वादीनां द्वितीयादृत्त्या दर्नादीनां विनसंल्या वोध्या | 
पुष्पपूजां विधायेत्त्यं कुर्यादावरणार्चनमस । 
इदानी तत्रांतरोक्तों विशेषो लिल्यते- 
ग्रनिर्माल्य सनिर्माल्यमचेन द्विविध॑ मतम्‌ । 
दिव्य मंनोरमे दूंव्ये गन्वपुष्पे: ख्रगादिभिः । 
यदर्चंनम निर्माल्य विव्यभोगापर्गदस ॥१३४२॥॥ 
ग्राम्पारणयादिसंपभृते यागिद्रव्ये मंनोरसे: । 
भक्त यत्‌ क्रियते सम्पक्‌ सनिर्माल्यं तद्चंनस ॥2१३४३॥ 





श-मत्र प्कतित, पंल्याक्रमस्त्वेबम-त्रिद्नु ३०, त्रि ३, एक १, श्रार्व ६, श्ररि 5, ईशा ११, 
उदधि ४, निधि €, वसु ८, भ्‌ २, न्‌ १, इति | 
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तन्न तत्त्वसाग रस हिताया निर्मास्यत्वमुक्तमु- 
जातमात्राणि पुष्पारि प्रातान्येव निमर्गंत: ॥१ ३४४॥ 
पंचमिश्र महाक्षृ्त भॉतुना शशिता तथा । 
प्राशिभिश्व द्विरेफा्: पोष्परेव न संशयः ॥१२३४४५॥ 
भ्रतो निर्माल्यमित्युक्तमू *"* *** *'*'। 
निर्माल्य चेदनिन फल कयमित्याशवय तप्रेबोक्तम - 
प्लातपुष्पात्‌ फल सिध्येदल्पं नो मानसाद्‌ यथा । 
तस्मादप रिहार्यत्वादन्प वा चानुपायतः । 

प्रल्पवुद्धया ततो नणा वाह्मपुष्प भंवेत्‌ क्रिया ॥१३४६॥ इति । 

श्रंगानि दिवपहेत्यन्तं ततो धृपादिक चरेत्‌ । 
श्रग्तिनिऋ तिवाय्वीशफोएंपु दृदयं शिरः ॥१३४७॥॥ 
शिखां कवचमाराष्य नेन्नमग्र प्रपूजयेत्‌ । 
विक्ष्वस्त्रमंगदेव्यस्ता ध्यातव्या वामलोचना: ॥१३४८॥ 
सिताश्वेताएसिता स्तिर्रो रक्ता इष्टाइभयान्विता: ॥ 
स्वस्वविक्षु यजेदू दिक्‍्पान्‌ जातिहेत्यादिसंयुतान्‌ू ॥१३४६९॥ 
ताराविनिजबोजादान्‌ तत्प्रयोगो5घुनोच्यते । 
तारं बीजमयेन्द्रायाइमुकाधिपतये ततः १ 
सायुधाय सवाहन्ते नायसान्ते तथा परि ॥१२५०॥ 
वारायान्ते सशक्तोतिकायाघप्तुकपदं ततः 
पाषेंदाय नमो5न्तो$ये ,दिकक्‍्पालानां सनुः स्घृतः ॥१३५१॥ 
इन्द्रायेति पदस्थाने वह्नयादिपदमुच्चरेत्‌ । 
अ्रग्नि तथा यम रक्षो वरुण पवन विधुम्‌ ॥१३५२॥ 
ईशान पन्‍नगाधीशसध ऊध्वें पितामहम्‌ । 
पीतो रक्तः सितोः घृम्र: शुक्रो धृम्नसितावुभी ॥१३५३७ 
गोरोडरुणः क्रमादेते वर्णतः परिकोतिताः । 
स्वस्वबीजादिका बीजसमूहः कथ्यतेड्धुना ॥१३४५४॥ 
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कु्रण्डक काथ्वनारं वर्जयेद्‌ वृहतीद्वयम्‌ । 
पुष्पं पत्न॑ फलं देवे न प्रद्यादधोम्ुख्‌ ॥१३३६॥। 
पुष्पाझ्ललो न तद॒दोषः तथा पयु षितस्य च । 
तुलसी वकुलोडब्जश्व चम्पकशथ्व सरोजिनी ॥१३३७॥। 
बिल्वकल्हारदमनास्तथा मरुबक कुशः । 
दूर्वा हि वल्ल्यपामार्ग विष्णुक्रान्तामु निद्रमः ॥१३३८।। 
धात्रीयुतानामेतेषां पत्रेः कुर्यात्‌ सुराचंनस्‌ । 
जम्बूदाडिसजम्बो रतितिणीबीजपुरकाः । 
रम्भा धात्री च बदरी रसाल: पनसोषपि च ॥१३३६॥ 
येषां फले यंजेद्‌ देवं तुलसी तु हरेःप्रिया । 
सुवर्रापुष्पतुलसी नेव निर्माल्यतां ब्रजेत्‌ १३४०! 
एतेबा निर्माल्यक्रथन ज्ञानमालायामु- 
बिल्वापामार्गजांतीतुलसिशमसिशताकेतकी भू गट््वा- 
मंदाम्भोजा हि दर्भा मुनितिलतगरब्रध्नकल्हारमछी । 
चम्पांश्रारातिकुस्भीमरुबकदसना बिल्वतो5्हानि च॒ स्थु- 
स्त्रिशवत्‌' ज्येकाय्ये रीशोदधिनिधिवसुभ्रभुयमा भ्रुय एवं ॥१३४१॥ 
प्रथमावृत्त्या बिल्वादीना द्वितीयावृत्या दर्भादीना दिनसख्या बोध्या । 
पुष्पपूजां वरिधायेत्त्थं कुर्यादावरसणपाचंनस्‌ । 
इदानी तत्रांतरोक्तो विशेषो लिख्यते- 
अनिर्माल्य सनिर्साल्यमर्चेनं द्विवि्ध सतस्‌ । 
दिव्य मुनोरसे दंव्ये गेन्धपुष्पे: ख्रगादिभिः । 
यदर्चेनमनिर्माल्यं दिव्यभोगापगगंदस्‌ ॥१३४२७ 
ग्राम्पारण्यादिसंभ्रुत्े यागिद्रव्ये संनोरसे: । 
भक्त, यंत्‌ क्रियते सम्यक्‌ सनिर्माल्यं तद्चेनस्‌ ॥१३४३॥ 





-भत्र स्केतित सख्याक्रमस्त्वेवम्‌-त्रिशतु ३०, त्रि ३, एक १, श्रार्य ६, श्ररि ६, ईदा ११, 
उदधि ४,.निधि ६, वसु ८, भू १, भ्‌ १, इति। 
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तन्न तत्त्वसाग रसहिताया निर्माच्यत्वमुक्तमु- 
जातमात्राणि पुष्पारिप प्लातान्येव निसर्गतः ॥१३४४॥ 
पंचभिश्र महाभृते भ॑नुना शशिना तथा । 
प्रारिणभिश्व॒ द्विरेफाये: पीष्पेरेव न संशयः ॥१३४५॥॥ 
भ्रतो निर्माल्यमित्युक्तमू **" *** *“**।॥ 
निर्माल्य चेदनेन फल कयमित्याशक्‍्य तत्रेवोक्तम - 
प्रातपुष्पात्‌ फल सिध्येदल्पं नो मानसाद यथा । 
तस्मादप रिहायंत्वादन्यया चानुपायत:। 

भ्रल्पबुद्धया ततो नुख्या बाह्मपुष्पे भंबेत्‌ क्रिया ॥१३४६॥ इति । 

श्रंगानि दिवपहेत्यन्तं ततो धूपादिक॑ चरेत्‌ । 
अग्निनिआऋ तिवाय्वीशकोएेपु हृदयं शिरः ॥१३४७॥। 
शिखां कवचमाराघ्य नेन्नमग्र प्रपुजयेत्‌ । 
दिक्षवस्त्रमंगदेग्यस्ता ध्यातव्या चामलोचना: ॥१३४८॥ 
सिताश्वेता5सिता स्तिस्रो रक्ता इष्टाइभयान्विता: । 
स्वस्वदिक्षु यजेद दिकपान्‌ जातिहेत्यादिसंयुतान्‌ ॥१३४९॥ 
तारादिनिजबोजायान्‌ तत्प्रयोगो5घुनोच्यते । 
तारं बीजमथेन्द्रायाइ्मुकाधिपतये ततः ।, 
सायुधाय सवाहान्ते नायसान्ते तथा परि ॥१३५०॥॥ 
वारायान्ते सदक्तीतिकायामुकपदं ततः । 
पाषंदाय नमो5न्तो$ये दिक्‍्पालानां मनुः स्मृतः ॥१३५१॥ 
इन्द्रायेति पदस्थाने वह्धयादिपदसुच्चरेत्‌ । 
अग्नि तथा, यम॑ं रक्षो वरुणं पवन विधुम्‌ ॥|१३५२७ 
ईशान पन्‍नगाधोदशसध ऊध्वं पितामहस्‌ । 
पोतो रक्तः सितो! घृम्रः शुक्को धृम्नसितावुभी ॥१३५३॥ 
गोरो5रुणः क्रमादेते व॒रणंतः परिकीतिताः ॥ 
स्वस्वबीजादिका बीजसमूहः कथ्यतेड्युना ॥१३५४॥ 
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मांस रक्त विष मेरु जल॑ वायु भू ग्रु वियत्‌ । 

एतानि शशियुक्तानि पाश्ो मायान्तिमा मता ॥१३५५७ 
श्राद्याउपुकपदस्थाने क्रमाज्जर्तति वदेतु सुधीः । 
सुरतेजः प्रेतरक्षः सलिलप्राणतारकाः ॥११५६॥ 
भूता हि लोका विज्ञेया श्राशापालकजातयः ॥ 

वज्त्र शक्ति दण्डमसि पाशमंकुदक गदास ॥१३४५७॥ 
शल॑ चक्र पद्ममेषासायुधानि क्रमाद्‌ विदुः । 
पीतशुक्नसिताकाशविद्युद्क्तसितासिताः ॥१३५८५॥ 

' कुरुविन्दपादलाभा वज्च्राद्याः परिकीतिताः । 
ऐरावतो$जमहिषप्रेतमीनपुषनज्नरा: ॥१३५९॥ 

वृषभ: स्यन्दर्न हंसो वाहनानि प्रकीरतिताः । 

पाषंदात्‌ पुवंमम्ुकस्थाने स्यात्‌ स्वेष्टेवता ॥१३६०॥ 
यातुतोयपयो सेंध्येइनन्तं पूर्वेशयो5स्तु कस । 

पूजान्ते लोकपालाजां मुद्रां संदर्शयेदिमास्‌ ॥१३६१४७ 
पारिफणुले सुसंलग्ने शाखाः सर्वाः प्रसारिताः 
लोकेशानामियं मुद्रा तेषामर्चासु दर्शयेत्‌ ॥१३६२॥। 
प्रत्यावृत्तिं क्षिपेद्‌ देवे पुष्पं मंत्रसमिसं जपन्‌ । 
ग्रभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल ! ॥१३६३॥ 
भक्तया समर्पये तुभ्यमिदमावरणाचंनस्‌ । 
श्राह्वाताद्रुपचारेषु प्रत्येक पुष्पपाथसी ॥१३६४॥ 
दत्त्वा प्रक्षाल्य च करो उपचारान्तरं चरेत्‌ | 
धूपपात्रस्थितांगारे क्षिप्त्वाई्गरुपुरादिकस्‌ ॥१३६४५॥ 
पात्रसस्त्रेरण संप्रोक्ष्य हृदा पुष्पे समपंचेत्‌ ॥ ०7 
संस्पृशन्‌ वामत्जेन्या मुल॑ छोक च संपठन्‌ ॥१३६६७ 
वनस्पतिरसोपेतो गन्धाव्यः सुमनोहरः । 

श्रान्न यः सर्वेदेवानां धूपोथ्यं प्रतिगह्मताम ॥१३६७४ 
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सागाय सपरीत्यन्ते वाराय डेन्तदेवता । 

धूप समर्पयामीति नमोड्स्तें मंत्रमुच्चरन्‌ ॥१३६८॥ 
शंखाम्वु प्रक्षिपेद भुभी धपसुद्रा प्रदर्शयव्‌ । 

तर्जन्यंग्रुप्ठ पोगेन घएटामचेंत्‌ स्वमन्त्रतः ॥१३६६॥ 
जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहान्तश्र दशाक्षरः । 

वादयन्‌ वामहस्तेन फीतेयन्‌ देवतागुणान्‌ ॥॥ 

धपयेद्‌ दक्षहस्तेन देवता नाभिदेशतः ७१३७०॥ 

जल पुष्पाज्जलिं दद्याद दीपदानमपोहदम्‌ । 
वामसध्यमसया स्परशञों मूलछोकस्य कीतंनम्‌ ॥१३७१॥। 
सुप्रकाशों महादीपः सर्वतस्तिमिरापह: । 
सबाह्याम्यन्तरज्योति दीपो5यं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥१३७२७ 
धूपस्थाने दीपपद॑ ,मध्यमांगुप्ठयोगतः । 

दीपमुद्रादर्शन तु तद्दान॑ नेत्रदेशत* ॥9३७३॥। 

भूमपक्षे तु वर्त्तीनां विषमा वत्तिका सत्ता: । 

घृतदीपो दक्षिणों स्थात्‌ तेलदीपस्तु वामतः ॥१३७४७ 
सितर्वात्तियुतो दक्षे वामाड्र रक्तर्वात्तका। 

दीपान्यद्‌ धृपवज्ज्ञेयं ततो नंवेद्यमपंग्ेत्‌ ॥१३७४५॥ 
स्वरर्गादिभाजने साज्यशर्करं पायसादिकस्‌ ॥ 

परिवेश्य ग्रथावाक्ति प्रोक्षेत केरस्तमन्त्रितें: ॥१३७६॥ 
चक्रसुद्रामथा55रच्य संप्रोक्षेन्सन्त्रिते जले: । 
बापुबीजेनाकवारं ततस्तज्जातमारुते: ॥१३७७॥ 
नेवेद्यदोष॑ संशोध्य चिन्तयेद्‌.दक्षिरों करे । . 
श्रग्निबीज तस्य पृष्ठे वां करतले न्‍्यसेत्‌ ॥१३७८॥ ' 
त॑ दर्शयित्वा लेवेजे तद॒त्त्येनाग्तिनाइखिलस । 

नेवेद्यदोषं सन्‍्दह्म बीजोत्थाउम्रतधारया ॥ १३७६७ 
प्रोकष्य मुलेत तत्‌ स्पृष्ठाइ्टणो मूलमनुं जपेत्‌ 

दर्श थित्वा धेनुसुद्रां गन्धपुष्पेस्तदपं प्रेत ११३ ४० ४ 
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१२६ ग्रागगरहस्ये 


देवे पुष्पाज्नलिं दत्वा तेजी देवसुखोत्थितस्‌ । 

विचिन्त्य वामांगुष्ठेन स्परशेन्नेवेयभाजनम्‌ ॥७१३८१४७ 
दक्षहस्ते जल॑ ध्ृत्वा मूल छोक॑ शिरः पठन्‌ । 

सत्पानसिद्ध .सुहचि विविधानेकभक्षणस्‌ ॥१३८२॥ 
निवेदयामि देवेश ! सानुगाय गृहारा ततु । 

सांगायेत्याविक प्रोच्य जलमुत्सुज्य भुतले ॥१३८३॥ 
नेवेखमुद्रामंगुप्तानासिकाश्यां प्रवर्शयेत्‌ । 

सपुष्पाण्या कराभ्या त्रिःप्रोवुधरन भोज्यभाजनस्‌ ॥१३८४॥ 
निवेदयाप्ति भवते जुषाणदं हवि हेंरे ! । 

षोड्शाणंमसिति प्रोच्य ग्रासमुद्रां प्रदर्भोयेत्‌ ॥१३८५॥ 
वामहस्तेन प्मामा प्राखाद्या वक्षिरोन तु । 
फरनिप्ठानामिफांगुष्ठ सुंद्रा प्राशसुप कोतिता ॥१३८६॥ 
तर्जेनीमध्यमांगुष्ठे रपानस्य तु सुद्रिका । 

अ्रनामामध्यमांगुष्ठ॑ व्यानस्थेय तु मुद्रिका ॥१३८७॥ 
कनिष्ठानासासध्याभि: सांग्रुप्लाभिश्वतुधिका । 

सर्वाभिः सा समानस्य' प्राणाय्रानु हे द्विठान्वितान्‌ ॥१३८८॥॥ 
तारपुर्वान्‌ जपन्‌ सुद्राः प्राणादीतां प्रदर्ंयेत्‌ । 

ततो जवनिकां धृत्वा भ्रद्म शा्यरिदं पठेतु । 

पर्णय शाली भक्तमिति मुलसंत्र व सप्तता ॥१३८९६७ 

ग्रह्म शातें: परित उरुभिः सुपविष्ट : समेतो 

लक्षन्या सिज्ञदवलयकरया सादर वीज्यमानः ॥ 

नरेक्ष्वेल्था प्रहसितसु्े हसियन्‌ पडिःक्तमोक्त न्‌ 

भुडसके पात्रे कनकघटिते षड्रसं श्रीरभेदाः ॥१३६०॥ 

लक्ष्य्या दृत्ति पदे गीर्या, सिद्धघा, प्रभया। रमेशपदेडन्यदेवस्याध्प्युहः श्रीमहेषाः, 
गणेशः, दिनेश:, चिद्विलासेत्यादि । 

शालीभक्त सुभक्तं शिशिरकरसितं पायसापुपसुपं 

लेह्ाय चोष्यं चर पेयं सितसमृतफल वारिस्रृष्टं सुलाद्यस्‌ ॥ 


आल जल 
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शझ्राज्यं प्राज्यं समज्यं नयनरुचिकरं राजिकलामरीचि- 
स्वाह्मब्य शाकराजीपरिकरममृताहा रजोप॑ जुबस्व ॥१३६१॥ 
प्रतिसीरामपाकृत्य द्यात्‌ छोक पठन्‌ जलम्‌ । 
समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्िकरं परम ॥१३६२॥ 
अ्रखण्डानन्दसम्पुर्ण गृहाण जलमुत्तमम्‌ । 
स्थण्डिलेडग्निमुपादाय वेश्रदेवक्रिया चरेत्‌ ॥१३६३॥ 

मुलेन वीक्ष्य चास्त्रेण कृत्वा प्रोक्षणताडने । 
कुशस्तद्वर्मेणाषभ्युक्ष्य यथोक्त॑ स्थापयेत्‌ शुचिम्‌ ॥१३६४॥। 
तन्मन्त्रेणा समभ्यर्च्या55छूयेत्‌ तत्रेट्टेवताम । 

पुजयेद्‌ गन्धपुष्पेस्ता महाव्याहृतिभिस्ततः ॥१३६५॥ 

हुत्वा व्यस्तसमस्ताभिराहुतोनां चतुष्टयम्‌ । 

श्रन्ने मूलेन जुहुयात्‌ पश्चविशतिसंख्यया ॥१३६६॥ 

पुन व्यहितिनि हुँत््वा मृर्तां देव नियोजयेत्‌ । 

बह्नि विसृज्य देवाय दद्यादाचमनोद्गरकम्‌ ॥१३६७॥॥ 
तेज:संयोज्य देवास्ये निर्गतं देववकत्रत; । 

नंवेद्यांशं तदुच्छिष्टभोजिने विनिवेदयेत्‌ ॥१३६८॥। 


भेज ९७६ के #४ है 


विष्वकसेनो हरेरुक्तश्चण्डेश्वर उमापतेः । 
विकत्तंनस्य चण्डांशु वेंक्रतुएडो गणेशितुः ॥१३६६॥ 
शक्तेरुच्छिष्टचाएडाली स्मृता उच्छिष्टभोजिनः । 

ततो जबनसूर्त्ताय कुर्यादारात्रिक॑ सुधी: ॥१४००॥ 

अ्रथो निवेद्य ताम्बूलं दर्ययेच्छत्नचामरे । 

पठेदेकमना भ्रृत्वा साथ छोकचतुष्टयस्‌ ॥ १४०१७ 

बुद्धि: सवासना क्लुप्ता दर्पणं मंगलानि च । 

मनोतृत्ति विचित्ना ते नृत्यरूपेरणण कल्पिता ॥१४०२॥ 
ध्वनयो गीतरूपेरा शब्दो वाद्यप्रभेदतः । 

छत्नारिष तब पद्मानि कल्पितानि मया प्रभो [| ॥१४०३७ 


हु 





श्र८ ग्रागमरहस्पे 
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सुषुम्णा ध्वजरूपेरा प्रायाद्याथाम रात्मना । 

अहंकारो गजत्वेन बेगः बलुप्तो रथात्मना ॥ 
इन्द्रियाण्यश्वरूपारिष दब्दादि रथवत्म॑ंना ॥॥१४०४।॥ 
मन: भ्रग्रहरूपेरा बुद्धि: सारथिरूपत: । 

सर्वे मन्यत्तथा रू प्तं तवोपकरखात्मना ॥ १४० ५॥ 
कछोकानेतान पठित्वा तु मुलमन्त्रमनन्यधीः । 

यथाविधि जपित्वा त॑ मन्त्रेरणा विनिवेदयरेत्‌ ॥१४०६॥। 
जपविधिस्तु मन्त्रसकेतपटले लिखाम:ः । 

क्षिपन्नध्यंस्प पानीयं दंवता दक्षिण करे । 
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहारयास्मत्‌ कृतं जपस्‌ ॥१४०७॥॥ 
सिद्धि भेवतु मे देव त्वत्प्रसादात्त्वयि स्थिता । 

कीर्तितः कछोकरूपो5यं सनन्‍्त्रो जपनिवेदने ॥१४०८॥ 
दत्वा पराड्मुखं चाध्यँ पुष्पेः शंखं प्रपुजयेत्‌ । 

दण्डवत्‌ प्रणिपत्येशं देवे कुर्यात्‌ प्रदक्षिणाः ॥१४०९॥ 
अजेशशक्तिगरापभास्क राणां क्रमादिसा: । 
वेदाधेचन्दरवक्तूचद्विसंस्याः स्थुः सर्वेसिद्धये । 

स्तुत्वा ब्रह्मापंरार्येन मनुनाउधत्मानमर्पयेतु ॥३४१०॥ 
स्तुत्वेति संस्क्ृतप्राकृतमाषारूपे. कवचसहस्रनामस्तोत्रादिभिरिति । 
इतः पूर्व प्रायबुद्धिदेहधर्माधिकारतः । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यन्तेशधवस्थासु सनसा वरदेत्‌ । 

वाचा हस्ताभ्यां पद॒भ्यामुदरेण शिक्षकस्ततः ॥१४१ १॥॥ 
मेषोड्नन्तान्वितो यत्स्म्रृतं यदुक्त च यत्कृतस्‌ । 

तत्सवं प्रोच्य ब्रह्मारपेणं भवत्वग्निवक्ठभा ॥ १४१२॥ 

मां सदीयं च सकल हरयेउन्ते समपंयेत्‌ । 
तारस्तत्सदिति प्रोक्तो ब्रह्मापंणामनुबधघेः ॥१४१३॥ 
प्रणवादिद्व््य शीत्यरणों देवतात्मसमपंरों । 

संहारमुद्रया देवं संहरेदु हृदये निजे ॥१४०१४॥ 
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अ्रन्यस्मिन्‌ देवते कार्ये ऊहो हरिपदे बुध: । 
एवं सस्पुज्य देवेशं ब्रह्मययज्ञं समाचरेत्‌ । 
योगक्षेमं ततः कृत्वा मध्याह्न स्नानमाचरेतु ॥२४१४५॥ 
स्मातें तान्त्र च पूर्वेक्ति सन्ध्यां तर्पर्पमप्यथ । 
संपूज्य पुर्वंबद देव॑ वेश्वदेवादिक चरेत्‌ु ॥१४१६७ 
देवप्रसादं भुञ्जीत सम्भोज्य ब्राह्मरपोत्तमान्‌ । 
श्राचम्य देव संस्मृत्य पुराणं दृणुयात्‌ सुधी: ७१४१७॥ 
संध्यां होम॑ च नित् त्त्य वेव॑ं संपुज्य पुर्वंवतु । 
दयीत शुद्धशय्यायां भुवत्वान्पं देवतां स्मरन्‌ ॥ १४१८॥ 
एवं यः पुजयेत्‌ देवं न्रिकालं धर्मम्राचरन्‌ । 
न जातु वेरिभि दुःख: पीड्यते देवरक्षितः ॥१४१६॥ 
त्रिकालपुजनाशक्तो कार्य द्विः सकृदर्थदः । 
विशेषेण यजेद्‌ देवं सडःक्वान्त्यादिपु पर्वसु ॥१४२०७ 
दह्ामिः पंचभि वाईपि पूजयेदुपचारफे: । 
श्रवाक्तः कारयेत्‌ पूजां दह्यावर्चनसाधनस्‌ ॥ १४२१॥॥ 
दात्ताश्चक्तः समचेंन्तं पदयेतु तत्परमानसः । 
साधना भाविनी त्रासी दोवोधी सौत्तकी तथा ॥१४२२४७ 
आतुरी पश्चधोक्ता सा पूजास्ताः कोरत्य॑ते क्रमातु । 
पूजा साधनवस्तुनामभावान्‌ सनसेब सा ॥१४२३॥ 
पूजास्भसा वा शुद्धेन साधना भाविनी:तु सा । 
ऋस्तः संपूजयेद देव॑ यथालब्धोपचारकेः १११४२४॥॥ 
सानसे वॉपि सा त्रासी ज्ञेया संपुर्ससिद्धिदा 4... , ! 
बाला वृद्धा स्त्रियों मुर्खा दुर्बोधा तत्कृता स्तुता ॥१४२५॥ 
यथाज्ञानं सुरार्चा सा दौबोधी कीतिता बुधेः । 
सूतकी तु नरः स्नात्वा कृत्वा सन्ध्यां च सानसोस्‌ ॥१४२६।॥ 
सानसे वरचियेत्‌ कामी तिष्क़ासः,सर्वसाचरेतु । , ' 
सोतक्युक्ता$$तुरो रोगी न स्नायावू- न च पुजयेतु ॥१४२७॥॥ 


१३० ग्रागमरएत्ये 
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ग्ेक्य मृत्ति देवस्प यदि वा सु्यमंउलम्‌ । 
सकृन्मृूलमनुं जप्त्वा तन्न पुष्प॑ विनिक्षिपेत्‌ ॥१४२८॥। 
ततो रोगे गते स्नात्वा पुजयित्वा ग्रुरय द्विजाब । 
पुजाविक्षेपवोषों मे मा$स्त्विति प्रार्ययेत्तु ताव्‌ ॥ १४२६॥ 
तेम्यश्राशिषमादाय स्वं देव॑ पूर्ववद्‌ यजेत्‌ । 
शातुरी कीतिता पुजा पञज्चेव शिवफीतिता ॥ १४३ ०॥॥ 
स्वयं संपाय सर्वारि श्रद्धया साधनानि यः । 
पुणयेत्‌ तत्परो देव॑ स लभेताएसिलं पदम्‌ ॥१४३९१॥ 
पुजनेन फलार्घ: स्पादन्पदत्तस्तु साधने: । 
तस्मात्‌ स्वयं समानीय साधनान्पर्चन॑ चरेतु ॥१४३२॥॥ 
देवपुजाविहीनो यः स नरो नरके पतेत्‌ । 
यथाकथंचित्‌ देंवार्चा विधेया श्रद्धयान्वित: ॥१४३३॥ 
पुज्ये हिकसुर्ख भुक्त्वाप्यन्ते देवत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रदे पुनाक्रम नाम नयम पटन । 


दशमः पटयलः | 


ग्रथानन्तरं न्‍्यासस्यावश्यऊत्वात्‌ कतिचिन्न्यासा लिस्यन्ते । 

कुलप्रकाशतेंत्रे- 

न्यासं विना जप॑ प्राहुरासुरं विफल बुधाः । 

न्यासात्‌ तदात्मको भ्रृत्वा देवो भ्रृत्वा तु त॑ं यजेत्‌ ॥१४३४५॥। 

श्रागमोक्तेन मार्गेरय न्‍्यासान नित्यं करोति यः । 

देवताभावमाप्नोति मंत्रसिद्धिश्व जायते ॥१४३६॥ 

झकृत्वा न्‍्यासजालं यो मृुढात्सा प्रभजेन्मनुन । 

सर्वेविघ्नेश्व बाध्येत व्याथे मं गशिशुयंथा ॥१४३७॥ 

यो न्‍्यासकवचच्छुझो मन्त्र जपति त॑ प्रिये । 

विघ्ता दृष्टा पलायन्ते सिहं हष्टा यथा गजाः ॥१४३८॥ 

ते च सर्वसाधारणत्वेन गाघर्वे, विशेषाश्व तत्तत्कब्पतो ज्ञेया' । 
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भूतशुद्धि मातृकां च पीठन्यासं तथेव च | 
ऋष्बादिसहितानीह पडंगानि करागयो: ॥१४३६९॥ 
विद्यान्यासं महेशानि कृत्वा देवमयों भवेत्‌ । 
एतदेव हि नित्य॑ स्यादन्यत्‌ कांम्यं प्रकीतितस्‌ ॥१४४०॥ 
ये तु षघोढादयो न्‍्यासा:कार्या: सोभाग्यवाड्छया । 
तत्‌ तत्‌ कल्पे च॒ द्रष्टन्या एतदेंव ब्रवीसि ते ॥१४४१॥। 
देव एवं यजेद्‌ देवं नादेवों देवमचंयेत्‌ । 
न्यासातु तदात्मको भृत्वा देवो भुत्वा तु त॑ यजेतु ॥१४४२॥। 
भूतशुद्धिस्तु पूजापटले कबितेब । तथापि फिचिल्लिखामि । 
शैवागमे- 
शरीराकारभ्रतानां भताना यद्‌ विशोधनमस्‌ । 
श्रव्यक्तत्रह्मसंपर्काद्‌ भूतशुद्धिरियं मता ॥१४४३॥ 
भूतशुर्द्धि विना कर्म जपहोमाचंनादिकस्‌ । 
भवेत्‌ तन्निष्फल सर्वप्रकारेशा5प्यनुप्ितम्‌ ॥१४४४॥ 
स्वभावतः सदा दुद्ध पंचभूतात्मक॑ वपु: । 
सलमूत्रसमायुक्त सर्वदेव महेश्वरि ॥१४४५॥ 
तस्येव हि विद्ुद्धचर्थं वाय्वस्निसलिलाक्षरे: । 
शोषदाहो तथा भस्म प्रोत्साराम्ृतवर्ष एस ॥१४४ दा 
आपावरन च कतेव्यं 'पुरकृमफरेचके: । ह 
झ्रादो विलाप्य भुतानि पृथिव्यादीनि च क्रमातु ॥१४४७॥ 
तंचथा- ॥ 
गंधादिष्नाणसंयुक्तां पृथिवीमप्सु संहरेत्‌ । 
रसादिजिद्नपा सार्ध जलमग्नौ प्रलापयेतु ॥१४४८॥ 
रूपादि' चक्षुषा 'साधंमग्नि वायौ नयेहृयस्‌ ।: 
ससीरमस्बरे विद्यान्‌ स्पर्शादि त्वक्समन्वितस्‌ ॥१४४९॥ 
:अ्रहंकारे हरेद्‌ व्योम सद्ब्द त॑ सहत्यपि । 
सहस्च सर्वेशक्तीनासव्यक्ते कारण परे ॥१४५०॥ 
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१३२ मआागमरत्स्प 


सच्चिदानन्दरूपं यद्‌ वष्णवं परम पदम्‌ । 

पृथिव्यादिक्रमात्‌ सर्वे ततन्न लीन विचिन्त्य च ॥ १४५१॥॥ 

श्राप्लावना विक॑ कार्य प्राशायामप्रयोगतः । 

ह॒दि हस्त संनिधाय प्राणानर्‌ संस्थापयेत्ततः । 

प्राणान्‌ संस्थाप्य विधिवन्मातृकान्यासमाचरेत्‌ ॥१४५२॥ 
क्रय माठ्कान्यासो मंत्रमदोदथी- 

एवं प्राणान्‌ प्रतिप्राप्प मातृकान्यासमाचरेतु । इति । 

अन्य च्च- 

मातृकाया: पडंग॑ च मातृकान्यासमेव च । 

सर्वेषा प्रथम कृत्वा पश्चात्‌ तंत्रोदितानु न्यसेत्‌ु ॥१४४५३॥। 
ख्रन्यन्नापि- 

रद्रे्युक्तां फेवलाम्बा मनुना कर्मारम्भे मातृका विन्यसेद्‌ यः । 

मन्त्रास्तस्य कुर्वते शी प्रसिद्धि पापे: सार याति नाग जरा च ॥ १४५४॥ 

सा द्विधा- 

मातृका द्विविधा प्रोक्ता प्रा च श्रपरा तथा । 

सुषुम्पान्तः परा ज्ञेया अ्रपरा देहमाश्िता ॥१४५४५॥ इति । 
तत्कमस्तु मन्त्र महो द धौ- 

श्रकाराया क्षकारांता वर्णाः प्रोक्ता तु मातृका । 

प्रजापतिमुनिस्तस्पा गायत्री छंद ईरितस्‌ ॥४५६॥। 

सरस्वती देवतोक्ता विनियोगो5खिलाप्तये । 

हलो बीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिता: ॥१४५७॥ 

सुध्नि वकक्‍त्रे हृदि न्‍्यस्यथ ऋष्यादीन्‌ साधकोत्तम: । 

पंचवर्गें यादिभिश्व षडंगानि समाचरेत्‌ ॥१४५८॥ 

क्लीबहीनशण्ाजूाब्य-ह्स्वदीर्घान्तरस्थिते! । 

सावुस्वारे जातियुक्ते ध्ययिद्‌ देवों ततो5म्बुजे ॥१४५६॥ 

पश्चाशदरणं रचितांगभागां छषतेन्दुखएडां कुछुदावदाताम्‌ । 

वराभये पुस्तकमक्षसूत्रं भजे गिरं संदधती तिनेत्नाम्‌ ॥१४६०१ 

ध्यात्वा प्रपुजयेत्‌ पोठे देवता: पूर्वभीरित्ता: ॥ 
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पीठशक्तयस्तु मण्डूकादिपरतत्त्वान्ता पूजापटलतो ज्ञेया. । 

पीठशक्तेस्तदुपरि सरस्वत्यो नवाचंयेत्‌ । 

मेघा प्रज्ञा प्रभा विद्या श्रीध्ृतिस्मृतिबुद्धयः ॥१४६१॥ 

विद्येत्ररीति संप्रोक्ता मातृकापीठशक्तयः । 

वियद्भृगुस्थं सनुयुक्‌ विसर्गाढ्य च मातुका ॥ १४६२।॥॥ 

योगपीठाय नत्यन्तो मनुरासनदेशने । 

मृति संकल्प्य मुलेन तस्यां वारों प्रपुजयेत्‌ ॥१४६३॥ 

श्रादावंगानि संपुज्य द्वितये पुजयेत्‌ स्वरो । 

दो दो तृतीये वर्गाश्व वर्गशक्तोश्रतुर्थके ॥१४६४।॥। 

व्यापिनी पालिनी चेति पावनी कू दिनी पुनः । 

धारिणएी मालिनी पश्चाद्‌ हंसिनो शंखिनी तथा ॥१४६५४ 

वर्गदक्तय इत्युक्ताः पंचमे त्वप्टमातर: । 

षष्ठे दाक्तादयो देवा: सप्तमे वज्त्रपूर्वका: । 

इत्थं संपुज्य देंवेशीं न्‍्यसेद्‌ वर्णानु निजाड्रके ॥१४६६।॥ 

ग्रथ माठ्‌कान्यासस्य द्विधात्वककथनात्‌ आदावन्तर्माठुका यामले- 

अ्थान्तर्मातृकान्यासं श्यूणु त्व॑ कमलानने । 

दृच्ष्टपत्राम्बुजे कणठे स्व॒रान्‌ षोड़श विन्यसेतु ॥१४६७॥। 

द्वाददाच्छदहृत्पञ्म कादोीन्‌ द्वादश विन्यसेत्‌ ॥ 

दह्पन्नाम्बुजे नाभो डकारादीन न्‍्यसेद्‌ दशा ॥१४६८।॥। 

षट्पत्रमध्ये लिड्भस्थे वकारादीनु न्‍्यसेच्च षद ॥ 

श्राधारे चतुरो बर्र्पानु वादीन्‌ सान्‍्तानु न्‍्यसेदथ ॥१४६६९॥ 

हक्षो अर मध्यगे पद्म द्विदले विन्यसेतु प्रिये । इति ॥ 
बहिरन्पासस्तु मत्नमहोदधौ- 

ललाटमुखबृत्ता क्षिश्रवोनासासु गण्डयो: ॥ 

श्रोष्ठयो दंन्तपड्क्त्योश्व सुध्लि वकत्रे न्‍्यसेत्‌ स्वरान्‌ ९४७०४ 

वाह्वोः सन्धिषु सा ग्रेषु कचवर्गो न्‍्यसेत्‌ सुधीः । 

टतवर्गों पदोस्तद्वत्‌ पाइवबेयोः पृष्ठदेशतः ॥१४७१५७ 


खच 





१३४ ग्रागमरहस्ये 


नाभो कुक्षी पवर्ग च हृदंश-फकुदंदात:ः । 
न्यस्य यादिचतुर्व॑सणात्‌ शादिपट्क ततो न्‍्यसेतु ॥१४७२॥। 
हृदादिफरयोरड प्रद्यो जंठरे वदने तथा । 
यादियोगं त्वगसृगादिपु सदान्यासे प्रकोतितः ॥१४७३॥ 
सुश्न्यास विधायवं स्थितिन्यास समाचरेत्‌ । 
ऋषिइछन्दश्व पूर्वोक्ति देवता विश्वपालिनी ॥2१४७ ८४॥ 
उपविष्टां बछ्धभाड्ू ध्यायेंद्‌ देवीमनन्यधी, । 
सुगवालं वरं विद्यामक्षसुत्रं दधतुकरें: ॥१४७५॥। 
सालाविद्यालसद॒हस्ता वहन्‌ ध्येपः शिवों गिरम्‌ | 
एवं ध्यात्वा डकाराद्यान्‌ वर्ानगेपु विन्यसेतु ॥१४७६॥ 
गुल्फादिजानुपयंन्तं स्थितिन्यासोडइ्यमी रित: । 
न्‍्यासे संहारसज्ञें तु ऋषिश्छन्दश्व पुर्वंबत्‌ ॥१४७७॥॥ 
संहारिणी सपत्नानां शारदा देवता स्मृता । 
प्रक्षत्रकूटंकसा रंगविद्याहस्तां तच्रिलोचनाम्‌ १४७८॥। 
चन्द्रमोलि कुचानम्नां रक्ताब्जस्थां मिरं भजे । 
ध्यात्वेबं विन्यसेद्‌ वर्र्पानु क्षाद्यानन्तानु विलोमत.-॥ १४७६॥ 
सृष्टिन्यासे तु सर्गान्ता सर्ग बिन्द्दन्तिका स्थितों ॥॥ 
बिन्द्न्ता संहृतो चेषा पूर्ववच्चागपुजने ॥१४८०॥। 
न्‍्यस्याः स्वेत्र नत्यन्ता वर्णा वा तारसंपुटा: ॥ 
सुष्टिन्यासं स्थितिन्यासं पुनः कुर्यात्‌ प्रयस्‍्नतः ॥१४८९१॥॥ 
किख़िद्‌ विशेषस्तु यामले- 
स्थित्यन्ता तु गृहस्थानां सुश्टयन्ता ब्रह्मचारिणास्‌ । 
संहारान्ता मातृका स्यान्न्‍यासे तु यतिबारायो: ॥१४८२॥ 
विरक्तानां गृहस्थानां संहारान्तापि शस्यते । 
सपत्नीकवनस्थानां स्थित्यंत्रापि विधीयते ॥१४८३॥॥ 
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विद्याथिनामयतेषां सृष्टयन्ताषि विधोयते । 

सुद्रया मनसा वा5थ पुष्पेन तत्त्वमुद्रया ॥ 

सातृकां विन्यसेत्‌ प्राज्ञोड्प्पन्यथा विफल भवेत्‌ ॥१४८४॥ 
प्रन्यश्ना पि- 

श्रोमाद्यन्तो नमोषन्तो वा सबिन्दु विन्दुवजितः । 

पंचाशद्वर्ण विन्यास: क्रमादुक्तो मनीषिशिः ॥ ॥१४८५।॥ इति । 
अपरं च- 

चतुर्घा मातृका प्रोक्ता केवला बिन्दुसंयुता । 

सविसर्गा शोभया च रहस्य॑ श्युणु कथ्यते ॥१४८६॥ 

विद्याकरी केवला च शोभया सुक्तिदायिनी। 

सविसर्गा भुक्तिदान्री सबिन्दु बिन्दुदायिनी ॥१४८४॥ 

विन्दुर्मक्षम्‌ । 
विशुद्धे शवरे - 

वागूभवाद्या च वाक्सिद्धय रमाया भ्रीप्रवृद्धये 

हल्लेखाद्या सर्वेंसिद्धयँ कामाद्या लोकवइ्यदा ॥१४८८७ 


श्रीकण्ठाद्यामिमां न्‍्यस्य सर्वमंत्र:ः प्रसीदति ।. 

धन्य पशस्पसायुष्यं कलिकल्मघनाशनस्‌ ७१४८६९५७ 

यः कुर्यान्मातृकान्यासं स एवं स्पाति/सदाशिवः ३ * 

पूज्य ध्यायन्‌ महेशानों समाहितमनाः सुधीः ॥१४६०४७ 
स्थानेषु क्रमतो न्यस्य पूर्वेोक्तेषु जपेल्लिपिस । 
पंचाशत्‌संख्यया नित्यं यावल्लक्षं प्रपर्यते ॥ १४६१॥ इति। 
'लक्षं लक्षसंख्ययेति । एकवारं न्यासं कृत्वा एकवार॑ जपेदिति ज्षेयम्रु । 
दर्दांशेन तिले हॉम॑ कुर्याच्च मधुराप्लुते: । 

पयो मधु घृत॑ चेति सम त्रिमधुरं स्मृतस्‌ ॥ १४६२७ इति। 
अन्ये बहवो भेदास्तथापि दश मेदा: लिख्यन्ते- 

शुद्ध बिन्दुयुतं विसर्गंसहितं हल्लेखया श्रीयुतं । 
बालासंपुटितं तथा च परया श्रीविद्यया&लंकृतस्‌ ॥ 
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प्रारोहादवरो हतदच सतत न्यास पुत्र हँसयो- 

यों जानाति स एवं सर्वजगता सुष्टिस्थितिध्य॑सहुत्‌ ॥ १४६३॥। 

अन्न शुद्धत्वेषवि विन्दुपुक्तत्व वर्शाना वीरयचोससानमिति सपदाय । 
अ्न्यच्च- 


शुद्धथ्वापि सबिन्दुकस्त्ववफलायुक केदवाया तथा 
श्रीकंठादियुतश्व शक्तिकमलामारंस्तर्थ के कदम. ॥ 
' स्पासास्ते दशधा पृथड निगदितास्ते ब्रद्मययागान्तिका 

सर्वे साधकसिद्धिसाधनविधो सकल्पकल्पद्र मा: ॥१४६४॥ इति। 

प्राणायाम ततः कुर्यात्‌ प्रशवेन वयाविधि । 
प्राशावाममुद्रा यवा- पु 

कनिष्ठानामिकांगुण्ठे येन्नासापुटधारणम्‌ । 

प्राणायामः स विज्ञेयस्तर्जनीमध्यमे बिना । १४६ पर 
तद्यथा विजुद्ध इवरे- 

प्राणयामत्रयं चेंव कुर्याद्‌ वे तवनन्तरम्‌ । 

पूरक वामनाज्या तु कुर्यात्‌ षोडशधा जपातु ॥१४६६।॥ 

कुम्मक॑ सध्यनाज्या तु चतुष्षष्टिजपात्ततः । 

रेचन पिड्भलया तु द्वान्रिदाज्जपसंस्पया ॥१४६७॥ 

विपरीतं ततः कुर्याद्‌ यथाद्ववत्या तु साधक: । 

तदवाक्तो तदर्धेच तवर्धेनाइथवा शिवे । 

प्राणायाम विना देवपूजने न हि योग्यता ॥१४६८॥ इति । 
श्रन्यज्च हृठयोंगे- 

इडया पिब षोडदामिः पवन कुरु षष्टिचतुष्टयमंत्तरगस्‌ । 

त्यज पिद्धभलया शनकः शनकदंशभिदेशभिर्देशभिद्वंग्धिके: ११४४६ 
भ्रन्यत्रापि- 

कर्मरशोन्ते तथारम्भे प्राशसंयममाचरेतु । 

प्रणवेन तथा मूलसुखारणेन प्रयत्नतः । ' 

प्रारायसं विना कर्म कृतसप्यकृतं भवेत्‌ ॥१५००७ इति । 


प्रायायामस्य सगभवियोडन्ये पड़्मेदा अ्रनावश्यकत्वान्न लिखितास्ते ये 
पटले द्रष्टन्या: । 
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श्रीकण्ठायां शस्भुभक्तो वेंष्णवः केशवादिकास्‌ । 
गणोशादां तु तत्सेवी शक्तिभाडः मातृकाः कला: ॥१५०१॥ 
इति पूजापटलोक्तत्वादन लिखाम । 

ता: क्रमेणेव कथ्यन्ते ऋष्यादिन्यासपुर्वका: । 

मुनिः स्थाद दक्षिणासमृर्ति गायत्री छन्‍द ईरितस्‌ ॥१५०२॥ 
अर्धाद्विजा हरो देवो नियोगः सर्वे सिद्धये । 

हलो बीजानि गुद्मे पु स्वरा: वाक्तिः पदोन्‍्यसेतु ॥१५०३॥ 
हसाण्यां दीधेंपुक्ताभ्यां कृत्वाड़ शड्भूरं स्मरेतु । 

पाशाड कुशवराक्षस्रकृपारि शीतांशुशेखरम्‌ ॥१५०४॥ 
व्यक्ष रक्तसुवर्राभमर्धनारोश्वरं भजे 

एवं ध्यात्वा शम्भुशक्तो चतुथ्येन्तो नमोउन्वितः ॥१५०४५॥ 
हसोंबीजमातृकापूर्वो विन्यसेन्मातृकास्थले । 
श्रोकण्ठपुरणोदियों चानन्‍तो विरजयान्वित: १५०६४ 
सुक्ष्मेश: शालिनीयुक्तो लोलाक्षीयुक्‌ त्रिमुर्तिकः । 

श्रमरेदों वर्तुलाक्ष्या चार्वीशो दोर्धघोशाया ॥१५०७॥ 
भारभृति दीघेंमुखी तिथीशो गोमुखीयुतः । 

स्थाण्वीशो दीर्घजिद्वायुक्‌ हरः कुण्डोदरीयुत: ॥१५०८७४ 
किरटीशश्रोध्वेंकेशीयुगु भोतिको विक्रतिसुख्यपि १ 
सद्योजातो ज्वालामुख्यनुग्रह उल्कासुखीयुतः ॥॥१५० ६४७ 
अकऋर: श्रीसुखी सहासेनो विद्यासुखीय॒ुतः ॥ 

क्रोधीश4 महाकाल्या चण्डीदाश्व सरस्वती ॥१५१०७ 
पञ्चान्तकः सर्वेसिद्धिगौरीयुक्तः प्रकीतित: । 

शिवोत्तमो5सो विन्यस्यो युक्तस्त्रेलोक्यविद्यया ३१५१ १॥ 
एकरुद्रो सन्‍्त्रशक्तिः कूर्मदाथात्मंगक्तियुक्‌ । 

एकनेत्रो भृतसाता युक्तः स्याच्च॒तुराननः ॥१५१२॥ 
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लम्बोदर्या युतः प्रोक्तो, श्रजेंशो द्राविरोयुतः । 

सर्वेशो नागरीयुक्त: सोमेदश्चापि खेचरी ॥१५१३॥ 
लाजड्लीवश्व मज्जर्या दारुकेशस्वरूपिणी । 
अरधनारीशवीरिएया उमाकान्तः पुनयु तः ॥१५१४७ 
काकोदर्या तथा खाढीपुतनाथुक्त ईरितः । 

दण्डीशो भद्रकालीयुगन्नीशों योगिनोयुतः ॥१५१४५॥ 
मीनेद्ः शछब्धिनीयक्तो मेषेदस्तर्जनीयुतः । 

लोहितः कालरात्नी च शिखीद-. कुव्जिनीयुत: ॥१५१६।॥ 
छागलणड: कपदिन्या द्विरण्डेदाश्व वज्विणी । 
सहाकालो$इजयायुक्तो वालीशथ सुखीश्वरी ॥१५१७छा। 
भुजंगो रेवतीयक्तः पिनाकी माधवीयुतः । 

खड्गीशो वार्रीयुक्तोड्वकेशों वायवीयुतः ॥१५१८५॥। 
इवेतो रक्षो विदारिण्या भृगुः सहजया युतः । 
लकुलीशश् लक्ष्मीयुक्‌ शिवेशों व्याधिनीयुत: ॥१५१६७॥ 
संबर्तंको महामाया प्रोक्ता श्रीकण्ठमातुका । 

यत्र त्वीश्पदं नोक्त श्रीकए्ठादिषु धामसु ॥१५२०॥ 
तत्न सर्वत्र कर्तव्यं दाक्तिभ्यां हृतु ततो चदेतु । 
त्वगसुडमांसमेदो5स्थिमज्जाशुक्राण्यसुन्‌ वदेतु ॥१५२१॥ 
बाक्ति क्रोधं तथात्मम्यामन्तान्यादि दह्मस्वपि । 
केदवादिमातृकायाः साध्यनारायणों ऋषि: ॥१५२२॥ 
अमृताद्या तु गायत्रीछन्दो लक्ष्मीहरिः सुरः । 

हिरुक्तेः शक्तिश्नीका्से: षडड़ानि समाचरेत्‌ ॥१५२३॥ 
शद्घभचक्रगदापद्मकुम्भादर्शाब्जपुस्तकस्‌ । 

बिश्रतं मेघचपलाबरां लक्ष्मीहरि भजे ॥१५२४॥ 

एवं ध्यात्वा न्यसेत्‌ शक्तिश्लीकामपुदिताक्षरास्‌ । 
फ्यामन्‍्तविष्णुशक्त्यन्तां नमोष्न्तां प्रशवादिकास्‌ ॥१४२५॥॥ 


दशमः पटल: ५३९ 





केशवः कीतिसंयुक्तः कान्तिर्नारायरपान्विता । 
माधवस्तुश्सिंयुक्तो गोविन्द: पुश्सिंयुतः ॥१५२६॥ 
विष्णुस्तु घृतिसंयुक्तः शान्तियुडः मधुसुदनः । 
त्रिविक्रम; क्रियायुकतो वासनो दययान्वितः ॥१५२७॥॥ 
श्रीधरो मेधया युक्‍तो हृषीकेदाश ह्षया ॥ 
पद्मनाभयुता श्रद्धा, लज्जा दामोदरान्विता ॥१५२८॥ 
वासुदेवश्व लक्ष्मीयुक्‌ सद्धूपंणसरस्वती ॥ 
प्रद्युम्तः प्रीतिसंयुकक्‍्तो5निरुद्धो रतिसंयुतः ॥१४५२९४७ 
चक्री जया गदी दुर्गा शार्ड्री तु प्रभयान्वितः 
खड्गी तु सत्यया युक्त: शज्ड्ी चण्डीससन्वितः ॥१५३०॥ 
हली वाणीसमायुक्‍्तों घसुसली तु विलासिनी । 
शूली तु विजयायुक्तो पाशी विरजयान्वितः ॥१५३१७ 
अंकुशी विश्वया युक्‍तों सुकुन्दों विनयान्वितः १ 

नन्‍्दजश्व सुनन्दायुक्‌ नन्‍दी स्मृत्या समन्वितः ॥१५३२॥ 
नरो ऋद्धया नरकजितु समृद्धचा शुद्धियुक्‌ हरिः । 
रृष्णबुद्धी सत्यभुक्ती सात्वतो मतिसंयुतः ॥१५३३७ 
शोौरिक्षमे शुररमे जनादेंन उस्मान्वितः । 
भुधरः कल दिनीयुक्तो विश्वमृतिश्व क्लिन्नया ॥१५३४७ 
वेकुण्ठो बसुधायुक्तो वसुदापुरुषोत्तमों । 
बलस्तु परया युक्तो बलानुजपरायरया ॥१५३ ५॥। 
बाल: सुक्ष्मा वृषघ्नस्तु संध्यायुक्‌ प्रज्नया बुषः १ 
हँस: प्रमासमायुक्तो वाराहो निद्ययान्वितः ॥१५३६॥। 
विसलो सोघया य्‌ क्‍तो नृसिहो विद्यया युतः ॥ 
केशवाद्या मातुकोक्ता यादियोगश्र पुर्वंबतु ॥१५३७॥॥ 
गणोदमातृकायास्तु सुनिर्गशक ईरितः । 
निवृद्‌ गायत्रिका छन्दो देवः शक्तिविनायकः ॥१५३८॥ 
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स्मृत्या दीर्घाठयया त्वज्भज कृत्वा घ्यायेद गजाननम्‌ । 
गुरणाडःकुशवराभीतिपारि रक्‍ताब्जहस्तया ॥१५३६॥ 
प्रियया5ड्लिद्धितं  रक्‍तं त्रिनेन्रं गणपं भजे । 

एवं ध्यात्वा न्‍्यसेत्‌ स्वीयबीजपूर्वाक्षरान्विताम्‌ ॥१५४०॥ 
विध्नेशों कह्वीसमायुक्तो विध्नराज: श्रिया युतः । 

विनायकः पुश्यितः शान्तियुक्तः शिवोत्तमः ॥१५४१॥ 
विघ्नक्ृतु स्वस्तिसंयुक्तो विध्नहर्ता सरस्वती । 

गरास्तु स्वाहया युक्त एकदन्तस्तु मेघया ॥१५४२॥ 
दिदन्तः कान्तिसंयुक्तः गजवक्त्रश्व कामिनो । 

निरज्ननो मोहिनीयुक्‌ कपदोी तु नदीयुतः ॥१५४३॥ 
दीघंजिह्नः पार्वतीयुक्‌ शडःकुकर्णंश्व ज्वालिनी । 
वृषभध्वजन वेवसुरेशीगरपनायकी ॥॥१५४४॥ 

गजेन्द्र: कामरूपिणया शूर्पंकरप स्तथोमया ॥ 
त्रिलोचनस्तेजोवत्या लम्बोदरस्तु सत्यया ॥१५४५॥ 
महानन्दश्व विध्नेशी चतुर्मूतिस्वरूपिणी । 

सदाशिवः कामदायुक्‌, श्रामोदों मदजिद्नया ॥१५४६॥ 
दुर्मुखो भूतिसंयुक्त: सुसुखो भोतिकान्वितः । 

प्रमोद: सितया युक्तः, एकपादों रमायुतः ॥१५४७॥। 
हिजिद्दो महिषीयुक्तः शुरश्रापि तु भज्ञिनी । । 
वीरो विकर्णया युक्तः षणसुखो भ्र्‌ कुटीयुतः ॥१५४८॥ 
वरदो लज्जया' वामदेवः स्याद दीर्घधोरपया । 
धनुर्धरावक़तुण्डो .द्विरएडो यामिनीयुतः ॥१५४६॥ 5 ५ 
सेनानी रात्रिसंयुक्तः कामान्धो ग्रामणीयुतः । 

मत्त: दाशिप्रभायुक्तो विमलो लोललोचना ॥१४५५०॥ .* 
मत्तवाहनचंचले च जठी दीमिसमन्वितः । 

सुण्डी सुसगया युक्‍तः खड़्गी दुर्भगया तथा ॥१५५१॥ 
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वरेण्यश्व शिवायुक्तो भगयुग्‌ वृषकेतनः। 
भक्षप्रियश्ष भगिनी गणऐेशो भोगिनीयुतः ॥१५५२॥। 
मेघनादअ सुभगा व्यापी स्यात्‌ कालरात्रियुक्‌ । 
गणोश्वरः कालिकेति प्रोक्ता विध्नेशमातृका ॥१५५३॥ 
त्वगादियोगो यादीनां पुर्ववत्‌ परिकीर्तितः । 
कलायग सातृकायास्तु प्रजापतिऋषिः स्घृतः ॥१५५४॥ 
छन्द उक्तं तु गायत्नी देवता शारदाभिधा । 
तारे: षडद्भ कुर्वोत हृस्वदीर्घान्तरस्थिते: ॥१५५५॥ 
शंखचक्राव्जपरशुकपालेणाक्षमालिकाः । 
पुस्तकामृतकुम्भो च त्रिशूलं दधती करें! ॥१५५६॥ 
इवेतपीतासितब्वेतरक्तवरों स्त्रिलोचने: । 
पश्चास्येः संयुतां चन्द्रमाकान्ति शारदां भजे ॥१५५७॥। 
ध्यात्वेबं॑ तारपूर्वा तां न्यसेन्‌ डेडन्‍्तकलान्विताम्‌ । ; 
निवृत्तिश्व प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिरनन्तरस्‌ ॥१५४८।॥। 
इन्धिका दीपिका चेव रेचिका सोचिका परा ६ 
सुक्ष्मासुक्ष्माम्ृताज्ञानामृता चाप्पायनी ततः ॥१५५६॥ 
व्यापिनी व्योमरूपा चानन्ता सृष्टि: स ऋद्धिका । 
स्मृति सेंघा कान्तिर्लक्ष्मी यूं तिब्चैव स्थिरा तथा ॥१५६०७ 
स्थिति: सिद्धि जेरा चेव पालिनी शात्तिरीश्वरी । 
रतिश्र कामिका चेव वरदा55छ्ादिनी तथा ॥१५६१॥ 
प्रीति दीर्घा तथा तीक्ष्णा रोद्री प्रोक्ता तथाइभया |. * 
निद्रा तन्द्रा क्षुधा चेव क्रोधिनी च तथा क्रिया ॥१५६२७ 
उत्कारी च तथा सुृत्युः पीताइवेतारुणासिता । ४ 
अनन्ता च तथा ज्ञेया प्रोक्तेयं मातृकाकला ॥१५४६३४ :' 
तत्तद्भक्तो न्यसेदित्थं मातुकां विश्वसातुकामु ६५. ४ ४८ ४ ४ 
विन्यसेच्च ततः पीठमातृकां देवतामयीस्‌ ॥१५६४॥ 
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श्डरे 


अ्रागमरहस्ये 


ऋषिः स्याद दक्षिणामृतिः पडःक्तिइछन्दस्तथा स्ुतः । 
मातृ कापीठशक्तिश्व देवता परिकीतिता ॥१५६५७॥ 
हलो बीजानि प्रोवतानि स्व॒राः दशकक्‍तय ईरिताः । 
ख्रव्यवत्तं कोलकमिति नियोगो देहशोधने ॥२५६६।॥ 
अज्भवलृप्ति मतिकावदथों ध्यायेतु समाहितः ।॥ 
सिताइसितारुणश्यामहरितृपीतान्यनुक्रमातु ॥१५६७॥ 
पुनः पुनः क्रमादेव पंचाशतृपीठसंचयः ॥ 

पीठानि संस्मरेद्‌ विद्वान सर्वेकामार्थसिद्धये ॥१५६८॥। 
कामरूपस्तथा वाराणसी नेपाल इत्यथ । 
पौंड्वर्धनपुरस्थितो कान्यकुब्जस्ततः स्मुतः ॥१५६६९॥ 
पुर्राशलो5बुंदास्यश्व॒ त्थवात्रातकेश्वरः । 
एकाम्रन्रिस्नोततो च कामकोटस्तथापरः ॥१५४७ ०१ 
केलासो भृगुनगरकेदारो चन्द्रश्नोपुरों । 

झोंकारोएपि तथा जालन्धरों मालवतस्तथा ॥१५७ १॥॥ 
कुलान्तको देविकोटो गोकरणों मासरुतेश्वरः । 
अट्टहासश्र विरजस्तथा राजगृहः स्घृतः ॥१५७२॥॥ 
महापथः कोलापुरमेलापुरमतः परस्‌ । 

कालेश्वरोी जयन्ती च तथाचोज्जयिनी स्मृतः ११५७३ 
चरिजत्रापुरपीठश्य तथा स्यातु क्षीरपीठकः । 
हस्तिनापुरसुड्डीद्प्रयागी च ततः परस्‌ ॥१५७४॥ 
षष्टीदश्व तथा मायापुर चेव जलेश्वरस्‌ । 

मलयाखूयं गिरि तद्बत्‌ श्रीश्ल सेरनासकस्‌ ॥१५७५॥॥ 
गिरि गिरिवरं पश्चान्महेन्द्रगिरिपीठतः । 

स्थाद्‌ वामनपुरं तद्बत्‌ हिरण्यपुरसंज्ञकस्‌ ॥१५७६॥ 
महालक्ष्मीपुरं तद्ददोज्यारंं व ततः फरम्‌ । 
क्षायाक्षत्रपुरं ज्ञेयं पीठान्तं मातुकादिकसु ॥१५७७॥ 


दश मं; पटल: १४३ 





ऊ5न्तं न्यसेन्मातृकोक्तस्थानेपु क्रमतः सुधीः । 

तत ऋष्यादिक न्यास कुर्यात्‌ कल्पोक्तवत्मेना ॥१५७८॥ 
महेश्वरमुखाद ज्ञात्वा यः साक्षात्‌ तपसा मनुस । 
संसाधयति शुद्धात्मा स तस्य ऋषिरीरितः ११५७८॥ 
ग्रुरुत्वान्मस्तके चास्य न्‍्यासस्तु परिकीतितः । 

सर्वेषां मन्‍्त्रतत्त्वानां छादनाच्छन्द उच्यते ॥॥१ धु८ ०॥॥ 
अ्क्षरत्वात्‌ पदत्वाच्च मुखे छन्‍्दः समीरितस्‌ । 

सर्वेषामेव जन्तुनां भाषणात्‌ प्रेरणात्‌ तथा ॥१५८१॥ 
हृदयास्भोजमध्यस्था देवता तत्न तां न्‍्यसेत्‌ । 
ऋषिच्छन्दोइ्परिज्ञानान्न मन्त्र: फलंभाग भवेत्‌ ॥१५८२॥ 
दोरबल्यं याति मन्त्रारणां विनियोगमजानताम्‌ । 

ऋषि न्यसेन्‌ सृध्नि देशे छन्दस्तु सुखपद्धूजे ॥१५८३४७ 
देवतां हृदये चंव बीज तु गुह्यदेंशके । 

शक्ति तथा पादयोश्र सर्बाद्भीं कीलक॑ न्‍्यसेत्‌ ॥१५८४॥ इति । 


ऋष्यादयस्तु स्व्रस्वकल्पोक्ता ' एवं । येपु येपु मन्त्रेप ऋष्यादीनामभावस्त- 
त्साज्रत्वसिद्धये ऋष्यादिकल्पना कार्या । 


प्राचोक्त प्रयोगसारे-- 


चतुरविधे बीजशक्ती सर्वेमन्न्रेषु चिन्तयेतु । 

परसमेष्ठी समस्तस्प ऋषिरुक्तो मनीषिभिः ॥१५८५॥ 

तत्‌ शक्तिरेव गायन्नीछन्दः सर्वत्र निश्चितम्‌ । 

ईश्वरो जगतां बीजमा ब्रह्म तदुच्यते ॥१५४८६।॥ 

तस्य साया समाख्याता शक्ति गुस्पमयो तु सा । 

स एव भगवान्‌ देवो बुद्धिसाक्षी द्वितीयक्स्‌ ॥१५८७॥। 
बीजमत्र ससाख्यातं बुद्धि: शक्तिर्दाहता । 
उदानश्रित्समायुक्तस्तृतीयं घीजसुच्यते ॥१ ४५८८) ' 

शक्ति: कुण्डलिनो तत्र सामान्य चितयं त्विदस्‌ । 

ज्ञातव्य सबमनत्रषु बॉजगक्तो ततो निजे ॥ १५८९॥ इति । 
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ऋु पिन वेयनाना विन्‍्यागेत विता यतः । 

जप्पते सापको:्प्पेघस्ततत तदझिष्फल सयेत्‌ । 

एवमृपष्याविफ न्यस्प कुयायिज्ञानि वैदिक: ॥9 ५६ ०॥ इति। 

गोहनिल पठगकर टापयों जतमप्लु ७म्‌- 

ईज्यमानों दुदात्माउय ठुदये स्पाश्चिवात्मक., । 

क्वियते तत्परत्वं तु हन्मत्रेणा नृदेशिक: ॥१५६१॥ 

सर्वज्ञाविगुरोत्तुड्डों सविद्रपे परात्मनि । 

क्रिपते विषयाहार: शिरोमन्त्रेण घीमता । 

ह॒तुशिरोरूपचिद्धाम्ति संयता भावना हढ़ा ॥2१५६२॥। 

क्रियते निजवेहस्य शिखामन्त्रेण सावरम्‌ । 

मन्त्रात्मकस्य देहस्प मन्त्रवाच्येत तेजसा ॥१५६३॥। 

सर्वतो वम्मंमनन्‍्त्रेण क्रियते तनुसंबृति: । 

यद्‌ ददाति पर ज्ञानं संविद्रपे परात्मनि ॥१४५&४ड॥ 

हृदयादिसयं तेजः स्थादेतन्नेत्रसंज्षकस्‌ । 

श्राध्यात्मिकादिरूपं यत्‌ साधकस्य विनाशयेत्‌ ॥ 

अ्रविद्याजातमस्त्र॑ ततु परधाम समीरितम्‌ ॥१५६५॥ इति । 
मन्त्रमहोदघो - 

श्रंगुष्ठादिस्वडःगुलोषु करस्य तलपृष्ठयो: । 

अंगु्ता भयां तज्जनीभ्यां नम इत्यादिक वदन्‌ ॥१५६६॥ 

हृदयादिष्वथाज्भरानि जातियुक्तानि विन्यसेतु । 

स्वस्वमुद्राभिरधुना प्रोच्यन्ते जातयश्र ता; ॥१५६७॥ 

हृदयाय नम ति दशिरसे स्वाहया युतस्‌ । 

शिखाये वषडन्तं स्थावु कवचाय हुमित्यपि ॥१५६८४७ 

नेत्र॒त्रयाय वीषद स्पादस्त्राय फडितोरितस्‌ । 

जातिषट्क बिनेत्रे तु नेत्राभ्यां वौषड्चरेत्‌ ॥१५६६॥ 

पश्चाद्धं नेत्रसंत्यागों सुद्राउद्धानामथोच्यते । 

प्रसारितमनडगुष्ठ तर्जन्याविचतुष्टयस्‌ ॥१६००॥ 


एकादशः पठल: 


ह॒दि मूर्धनि चांगुप्ठहीना मुष्टि: शिखातले । 
स्कन्धमारम्य नाभ्यन्तं दशांगुल्यस्तु वर्मेरि ॥१६० ११ 

तजेन्यावित्रयं नेन्नन्नये नेत्नद्दये दयस्‌ । 

प्रसारिताभ्यां हस्ताभ्यां कृत्वा तालन्रयं सुधीः ॥१६०२॥॥ 

तजेन्यंगुप्ल॒योरग्र स्फालयन्‌ बंधयेद्‌ दिशः । 

एषा मुद्रा तु श्रीविष्णोरंगमुद्रा प्रकीतिता ॥१६०३४ 

हयंगुलीन्रयं न्‍्यस्येत्‌ तर्जन्याविद्वयं तु के ॥ 

शिखाप्रदेशेष्थांगुष्ठं दशांगुल्यस्तु वमेरिग ॥१६०४।॥ 

ह॒द्वन्नेन्नं पूर्वमस्त्र शक्तेरंगस्य सुद्रिका । 

मुष्टीविनिरयंतांगुप्ती संयुक्तो हुदि विन्यसेत्‌ ॥१६०४७ 

निस्‍्तर्जनी ताहशी तु शिरस्यथ शिखातले । 

निरंगुष्ठकनिष्ठो तू निरंगुप्ठप्रदेशिनो ॥१६०६॥ 

सुष्टी पथक्कृतो स्कन्धादु हृदन्तं वर्मेरिण स्घृती । 

तर्जन्यादित्रयं नेत्रें तालास्फोटो5स्त्र ईरितः ॥१६०७॥ 

दोवे षडंगसुद्रोक्ता वर्रान्यासमथाचरेतु । 

स्वस्वमूलवर्रान्यासमिति | 

जप्तापि विफला मंत्रा गदिता न्‍्यासमंतरा । 

विद्यान्यासमथो कुर्याद्‌ ध्यायन्‌ देवमनन्यघीः ॥2६०८॥ 
नवरत्नेस्वरे- 

मूध्चि मुले च हृदये नेत्राणयां त्रय एवं च । 

ओजन्रयोथ नसो देंवि मुखे च भुजयोः पुनः ॥१६०९॥ 

पृष्ठे जानुनि नाभो च विद्यान्यासं समाचरेतु । 


एवं न्यासे कते देनि साक्षात्‌ पशुपतिः स्वयस्‌ ॥१६ !्णा | 


पराव॑ संपुदीकृत्य मुलेन व्यापक चरेत्‌। 

पंचधा नवधा वाषि चाष्टधा सप्तथा तथा ॥१६११॥ '* 
दीर्षादिपादपर्यन्तं पादादि व शिरोउन्तकस । 
हृदयादिसुख्तान्त क्र व्यापकन्यासम्राचरेत्‌ ॥१६१२॥ 


१४४ आ्रागमरहस्ये 


ऋषिच्छन्दों देवतानां विन्यासेन बवित्ता यतः । 

जप्यते साधकोः्प्येषस्तत्र तन्निष्फलं भचेत्‌ । 

एवसृष्यादिक न्‍्यस्य कुर्यादड़ानि देशिकः ॥१५६०॥ इति। 

गौतमेन षडंगकरणा प्रयोजनमप्पुक्तम्‌- 

ईज्यमानो हृदात्मा5यं ह॒दये स्याच्चिदात्मकः । 

क्रियते तत्परत्वं तु हन्मंत्रेणा नुदेशिकेः 0१५६९ १॥ 

सर्वज्ञादिगुरपोत्तुड्भः संविद्रपे परात्मनि । 

क्वियते विषयाहारः शिरोमन्त्रेण धीमता । 

हृतृशिरोरूपचिद्धाम्नि संयता भावना हढ़ा ॥१५९२॥॥ 

क्रियते निजदेहस्प शिखामन्त्रेण सादरस्‌ । 

सन्त्रात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन तेजसा ॥१५६३४७ 

सर्वेतो वम्मंमन्त्रेरण क्रियते तनुसंतुतिः । 

यद्‌ ददाति पर ज्ञान संविद्रपे परात्मनि ॥१५६४।॥ 

हृदयादिसय॑ं तेजः स्पादेतस्नेत्रसंज्ञकस्‌ । 

श्राध्यत्मिकादिरूपं यत्‌ साधकस्प विनाशयेत्‌ ॥ 

अविद्याजातमस्त्रं ततु परधाम समी रितस्‌ ५१५६५॥ इति । 
मन्त्रमहोदधौ- 

श्ंगुप्लादिस्वडःगुलोषु करस्य तलपृष्तयो: । 

अंगुप्लाम्यां तर्जनीभ्यां नस इत्यादिकं बदन्‌ ॥१५९६७ 

हृदयादिष्वथाजड्भरनि जातियुक्तानि विन्यसेत्‌ । 

स्वस्वसुद्राभिरधुना प्रोच्यन्ते जातयश्व ता; ॥१५६७॥॥ 

हृदयाय नसश्र ति शिरसे स्वाहया युतस्‌ 

शिखाये वषडन्तं स्थातु कबचाय हुमित्यपि ॥१५६८॥। 

नेत्रत्रयाय वौषद स्पादस्त्राय फडितोरितस्‌ । 

जातिषदट्क दिनेत्रे तु नेन्नाभ्यां वौषडश्चरेतु ३१५६९७ 

पश्चाडु नेतन्नसंत्यागो सुद्राइज्भानामथोच्यते । 

प्रसारितमनडगुष्ठ तर्जन्यादिचतुष्टयस्‌ ॥१६००१॥ 


एकादश: पठल: 


ह॒दि सुर्धनि चांगुप्ठहीना मुष्टिः शिखातले । 
स्कन्धमारम्य नाभ्यन्तं दह्शांगुल्यस्तु वर्म रिप ॥१६० १॥॥ 
तर्जन्यावित्रयं नेत्रन्नये नेत्रहये दृयस्‌ 
प्रसारिताभ्यां हस्ताभ्यां कृत्वा तालन्रय सुधीः ॥१६०२॥ 
त्जन्यंग्ुष्ठयोरग्र स्फालयन्‌ बंधयेद्‌ दिशः । 
एषा मुद्रा तु श्रीविष्णोरंगमुद्रा प्रकीतिता ॥७१६०३॥ 
हचंगुलीन्नर्य न्‍्यस्पेत्‌ तर्जेन्यादिदयं तु के १ 
शिखाप्रदेदेष्यांगुष्ठ दशांगुल्यस्तु वर्मरिण ॥१६०४ए७ 
हृद्वन्नेत्रं पुर्वमस्त्रं गक्तेरंगस्य मुद्रिका । 
मुष्टीविनिर्गंतांगुष्ठी संगुक्तो हृदि विन्यसेतु ॥१६०५७ 
निस्तजेनी ताहदो तु शिरस्पथ शिखातले 
निरंगुष्ठकनिष्ठी तृ निरंगुप्ठप्रदेशिनी ॥१६०६॥ 
सुष्टी पथक्कृतो स्कन्धाद ह॒दन्तं वर्मरिष स्सृती । 
तजजन्यादिन्नयं नेत्रे तालास्फोटोउस्त्र ईरितः ७१६०७७ 
शेबे षडंगमुद्रोक्ता वर्रन्यासमथाचरेतु । 
स्वस्वमूलवर्गान्यासमिति । 
जप्तापि विफला संत्रर गदितर न्‍्यपससंतर ९ 
विद्यान्यासमथो कुर्याद्‌ ध्यायन्‌ देवमनन्यघीः ॥१६०८॥ 
नवरत्नेश्वरे- | 
मूध्नि सूले च हदये नेत्रारणां तय एवं च । 
ओत्रयोश्व नसो देंबि मुखे च भुजयोः पुनः ॥१६०६९॥ 
पृष्ठे जानुनि नाभों च विद्यान्यासं समाचरेतु । 
एवं न्‍्यासे कते देवि साक्षात्‌ पशुपतिः स्वयस्‌ ॥१६१०७ 
प्रणव संपुटीकृत्य मुलेन व्यापक चरेत्‌ । 
पंचधा नवघा वापि चाष्टधघा सप्तथा तथा ॥१६११॥ ' 
जीर्षाविपादपयंन्तं पादादि व शिरोउन्तकस्‌ । 
हृदयादिसुलान्त व व्यापकन्यासमाचरेतु १६१२७ 


श्ठ्श 


१४९ ग्रागमरहस्ये 








प्राणायाम षडज्भ च रृत्वा ध्यात्वा निजेश्वरमु १ 
समाप्य' मानस यागे बहिर्यागमथाचरेत्‌ ॥0१६२१३॥। 
यस्मिनु मंत्रे पडड्भाभावस्तन्रेव कार्यम््‌ । तथा च भैरवतश्रे- 
अद्भन्यासकरन्यासों भायया दीघेया चरेतु । 
यद्‌ बीजाद्याथवा विद्या तद॒बीजेनांगकल्पना ॥ 
कुर्यात्‌ षड़दीधेंयुक्तेन सर्वेसाधारणो विधि: ॥१६१४४७ 
इति श्रीमदागमरहस्ये; तत्सग्रहे न्‍्यासकयन नाम दशम., पठल. [[२०॥॥ 


“एकादशः पटलः। 


अथानन्तरं मंत्रमालायंत्रादीनां सस्कारावश्यकत्वादेतानि लिख्यन्ते । 
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श्रथ मन्नसस्कारो यथा शारदायाम॒- 
छिन्नादिदुष्टा मंत्रा ये पालयन्ति न साधकम्‌ ॥ इति। 
श्रन्यत्नापि- 
छिलन्ना रुद्धाः कीलिताः स्तंभिता ये सुप्ता मत्ता मृच्छिता हीनवीर्याः । 
दग्धास्त्रस्ता शत्रुपक्षे स्थिता ये बाला चुद्धा गधिता यौवनेन १६ १ ५॥॥ 
ये निर्वोया ये च सत्त्वेन हीना खरडीशभृताथ्ाड्भमंत्रेविहीनाः । 
एते सुद्राबंधनेनंव योन्‍्या, मंत्राः सर्वे चोयंबन्तो भवन्ति ॥१६१९६।॥। 
योनिमुद्रालक्षरां यथा योगशीस्त्रे- 
पाष्णिभागात्‌ तु संपीड्य योनिमार्ग तथा गुदस्‌ 
भ्रपानमुध्वे माकर्षन्मुलबंधो निगद्यते 0१६१७॥ 
गुवमेढात्तरं योनिस्तामाकुच्य प्रबंधयेत्‌ । 
युवा भवति वृद्धोष्पि सततं मुलबंधनात्‌ ॥१६९१८॥ 
योनिस्थानसद्र॒णाद योनिमुद्रात्वमस्य । 
सेयं मयोक्ता खलु योनिसुद्रा बंधश्व देवेरपि दुर्लभोषस्पा: । , 
श्रतेन वंक्लेन न.साध्यते यज्ञास्त्येव ततु साधकपुंगवस्य ॥१६१६॥ 
ये साधका योनिमसुद्राउनभिन्ञास्तद्वद्‌ ये च। प्राणरोधेड्प्यद्क्ताः । 
तेषामर्थे संस्कृति: पडसक्तिरुक्ता यस्मादेते वीयंबन्तो भवन्ति ७१६२ ५ 


एकादश: पटल: १४७ 
सस्का रा. पिज्जलामते, शारदाया, गौतमीये च- 
जनन॑ जीवन पश्चात्‌ ताडनं बोधनं तथा ॥ 
श्रथा5भिषेको विमलोकरखाप्पायने पुनः ॥१६२१॥ 
तपंरा दीपन गुप्ति दंशता सन्त्रसंस्क्रियाः । 
स्वर्ण दिपन्ने संलिख्य सातुकायन्त्रमुत्तमम १६२२७ 
फाइ्मीरचन्दनेनाथ भस्मना वाथ सुनते । 
कास्मीरं शक्तिसंस्कारे चन्दन वंष्णवे मनो ॥१६२३४७ 
दोवे सस्स समाख्यातं सातुकायन्त्रलेखने । 
सन्त्राणएं सातुकामध्यादुद्धारों जनन॑ स्सुतस्‌ ॥१६२४।॥ 
च्व॒ गास्धर्वतन्त्रे- हु 
भूमों गोमयलिप्तायां विलिख्याष्टदलान्वितस्‌ 
चतुरस्र चतुर्दार तात्तोय करिगरकागतस्‌ ॥१६२५॥ 
तार्त्तीयं सौरिति । 
कादिसान्ताः पडवन्चवर्गाः पूर्वादिक्रमतो न्‍्यसेत्‌ । 
याविवान्ताः सादिहान्ता: लक्षमीशे प्रविन्यसेत्‌ ॥१६२६॥ 
प्राणान्‌ स्थाप्य प्रपुज्याथ ध्यायनु देचमयोद्धरेतु ॥ 
एतज्जननमित्याहुरथो तज्जीवनं चरेतु ॥१६२७॥॥ 
पदक्तिक़मेरण विधिना मुनि्भिस्तन्त्रनिश्चितस्‌ । 
प्रणवान्तरितान्‌ कृत्वा सन्त्रवरर्पान्‌ जपेत्‌ सुधीः ॥१६२८॥ 
भत्येक शतवारं तु तज्जोवनसमुदाहतस्‌ । 
मन्त्रवर्रानव्‌ समालिस्य ताडयेच्चन्वनाम्भसा ॥३६२६९॥॥ 
प्रत्येक वायुबीजेन पूर्ववत्‌ ताडनं सत्तम्‌ । 
पृथक्‌ शातं वा दह्घा बोधयेत्‌ त॑ं मन्‌ूं ततः ॥१६३०॥ 
विलिख्य सन्त्रवर्ास्तु प्रसुने: करवीरजेः ॥ 
तन्मन्त्रवर्ण संस्याक हुँन्याद्‌ रेफेश बोधनस १६३१७ 
तत्तन्मन्च्रोक्तविधिना श्भिषेकः प्रकीत्तितः । 
प्रश्नत्यपल्ठ वे: सि्चेन्सन्त्री मच्लारंसंख्यया ॥१६३२॥ 


श्ष्ठ०० ग्रागमरहस्ये 








शतधा वाष्टधा तद्वत्‌ प्रत्येकमभिषेचनस्‌ । 
शुद्धोदकेन दुग्धेन श्रभिषेकमुदाह्तस्‌ ॥१६३३॥। 


पिड्जलामते विशेषः- * 
मालतीकलिकाभिस्तु न्यस्थाणु' करिकोपरि । 
श्रश्वत्थपल्नवं: शुद्धस्तन्मन्त्राक्षरसस्मितः 0: 
श्रभिषेक प्रकुर्वीत स्वमन्त्रे विहितं यथा ॥ १६३४॥ इति । 

स्वमन्त्रवल्पोक्तमा रगेणेत्यर्थ: । 

विमलीकरणां कुर्यादथो देशिकसत्तसः । 
सड्चिन्त्य मनसा. मन्त्र सुषुम्णामुलमध्यतः ॥१६३४५॥ 
ज्योतिर्मत्रेण विधिवन्निदहेत्‌ तन्मलन्नयस्‌ । 
तारं व्योमाग्निमनुसुक्‌ दण्डी ज्योत्ति मेंनुर्मंतः ॥१६३६॥ 
तार प्रणवं, व्यीम ह, श्रग्नि र, मतुरौका २", दण्डी अनुस्वार , तेन 3» हो इति। 
एवं तं विभलीकृत्य चरेदाप्यायनं पुनः । 
कुंशोदकेन जप्तेन प्रत्यणं प्रोक्षणं सनोः । | 
तेन मन्त्रेण विधिवदेतदाप्यायनं मतस्‌ ॥७१६३७४ 


तेन ज्योतिमेत्रेशेति केचन व्याचक्षते। तदयुक्त' ग्रन्थान्तरविरोधातु । ते 
मूलेनेत्यर्थ- । 


पिज्भलामते- 
श्रष्टोत्तरश्वता ल़ब्ध विशुद्ध कुशवारिरणा । 
श्राप्पयायितो भवेन्मनत्रः प्रत्यराँ प्रोक्षितों बचि ॥2६३८॥ 
एवसाप्पायन ऋत्वा कुर्याच्च तपेरं ततः ॥ 
सन्त्रेरय वारिणा मन्‍त्रे ,तपंरां तपंणं मतस्‌ ॥१६३६॥ 
झम्ुकमन्त्नं तपंयासि नम इत्यम्भसा दातस्‌ । 
सधुना दाक्तिसन्त्रेषु वेष्णवे चेन्दुमज्जले: ॥१६४०॥ 
शेवे घृतेन दुग्धेनः तप सम्यगीरितस्‌ । 
एवं च॒ तपंरं कृत्वा मनोर्दीोपनसाचरेलू ४ 
तारमायारमायोगातु मनो दोपनमुच्यते ॥१६९ 


एकाददशः पटल: १४२ 


अन्रेवं विधि.- 

तारं मायां रमामादो दत्वान्ते मुलमुच्चरेत्‌ । 
दइतमष्टोत्तरेणव दीपयेतु साधकोत्तमः ॥१६४२॥ 
जष्पमानस्य सन्त्रस्य गोपन त्वप्रकादशनम्‌ । 
एते च दश्संस्काराः मन्त्रदोषविनाशकाः ॥१६४३॥ इति। 

अन्यत्र मनत्रमहोद्धिश्रीक्रमसहितादिष्वपर: प्रकार '- 
छिन्नत्वादिकदोषा ये पञ्चादान्मन्त्रसंस्थिता: । 
ते दोषे: सकला व्याप्ता सनवः सप्तकोटयः । 
श्रतस्तद्दोषज्ञान्त्यर्भ संस्कारददक॑ चरेतु ॥१६४४॥ * 
भ्रजपन्ने लिखेत सम्यक्‌ त्रिकोरं रोचनादिभिः । 

वारुणं कोणमारभ्य सप्रथा विभजेतु समम्र्‌ ॥१६४ ५ 

एवमीगाग्निकोराण्यां जायन्ते तत्र योनयः 
नववेदमित्ास्तत्र विलिखेन्मातृकां क्रमात्‌ ॥१६४६॥ 
श्रकारादिहका रान्तानो शादिवरुरणावधि । 
देव तत्र समावाह्म पूजयेच्चन्दनादिभिः ॥ १६४७॥ 
ततः समुद्धरेन्मन्त्रं जनन॑ तदुदीरितम्‌ । 
जपो हंसपुटस्यास्य सहस्न' दीपनं स्घुतस्‌ ॥१६४८४ 
नभोवद्ठीन्दुयुक्ताधीसम्पुटस्य जपो मनोः । 
सहस्रपञ>चकमितो 'बोधनं तत्‌ स्सृतं बुध: ॥१६४६॥॥ 
सहस््र तें जपेदस्त्रपुटितं ताडन॑ तु तत्‌ । 
वाक्हंसतार जेप्तेन सहस्न पाथसा मनुस्‌ ॥१६५०॥ 
श्रभिषिञज्चेत वागादे रभिषेकोष्यमी रित; 
हरिवह्नचन्वितस्तारो वषडन्तों श्र वादिक: ॥१६४५१॥ 
सहस्र तत्पुर्ट जप्त्वा विमलोकररं मनोः । 
स्वधावषद्पुर्ट जप्त्वा सहर्न' जीवर्न मनोः 0१६५४५२४ 
क्षीराज्ययुतपाथोभिस्तपप सस्तपंयेन्सनुस्‌ । 
जपेन्मायापुर्ट मन्त्र सहस्न गोपन हि तत्‌ ॥ ' 
बालातात्तोयिबोजेन गंगनादेन सम्पुटस्‌ ॥१६५३७ 


२१५० ग्रागमरहस्ये 
व्ख्व््श्श्य्ख्श््््ल््ल्खच्खच्लव्््््ख्य्च्ख्ख्खयय्स्भ्च्थ्सखश्शशचख्लख्शटश्ससा 


वि लकक नमन न अल जलन 
सहन प्रजपेन्मन्त्रमेतदाप्यायनं मतस । 
संस्फारदशरक्क प्रोक्त॑ सनुर्नां दोषनाशकस्‌ ॥१५५४॥ 
इति मन्म्रसंस्कारः । उमयो रप्येकतमः सम्प्रदायप्राप्तर साध्य: । 
एवं मन्त्र तु संस्कृत्य मालां ये शोधयेत्‌ ततः ॥ 
सा ज्ञेया त्रिविधा माला मातुकाया ततो परा ७ 
फरमालेति विख्याता मरिषमाला ततः परस्‌ ॥१६४५४५॥ 
तत्च परा रहस्ये- 
भातुकामालिकां देवि शुणु वक्ष्यामि तत्त्वतः । 
साला शिवमयोी प्रोक्ता सुत्न शक्तिमयं च यत्‌ ॥१६५६॥ 


वर्णाः शिवमयास्ते च स्वरा: शक्तिमया यतः । 
पञ्चाशद्वरणिका प्रोक्ता सूत्र शक्तिशिवात्मकस्‌ । 
कुण्डलीग्रथिता गक्तिः कलानते मेरसंस्थितः ॥१६५७॥ 
झनुलोसबविलोमेन सातृकानां शर्तं भवेत्‌ । 
झ्रकचटतपयश्ञास्त्यष्टवर्गाः प्रकीतिताः ॥१६४५८॥। 
झ्रष्टवर्ग प्रकल्प्यान्ते भ्रष्टोत्तरशती भवेत्‌ । 
धष्टोत्तरशतीमाला सर्वेकार्यार्थ सद्धिदा ॥१६५९॥ 
सन्त्रेर्पान्तरितान्‌ वर्णाव्‌ वर्णोनान्‍तरितान्‌ मनुन्‌ । 
कुर्याद्‌ वर्णभयीं मालां सर्वेसन्त्रप्रकाशिनीस्‌ ॥१६६०५७ 
चरमाणं मेरुरूपं लद्धूनं नेव कारयेतु । 

सबिन्दुं वर्णंमुच्चार्ये पश्चान्मन्त्रं जपेतु सुधी: ॥१६६१॥ 
श्रीशिवाक्षरसालेयं वर्रिणता स्नेहतों मया । 
षट्न्रिशवृतत्वभि देंबि योजयेव्‌ सप्तभिग्रंहैः ॥१६६२॥ 
तत्वमालेयमाण्याता भ्रीविद्याप्रीतिकारिरी ॥ 
पञचषष्टयक्षरेश्व॒त्वारिशद््भि भेरवेस्तथा ॥१६६३४ 
उयधिके यॉजियेन्मालां भेरवीयम्र॒दाहता । 
सुप्रकीलितसंरुद्धाः छित्ना व्याकीणं योनय: ॥१६६४॥ 
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धनी बेरी वीयंहोनः काराखञ>जादयो5पि ये । 
तेष्पि सिद्धा भवन्त्येव मातृकाम्नालया शिवे ॥१६६४५॥॥ 


गुरोः पञच गएोदास्य त्र्यं च परिकीतितस्‌ । 
देषसिष्टाय संदद्यात्‌ तेव सिद्धीख्ररो भवेत्‌ु ॥१६६६७ 
न्नयं गुरो न्र्य देवि गराणपे परिकोरतितस्‌ । 
न्यूनातिरिक्ते द्वितयं शेषमिष्टाय योजयेत्‌ ॥१६६७॥ 
श्रष्टोत्तरशतीभेदः कथितः, कथ्यतेषपरः । 
रुद्राणां तु शतं चेब भेरवाष्टकयो जितस्‌ ॥१६६८॥ 
कृत्वा मेरः सहारुद्रं जपमालां च कारयेत्‌ । 
न हन्याद भरवान्‌ रुद्रेः रुद्रांथ भेरवेस्तथा ॥१६६९॥ 
श्रन्यथा जपहानिः स्याद्‌ रुद्वस्य वचन त्विदस्‌ । 
एतद्‌ गुह्मतसं भद्दे तब स्नेहान्मयेरितस्‌ ॥१६७०७ 
सालारहस्यसवंस्व नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ । 
करमालामथो वक्ष्ये सर्वेमंत्रप्रबोधिनीस्‌ ॥१६७१॥ 
नित्य जप॑ करे कुर्यान्न तु कास्यं कदाचन । 
फाम्यसपि करे कुर्यान्माला5भावे प्रियंवदे ॥१६७२॥ 
तन्नियमी यथा- 


करमालां च संद्योधश्य त्रिधा तद्विद्यया पुनः । 

जपेस्मंत्रं निविकल्पस्तद्विद्यामधुनोच्यते ॥१६७३॥ 

काली काम; कृपा कुंती करमाले हरं वनस्‌ । 

संत्रो5्यं करमालाया: शुद्धिदः सब सिद्धिदः ॥१६७४७ 
हृदये हस्तमारोप्य तियेक्‌ कृत्वा करांगुलीः । 

आच्छाय वाससा हस्तो दक्षिरणेन सदा जपेतु ॥१६७५७ 
भ्रगुलोने वियुड्जीत किचिदाकुंचिते तले । 

झंगुलोनां वियोगाच्च छिद्रे च ख्रवते जप; ॥१६७६॥ 


श्श्रे आागमरहस्ये 
अंगुल्यप्रेरए यज्जप्त॑ यज्जप्त॑ मेरलंघने । 
पर्वंसंधिषु यज्जप्तं ततु सर्वे निष्फल भवेतु ॥१६७७७ 
असंख्यातेन यज्ञप्तमित्यपि पाठः । 
कनिष्लामुलपर्वादि क्रमेरशा करगाः सुराः । 
तान्‌ शुणुष्व सहादेवि यथावद्‌ वण्यंत्रे सया ॥१६७८७ 
ईशानो5ग्ति निऋ तिश्व वायुरिन्दुर्येंसमस्तथा । 
वरुणश्र कुवेरश्व सुर्यें: सोमो बुधों गुर: ॥१६७६७ 
सितमंदारराहन्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । 
जपसिद्धिकरा देवि सकलाः करदेवता: ७१६८०४ 
दिक्पालाश ग्रहाथ्ाशे शक्तिः षोडशपर्वंसु । 
प्रलभ्य पर्वेन्नितये त्रयो देवा: सदा स्थिता: ॥७१६८१४७ 


क्रग्रही च मंदारो दिक्‍्षालो यमनिऋ ती । 
कुलिकथ्थ ति विख्यातो जपहानिकरो सतः ॥१६८२॥ 


कुलिकांशं त्यजेदु देवि मंत्री करजपे सदा । 

कुलिको मुद्गरो शेयो सुदुगरे तु सहदुभयस्‌ ॥१६८३॥ 

सुदगरोल्लंघने शक्ति संहारुद्रस्य फेवलस । 

कुलिक तु महाकेतुं मेररूप न लंघयेतु ॥१६८४॥ 

दिकपालांशे प्रहांशे च कुलिकांशं परित्यजेतु । 

अनासिकाद्ययं पर्व कनिष्ठादिक्रमेण तु ॥१६८४५॥ 

त्जनीमुलपयंन्तं जपेद्‌ ददासु पर्वंसु । 

तर्जन्यग्रें च मध्ये च योजयेतु स तु पापकृतु ॥१६८६॥ 
झ्न्यत्रापि- 

अनायामास्त्रयं पर्व कनिष्ठायास्रिपर्वकस । 

मध्यंमायास्रयं पर्व तर्जनोमुलपर्व रिंग ॥१६८७॥ 

प्रादक्षिएयक्रमेरोव जपेद्‌ ददासु पर्वसु । 

दक्तिमाला समाख्याता सर्वेमन्त्रप्रदीपिका ॥१६८८॥ 
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पर्वंद्ययं तु तर्जन्याः मेरु तद्‌ विद्धि पार्वेति । 
तर्जन्यग्रे तथा मध्ये यो जपेतु स च पासरः ॥ 
चत्वारि तस्य नदयन्ति श्रायुविद्यायदोधनम्‌ ॥१६८६७ 

श्रीविद्याया विशेष.- 
ग्रनामामध्ययोश्रै व घुलाग्रं च द्वय॑ हयस्‌ । 
कनिष्वापाश्र तर्जन्यास्त्रय पर्वे महेश्वरि ॥१६६०७ 
श्रतामामध्यसायाश्र मेरुः स्थाद्‌ द्वितयं शुभे । 
प्रदक्षिण॒क्रमेरव जपेत्‌ त्रिपुरसुन्दरीस्‌ १६६१ 
दशांशं सञ्जपेद देवि केवल करंमालया । 
अ्रनासिकाहयं पर्व कनिष्ठादिक़मेरा तु १९. ८ 
त्जनीमुलपयेन्तं जपेद्‌ द्वादशपर्वंसु ॥१६६२॥ 

ग्रथवा- 
कनिप्ता च चतुःपर्वाउ्नामापवेंत्रयं तथा । 
मध्यमापदं देव्येक॑ तजन्याश्व चतुष्टयम्‌ ॥१६६३॥। 
संयोज्य प्रजपेद्‌ विद्यां मनन्‍्त्री द्वादशपवंसु । 
दक्तिमालेयमाख्याता त्यवत्वा पर्वेचतुष्टयस्‌ ॥१६६४॥ 
नवावृत्त्या जपेद्‌ देवि सहस्नाद्युतावधि । 
प्रोक्तेयं करमाला त्वं मरिगमालामथो शुणु ॥१६६५॥ 
पद्मवीजादिभि माला बहिर्यागेष्बथो भवेत्‌ । 
रुद्राक्षंखपद्माक्षपुत्नजीवकमोक्तिके: ११६६६ 
स्फाटिक सेरिपरत्नेश्व॒ सोवरों वेद्ुमेस्तथा 
राजतः कुशमूलंश गृहस्थस्याक्षमालिका ॥१६६७॥ 
पुन्नजीब दंशगुरणं ततः शंखे: सहस्नलकम्‌ । 
प्रवाले मेरिरत्नेश्व दशसाहस्रकं स्मृुतस्‌ 0१६६८।॥ 
तदेव स्फाटिक: प्रोक्त मौक्तिक लंक्षसुच्यते । 
पद्माक्षे देंदालक्षं स्थातु सौचरोंः कोटिरुच्यते ॥१६६६॥ 
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कुशग्रन्थ्या कोठिशत रुद्राक्षे: स्पादनन्तकम्‌ । 

सर्वे विरचिता माला नुरखां मुक्तिफलप्रदा ॥१७००॥ इति 
अन्यत्रापि- 

वेष्णवे तुलसीमाला गएणेशे गजदन्तजा । 

रुद्राक्षतम्भवा दाम्भो स्फाटिकी च तथा रवो ॥१७०१॥ 


श्रथवा सर्वमन्त्रेषु शस्ता रुद्राक्षमालिका । 

पद्माक्षमालिका तद्वत्‌ सर्वेमन्त्रप्रबोधिनी ॥१७०२॥ 

सोवर्णी मोक्तिकी वाइथ शंखजा वा प्रवालजा । 

रक्तचन्दनबीजो त्त्था शक्तिमाला प्रकीतिता ॥१७०३॥॥ 

सोवरणों5श्टयुणं बिन्यात्‌ स्फाटिके च दशाधिकस्‌ । 

स्थाच्छतं शंखमरिभिः प्रवालेश्व सहत्नकस्‌ । 

अ्रयुतं चन्दरनेइ्चेवानन्तं रुद्राक्षमालया ॥१७०४॥ 

कालिका छिलन्नमस्ता च त्रिपुरा तारिणी तथा । 

एता रुद्राक्षमालाया जपे तोष॑ न यान्ति हि ॥१७०४५४ 

एतासां चर जप॑ मन्त्रो रुद्राक्षमालया चरन्‌ । 

व्याधिमाप्नोति सततं निष्फल तस्य तज्जपः ॥१७०६॥ 
विशेषो5पि- 

दिवा नंव प्रजप्तव्यं रुद्राेक्षमालया क्वचितु । 

शक्तिमन्त्रं महेशानि कृते तन्मिष्फल भवेत्‌ ॥१७०७॥ 
निष्फल त्वे हेतुमाह तन्त्रान्तरे- 

शिवदक्तिसमायोगो रात्रावेव प्रकोतितः । 

रुद्राक्षे शिवरूपत्व॑ शक्तित्वं शक्तिमत्त्रके ॥१७०८॥ इति ॥ 

द्वाददयां वेष्णवी माला संस्कार्या सोपवासके: । 

सन्त्रज्ञ विष्णुमन्त्रेण दिवाभागे प्रशस्यत्ते ॥१७०९॥ 

चतुर्थ्यां च गणोशस्य सुर्येस्थ सप्तमोतिथो ॥ 

अ्रष्टणयां वा नवम्यां वा चतुदंइयां तथेव तर । 

शक्तीनामपि कतेंव्या- राजावेबव समाहितः ॥१७१०॥। 
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त्रयोददयां तथा कुर्यात्‌ शिवस्यापि सुरेश्वरि । 
श्रष्टोत्तररतमरिभि निर्मिता या तु मालिका ॥१७११॥ 
राज्यं वितनुते नूनं देहान्ते मोक्षदायिनी । 

पश्चविद्यतिभि मेंक्षें तिशद्भि धंनसिद्धिस्‌ १७१२७ 


चतुर्देशमयी मोक्षदायिन्री भोगवर्धिनी । 
सर्बंथा सप्तविद्वत्या पञर्ौचदद्ययभिचारके ॥१७१३॥। 


पश्चाद्द्भिः कार्य सिद्धित्तथा च चतुरुत्तरे: । 

यथालाभं साधकेन्द्रो ह्यक्षान्यादाय यत्ततः ॥१७१४७ 
श्रन्योन्यसमरूपारिय नातिस्थुलकृशानि च । 
कीटादिभिरदुष्टानि तथा जीर्ानि सुन्दरि ॥१७१५॥ 
द्विजद्धी निसितं सुत्र॑ कर्पासभव्रमुत्तम्‌ 

शुक्त रक्त तथा कृष्णं पहसुत्रमथापि वा ॥१७१६॥ 
शान्तिबद्याभिचारेषु सोक्षेश्रर्यजयेषु च 

सर्वेषामेव वर्र्पानां रक्त सर्वेप्सितप्रदस ७ 

श्राश्ममेषु तथा चेव॑ रक्त' सर्वससृद्धिदस ॥१७१७॥ इति १ 


अन्यश्च हंसपा रमेशखरे- 


उच्चाठने मार्केटमेव सुत्र लोहस्य सूत्र खलु सारखे च । 
पट्टस्य सूत्र तु महद्वशीये कर्पाससुत्रं खलु स्वेंसिद्य ॥१७१८॥ 


सनत्कुमारोये तु- 


तिगुरां त्रिगुरणीक्ृत्य प्रंथयेतु द्िल्पश्ञास्त्रतः । 

एकेक मातृकावरां सतारं प्रजपन्‌ सुधीः ७ 

मरिणमादाय सुत्रेरण प्रंथयेन्सध्यमागतः ॥१७१६७ 

ब्रह्मग्रंथिं विधायेत्थं सेरु' चर ग्रंथिसंसुतस्‌ । 

ग्रंथयित्वा पुरो मालां ततः संस्कारमाचरेत्‌ ॥११७२०७ 
अन्न कस्यचिन्मते सुलविद्यया ग्रन्थनं विधेयम्रु । 
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तथा चः एकवी राकल्पे- 

मातृकामंत्रतों ग्रंथि विद्या वा प्रक्ारयेत्‌ 
सुवर्शादिगुरा वईपि ग्रंथयेतु साधकोत्तम: ॥१७२१॥ 
ब्रह्मग्रेथि ततो दह्याज्मागपाशमथापि वा । 
कवचेन च बध्नीयान्मालां ध्यानपरायरणा: ॥१७२२॥ 
सर्वेशेषे ततो मेरु सुन्नद्रमसमन्वितस्‌ । 
ग्रंययेतु तारयोगेन बघ्नीयात्‌ साधकोत्तमः । 
सर्वस्माच्च स्थुलतरं मेरु कुर्यात्‌ू सजातिकम्‌ ॥१७२३॥ 
सुखे मुर्ख तु संयोज्य पुच्छे पुच्छे च योजयेत्‌ । 
गोपुच्छसहशी माला यद्दा सपक्तितिः शुभा ॥१७२४॥॥ 
श्रायय॑ स्थल ततस्तस्मान्न्युनान्‍न्युनतरं तथा। 

विन्यसेत्‌ ऋ्रमतस्तन्र सर्पाकारा हि सा यतः ॥१७२५॥। 

मुखपुच्छनि यमस्तु स्वच्छन्दमाहे-धरे- 

रुद्राक्षस्पोन्नतं प्रोक्त घु्॑ पुच्छे तु निर्मलम्‌ । 
कमलाक्षस्य सुक्ष्मांशं सबिन्दुद्वितयं मुखम्‌ ॥१७२६॥॥ 
सबिन्दुकस्प स्थूलांश प्रृष्ठ ऋक्ष्णमिति स्मृतस्‌ । 
एवं ज्ञात्वा सुख पुच्छ रुद्राक्षाम्भो रुह्मक्षयो: ॥१७२७ा। 
तत्‌ सजातोयमेकाक्ष मेरुत्वेनाग्रतो न्‍्यसेतु । 
'एकक सरिसादाय ब्रह्मग्रथि प्रकल्पपेतु ॥१७२८॥ 
एकक॑ मातृकावर्ण ग्रंथनादो तु संजपेतु । 
त्रिवृत्तिग्रंथनेकेन तथादेन विधीयते ॥२७२६॥ 
सार्धद्यावतंनेन ग्रंथि कुर्याद्‌ यथा हढस्‌। 
त्रिरावर्त्या मध्यमेन चार्धावर्त्या तु देशतः ॥ 
स्याद्‌ ग्रंथि देक्षिणावत्तस्तद्‌ ग्रंथि ब्र हासंज्रकस्‌ ॥१७३०॥ 
ग्रंथिहीना न कर्तब्या सापि कुन्नापि युज्यते । 
कालिका त्वरितायाश्र वच्ञाख्या पटकभेदके ॥१७३१॥ 
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तथा च वनवासिन्या वाराह्माश्र तथेश्वरि ॥ 
चंडिकाया महेशानि ग्रंथिहीनापि शस्यते ॥१७३२॥ 
एवं निर्माय माला वे प्रतिष्ठां च ततश्वरितु । 
अप्रतिष्ठितमालाभि नित्यं जपति यो नर: ॥१७३३४ 
सर्वे तन्निष्फलं विद्यात्‌ ऋुद्धा भवति देंवता । 
तस्मात्‌ प्रतिष्ठा प्रोक्त न कुर्यान्मार्गेरा साधक: ॥१७३४॥ 
नित्यकर्म समाप्याथ -प्रराम्य गुरुद्रेवतस्‌ । 
अश्वत्थपत्रनवर्क: पद्माकारं तु कल्पयेतु ॥१७३५॥ 

तन्मध्ये स्थापयेन्माला मातृकां सूलसुच्चरन्‌ । 
क्षालयेत्‌ पंचगव्यपेन सद्योजातेन सज्मल: ॥१७३६॥ 

पंचगव्यनिर्मारण तु तस्त्रान्तरे- 

गोसकृद्‌ 'हिगुरां मृत्र॑ सर्प दंच्या्नतुर्गुणम्‌ । 
क्षीरमष्टगुरं प्रोक्त पंचगव्पे तथा दधि ॥१७३७७ 
गायज्यादाय गोमृत्र॑ ग़ंधद्वारेति गोसयस्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं द्धिक्रास्णऋचा दधि ॥१७३८॥ 
तेजो5सि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकस्‌ ॥ 
चरुणश् व गोसुत्रे गोमये हव्यवाहनः | 
दछ्नि वायु: समुद्दिष्टः सोम: क्षोरे घृते रचिः ॥१७३९६॥ इति ॥ 
चंदनागरुपुष्पाद्य वॉमदेवेन घर्षयेत्‌ । 
प्वपयेत्‌ त्तामघोरेश लिपेद्‌ तत्पुरुषेण तु ॥१७४०४ 
मंत्रयेत्‌ पंचमेनेत्र प्रत्येक तु शतं शतस्‌ । ॥॒ ;क्‍ 


सक्ृदवाषि तथा मेरु' तेनेब च शर्त पुनः ॥१७४१॥ 
तेत पचमेन ईशानेनेति । 
तन्नावाह्म यजेद्‌ देवं- यथाविभवविस्तरः 


ससस्‍्क्ृत्य॑व॑ चुधो मालां तत्प्राण्गांस्तन्न स्थापयेत्‌ ॥१७४शा। 
तत्याणानाराध्यदेबताप्राणान्‌ । 


8] 


श्प्प गआगमरहस्ये 
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ततो देवं प्रपज्याथ परिचारगरणः सह । 

अनुलो मविलोमेन मातुकारऐन मंत्रयेतु ॥१७४३२॥ 

ततः प्रेतेन समन्त्य तां नयेद्‌ देवतात्मिकास । 

प्रेतेन प्रेतबी जेनेत्यर्थ: । 

मुलमंत्रेण तां मालां पुजयेतु साधकोत्तमः ॥१७४४॥ 
मुलमंत्रस्तु वाराहीतंत्रे- 

3४ माले माले सहामाले सर्वंतत्त्वस्वरूपिरिण । 

चतुर्वेगेंस्त्वयि न्‍्यस्तस्तस्मान्से सिद्धिदा भव ॥१७४५॥ 

प्रणवादिद्विठान्तोष्यं सर्वेमालाविश्ोधन:ः । 

वह्धि सम्पुज्य विधिवदष्टोत्तरदातं हुनेतु ॥१७४६॥ 

हुतशेषं प्रतिहुतौ प्रदद्याद देवताधिया । 

होमकमंण्यशक्तिश्न द्‌ द्विगु्णं जपमाचरेतु ॥१७४७॥ 

इत्थं सा संस्कृता माला जपकमेरिण सर्वदा । 

प्रयोक्तव्या साधकेन सर्वाभीष्टफलप्रदा । 

एवं संस्कृत्य सालां च गोसुरूयां स्थापयेद्‌ बुध: ॥१७४८॥ 
गोमुखी लक्षण मायातंत्रे यथा- 

चतुविद्यांगुलमितं पट्टवद्नादिसम्भवस्‌ । 

निर्मायाषश्टांगुलसुर्ख ग्रीवां ततु षड्दशांगुलस्‌ ॥१७४९॥ 

जेयं गोसुखयन्त्र व सर्वेतन्त्रेषु गोपितस्‌ । 

तन्मुखे स्थापयेन्मालां ग्रीवामध्यगतः कर: ॥ े 

प्रजपेद विधिना गुह्मा वर्णमालाधिक प्रिये ॥१७५०॥ इति । 
मु डलालातजे- 

गोसुखे गोपयेन्सालां एवं सिध्यति साधकः ॥ ह 

जपादो पुजयेन्मालां तोयेरम्यच्यं यत्नतः ॥ 

सालामुलेन देवेशि मृलसन्त्रेरी साधकः ॥१७५१॥ 
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मालामन्त्रा: यामलैपक्ता - 
मालामन्त्रान्‌ प्रवक्ष्येएह शुणगुष्वावहितं प्रिये । 
तारं तारात्रयं तारं बधं तुलसि वष्णवि ॥१७५२७ 
वोषड्‌ वन महामन्त्रस्तुतसीशोधने सतः 
तारमसव्धिरमामायासिन्धुं रुद्राक्षमालिनि ॥१७५३॥ 
शुद्धाभव वन मन्‍त्रो देवि रुद्राक्षणोधनः । 
तारमादो समुच्चार्य सुर्साख्यं बीजमुत्तमस्‌ ॥१७४५४।॥ 
श्रकंमाले हर॑ं नीरं मन्त्र: स्फाटिकणुद्धिक्रतु । 
तारं च वायुपुज्यां च तारं पद्माक्षमालिनि ॥१७५५॥ 
हरितं ठद्दयं मन्त्रो देवि पद्माक्षशोघनः । 
वेदायं कमलां कुन्ती वाग्बीजं कामशक्तिकस्‌ ॥१७५६॥॥ 
सुवर्णामाले शक्तयाख्यो सन्‍्त्रोडयं स्वस्पंशोधनः । 
तारं लज्जायुगं तारं मुक्तामालिनि मायुगस्‌ । 
ठद्दयं मन्त्रराजो5यं मुक्तामालाविजश्ोधन: ॥१७५७॥ 
तारं रा रसा तारं हंखिनीति पदं बर्देतु 
तारं रस्ा तारमन्ते सनत्रो5्यं शंंखमालिकः ॥१७५८४ 
सम्पूज्य च ततो मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
हत्समीपे समानीय न तु वामेन संस्पुशेत्‌ ॥१७५९॥ 
सध्यसाया सच्यभागे स्थापयित्वा समाहितः ॥ 
अडगुप्ठमष्यभागेन चालयेच्च मरणीन्‌ क्रमातु । 
अ्रक्षारणां चालने5डःगुष्ठे नानन्‍यमक्ष तु संस्पुशेतु ॥१७६०४७ 
जपकाले सदा, विद्वान्‌ भेरु नेव विलद्धयेत्‌ । 
परिवर्तेवकाले च सद्भट्ट' नेव कारयेत्‌ (१७६१७ 
एवं सर्व परिज्ञाय मालायां जपमाचरेत्‌ । हि 
अ्रड्गुष्ठाग्रेरा यज्जप्त निष्फलं तद्धि पाबंति ॥१७६२७ 
श्रशुचि नें स्पृशेन्सालां करभ्रष्टां न फारयेतु । 
तज़ेन्या न स्पृश्षेदेनां गुरोरपि न दर्शमेत्‌ ॥१७६३॥ 


१६० गआगमरहस्ये 
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भुक्तो मुक्तो तथा पुष्टो मध्यमायां सदा जपेत्‌ । 
पअंगुप्लानामिकाभ्यां तु यजेदुत्तमकर्म रिए ॥१७६४॥ 
अंगुप्तामध्यमाभ्यां तु जपेदाक्ृष्टकर्स रिए । 
त्जन्यंगुप्ययोगेन विद्वेषोच्चाटने मतः ॥१७६४५॥ 
श्र गुष्ठसध्यमायोगान्मंत्रसिद्धिः सुनिश्चितस्‌ । 
ज्येष्ठाकनिष्ठायोगेन शत्र॒र्यां नाशनं मतस्‌ ॥१७६६॥ 
एकंक च मरिण देवि चालयन्‌ प्रजपेदथ । 
जपन्‌ देवमनुध्यायन्‌ भावषेदखिलान्मणीन्‌ ॥१७६७॥। 
प्रदक्षिण, पुनः कृत्वा प्राग्वदेव॑ समाचरेत्‌ । 
कासे क्षुते च जु भायासेकमावत्तेंक॑ त्यजेतु ॥१७६८॥॥ 
प्रमादात्‌ तर्जनीस्पर्शों भवेदावर्त्तकं त्यजेत्‌ । 
श्रदीक्षितानां स्पर्श च पुनः शोधनमाचरेतु ॥१७६६॥ 
न धारयेन्‌ मृध्नि कएठे करों च जपमालिकास्‌ । 
ऊरूपादाधरस्पृष्टा वामहस्तप्रचालिता ॥ १७७ ० 
अगुप्ता च तथा भुस्था पुनः संस्कारमहंति । 
जीरों सूत्रे' पुनड्छिन्ने ग्रंथयित्वा शरतं जपेतु ॥१७७१॥॥ 
प्रतिष्ठितायां तस्यां तु मंत्र जप्यादनन्यधीः । 
एवं प्रतिष्ठितायां' तु श्रन्य॑ नेव जपेन्मनुस्‌ ॥१७७२॥ 
येन प्रतिपष्ठिता माला तभेव तु मनु जपेतु । 
श्न्यमंत्रजपाविद्धा न कार्या कहिचिद बुषे: ॥१७७३४ 
जपमाला मया देवि ! - कथिता देवदुलंभा । 
सदा गोप्या प्रयत्नेन यथा त्व॑ मम वक्ुभा ॥१७७४॥ 
एवं कतुंमगक्तब्चेदित्यं कुर्यादतन्द्रितः ॥ 
भूतशुद्धय्यादिपुजान्तं समाप्य तत्र पुजयेत्‌ ॥१७७४५॥ 
गरऐेशसूर्य विष्णवोशान्‌ दुर्गामावाह्म मंत्रवित्‌ । 
पंचगव्ये ततः क्षिप्त्वा मलमंत्रेण मंत्रवितु ११७७६॥ 
मंत्रेण सालामुलमचेण । 
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तस्मादुत्तोल्य तां मालां स्वर्णपात्रे निधाय च । 

पयो दि घृत क्षौद्रं शकेरायरनुक्रमातु ॥१७७७॥ 

तोयधूपान्तरें: कृत्वा पंचाम्रृतविधि बुधः । 

क्रमात्‌ तत्रेव संस्थाप्य स्थापयेतु शीतले जले ॥१७७८॥ 

ततः चंदनसोगंधकस्तुरीकुंकुमादिभिः । 

तामालिप्य प्रेतमंत्रमष्टोत्तररतं॑ जपेतु ॥१७७६॥। 

प्रेतमत्र हकारदन्त्यसकारचतुर्द शस्व रविसर्गयोगेन हसोरिति । 

तस्यां नवग्रहॉश्चेव दिक्‍्पालाँथ प्रपुजयेत्‌ । 

ततः संपूज्य च गुरु गृत्हीयान्मालिकां शुभास्‌ ॥१७८०४७ 

एवं मालां च॒ संस्कृत्य यंत्रसंस्कारमाचरेतु । 

बिना यंत्रेरा पुजायां देवता न प्रसीदति ॥१७८१४७ 

सर्वेषामपि देवानां यंत्रे पुजा प्रशस्यते । 

देहात्मनो यँंथा5भेदो मंत्रदेवतयोस्तथा ॥१७८२॥ 

तथा यंत्र मंत्रमयं मंत्रात्मा देवतेति च॑ ॥ 

कामक्रोधा विदोषोत्त्यसवंदुःख नियंत्ररगात्‌ १ 

यंत्रमित्याहुरेतस्मिन्‌ देवः प्रीणाति पुजितः ॥१७८३॥ 
सहितायामपि- 

थन्र॑ संत्रसयं प्राहुर्देवता संत्ररूपिरी । 

यंत्रेशापुजितो देवः सहसा न प्रसोदति ॥१७८४७ 

सर्वेषामपि देवानां यंत्रे पुजा प्रशस्यते । 

सोवरणं राजते ताम्र स्फाटिके वेदुमे तथा ॥१७८५॥ इति॥। 
तंत्रराजे- 

रत्ने हेमनि रोप्ये वा ताम्न हषदि च क्रमातु ४ 


ऊंत्वा चक्रस्य निर्माण स्थापयेतु पुजयेदपि ॥१७८६॥ 
हंषदि गंडकी शिलायाम्ु । 
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तथा च यामले- 
गंडकीभवपाषारों स्वर्ण रजतताम्रयो: । 
विद्वमे रचिते यंत्रे पद्मरागेड्थवा प्रिये ॥ 
इन्द्रनोलेड्थ बेदुर्ये सहांमारकतेडपि वा ॥१७८७॥ इति । 
श्र्थ घातुविशेषे कालसंख्या लक्षसागरे-- 
यावज्जीवं सुवर्ण स्थातु रूपे द्वाविद्यतिः प्रिये । 
ताम्रे द्वादशक वर्ष स्फाटिकादौ तु सर्वदा ॥१७८८॥ इति । 
धन्यच्र- | है 
सोवर्ण राजतं ताम्र' श्रेष्ठ मध्यं तथोत्तवस्‌ । 
ताम्र लक्षगुएं प्रोक्तं रौप्ये कोटिग्रुणं भवेत्‌ । 
सोवरणंडनन्तफजद॑ं स्फाठिके च तथा ससमम््‌ ॥१७८६९॥ 
फल च लक्षसागरे- 
भ्रूसो सिन्द्ररजसा रचितं सर्वेकामदस्‌ '। 
सुवर्णरचितं! यंत्र सर्व राजवशंकरस्‌ ॥।१७६०॥ 
राजतेन कृतं यंत्रमाछुरारोग्यकासदस्‌ । है 
ताजे तु रचितं यत्र /सर्वेश्चर्य प्रदं सतत ॥१७६१॥ 
यंत्र हि स्फाटिक! देवि' मनोइभिलषितप्रदस । 
सारिएक्‍्यरचितं यंत्र राज्यदं भुक्तिदं मतस्‌ ॥१७६२॥ 
गोसेदरचितं यंत्र सर्वेश्वयंप्रदं मतस्‌ ॥ 
क्लृप्तं मरफते यंत्र स़्वृशन्ुविनाशनस्‌ ॥ 
लोहनत्रयोज्ूव॑ यंत्र सर्वसिद्धिकरं परस्‌ १७६३७ 
लोहनप्रस्य लक्षण, तन्रेव- 
भागा दद्य सुवर्रोस्थ रजतस्थ च षोडद । 
ताम्नस्य रविभागेन पीठ कुर्यान्मनोहरस्‌ ॥१७६४॥ 
चक्रेस्मिन्‌ पुजयेद यो हिस सोौभाग्यमवाप्नुयातु । 
अरिमायष्ट सिद्धीनामधिपो जायतेडचिरातु ॥१७६५॥ 
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पिद्धधातवस्तत्रेव- 
बंगेष्थ शीशके लोहे न करतेंव्य कदाचन । 
फलकायां पटे भित्तों स्थापयेश्न कदाचन ॥१७६६॥ 
कुल वित्तमपत्यं च निर्मुलयति सर्वेथा। 
थ॒ प्रस्तारमैदेन त्रेविध्यं चक्रस्य तत्रेव- 
त्रविध्यं शुणा चक्रस्य भृप्स्तारोध्वेसिस्कस्‌ १७६७१ 
पातालवासिनां देवबि प्रस्तारो निम्नरेखकः । 
ऊध्वेरेख महेशानि मत्यंलोकनिवासिनास्‌ ॥१७६८॥ 
स्वर्गेलोकनिवासोनां यंत्ररा रामे रुसंज्ञकः । 
भूपुरं तु समारभ्य बेन्दवान्तं महेश्वरि ॥१७६&॥। 
क्रमात्‌ समुन्नतं सर्वे मेरूूूपं सयोवितस । 
समोध्वेरेख॑ नवकमृध्वेरेख प्रकीतितस्‌ ॥१८००७ 
नवकमिति केबल श्रीचक्रों न त्वन्यत्र । 
ग्तस्मिनु विपये भूत भे रवे- 


यो5स्मिन्‌ यंत्रे महेशानि केशरारिए प्रकल्पयेत्‌ । 
योगिनीसहितास्तस्य हिसां कुर्वेन्ति भेरवाः ॥१८०१॥ इति 
निम्नरेखा समायोगात्‌ भ्रप्रस्तारो सयोदित; । 

एकतोलं द्वितोल वा तच्ितोल पंचतोलकस्‌ ॥१८०२॥ 

रसतोलं चतुस्तोल सप्ततोलमथापि -वा । 

पलप्रमारां कतंव्यमर्बाक्‌पीठ मनोहरस्‌ ॥१८० ३॥ 
अग्निरंगुलविस्तारं प्राक्‌ प्रत्यग्‌ दक्षिणोत्तरस्‌ । 

यवाघधोच्चु प्रकुर्वात चतुरत्न समंततः ॥,१ ८०४॥॥ ! 


चत्वारिशन्माषका पलम्रु। अ्रगुल तिर्यकस्थापितैरष्टभर्यवेः । ऋजुस्थापिते 
शालिभिरवस। 


एतदुक्त' कपिलपंचरात्रे- 
विन्यस्तेस्तिये गष्टामि यंवे मॉनान्तरांगुलस्‌ । 
शालिभि वा ऋजुन्यस्तै्रिभि मॉनानन्‍्तरं भवेत्‌ ॥१८०५॥ इति १ 


॥। 
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सौचामणीये- 
ऋजुरेखा भवेह्लक्ष्मी बेक्ररेखा दरिद्रकृत्‌ । " 
श्रग्निरंगुलविस्तारों यवार्धेनोच्छिति भेंवेतु ॥१८०६॥ 
हेम्नथ रजतस्थाथ मान ताम्रस्य फकीतितम्‌ । 
मारिएक्यपुष्परागावी नीलादो च यथेच्छया ॥१८०७॥ 
लक्षसागरे5षपि- हे | 
यंत्रराजस्वरूपं ते मया स्नेहात्‌ प्रकाशितस्‌ । 
गोपनीय त्वया भद्दे स्वगुह्यमिव संततस्‌ ॥१८०८॥। 
श्रथ प्रतिष्ठाकालों ज्योतिपज्ञास्त्रतो बोध्य' । 
स्थापन तु प्रवक्ष्यासि सर्वेकामप्रसाधनस्‌ ।. 
सर्वेकाले प्रकतेब्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥१८०६१ 
देव्याः शिवस्य शुक्ल तु स्थिरांशे स्थिरलग्नके । ५ 
सोम्पायने च देवानां तच्छक्तीनां च दक्षिणो ॥१८१०१। | 
श्रत्र किड्नचिद्‌ विशेषो देवीपुराणे- 
सातृभे रववाराहुनरसिह त्रिव्रिक्रमाः | 
महिषासुरहन्त्री च स्थाप्या वें 'दक्षिणायने ॥१८११॥ 
प्रतिष्ठा तन्त्र राजे- | 
क्षौद्राज्यदुग्घैः प्रथम नारिकेलाम्भसा ततः । कि 
अभिषिच्याथ तोयेन क्वथितेनाक्षरोषघे: ॥१८१२॥ 
श्रावाह्माम्यच्यं सहस्ने चक्रे संस्थाप्य पुजयेतु । 
नित्यातत्त्वाप्तिकालोत्थविद्ययाउम्यच्य लत्‌ क्रमातु ॥१८१३७ 
स्पुद्ान्‌ जपेतु फराग्रेरणा श्रोचक्क पुजयेदपि॥ | 
एवं दिनन्नयं कृत्वा ततो नित्यक्रमं भजेतु ॥१८१४५ 
गन्धः पुष्पे धृंपदीपे नवेद्येस्तपेरस्तथा । 
त्रिरात्र पुजमेदू देवीं योगिनीयो गिभिः समस्‌ ॥॥ 
एवं देवि ! प्रतिष्ठायाः क्र॒मः सान्निध्यकारकः ॥१८१५॥ 
.. देवीमित्युपलक्षणमर । श्क्षरोपघैरिति पत्चाशद्वर्णोपधेः । 
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ता यथा कादिमते- 


चन्दनागरुकपूंरोशी ररोगजलघु (१) करा: । 
कक्कोलजातोी मांसीमु रचो रग्रन्थिरोचनापन्रा: ॥ १८ १६॥ 
पिप्पलबिल्वगुहारुणतुरावल्कलवद्भूकंकुस्भवन्दिन्य: । 
सोदुम्वरिकास्मरिकास्थिराव्जदरपुष्पिकामयु रशिखाः ॥ १८१७॥ 
पक्षाग्निमन्थसिही कुशाह्वदर्भाश् कृष्णदरपुष्पी-- , 
रोहिरणादुंटुकबृहतीपाटलिचित्रातुलस्यपामार्गा: ॥ १८१८४ 
दतमखलताहिरेफाविष्णुक्रान्तामुशल्यथाज्ज लिनी । 
दर्वाश्रीदेषिसहे तथेव लक्ष्मो सदा भरद्रे ॥१५९१६&॥ 
आदीनामिति कथिता वर्रानां क्रमादथोषधय: । 
केचितु अ्क्षरोपधेरिति स्थाने सर्वोपधिजलेरिति पठन्ति । 

तन्मते सर्वोपधयस्तु- 
लाजा कुष्ट बला चेव प्रियंगुधनसपषेपा: ॥१८२०४ 
हरिद्रादेवदासश्व पूंखा लोधं तथा जलम्‌ । 
स्वंविध्नहंरं चेच स्वोषधमितोरितम्‌ ॥१८२१॥ 
बर्णोपिधयस्तु श्रीविद्यायामेव। श्रन्यत्र सर्वोषधयव: । 

अभ्रथ क्रम समोहनतत्रे- 
यथा मंत्रस्थ संस्कारस्तथा यंत्रस्थ फल्पयेत्‌ । 
अ्रसंस्कृतो मंत्रयंत्रो रोंगशोकभयप्रदों १८२२॥ 
कथितो मंत्रसंस्कारों दशधा सर्वेतंत्रके। * ' 

_ यंत्रसंस्क्रारसधुन्ा शरण देवि समाहिता ॥१८२३॥ 
चक्रराजं॑ विनिर्माय तत्तत्संस्केपरमाचरेत्‌ ।. ;, का 
प्रतिष्ठा विधिना'देवि ! तां झृणु त्वं समाहिता ॥१८२४॥ 
गुरोराज्ञां समादाय नित्यकृत्यं समाप्य च | . हा 
पराव॑ तत्सदय्रेति मासपक्षतिथीरपि ॥१८०रशशक - 
असुको5्सुकगोत्रो5हं पूजाय॑,प्रीतये तंथा । - ः 


चक्रें5स्मिन्नघुकोदेव्या: प्राणजीवेन्द्रियारिणं च ॥१८२६॥ 
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प्रतिष्ठाकर्म शब्दान्ते करिष्ये प्रागुदडःपुखः । 
ततो गुरु च वुणुयात्‌ वद्चालंकारचन्दनें: ॥१८२७॥ 
भूतशुद्धद्यादिन्‍्यासान्त मंत्रन्यासं समाप्य च । 
पश्चगव्ये निज मेंन्‍्त्रे! शिवमंत्रेण मंत्रितस्‌ ॥१८२८॥॥ 
तस्मिन चक्क क्षिपेन्मंत्री प्रशवेन विलोडयेतु । 
ततदचक्र समुद्ध त्य स्थापयेत्‌ तन्च भाजने ॥१८२६॥॥ 
शंखतोयेन देवेशि ! तथा पुण्योदकेन च । 

वारिणा चन्दनेना$पि सस्‍्नापयेत्‌ परमेश्वरि ॥१८३०॥ 
नारिकेलोदकंइचेच सर्वोषधिजलेरपि । 

पश्चासृतें: पश्चगव्यें: स्‍्नापयेत्‌ परसेश्वरि ॥१८३१॥ 
नातितप्तं नातिशीतं कवोष्णं स्तपने मतस्‌ । 

श्रत्युष्ण वज्त्रतुल्यं स्पादनुष्णं जाबयकूद भवेत्‌ु ॥१८३२॥ 
घरतं क्षोरं तथा नीरं शर्करामधुसंयुतस्‌ । 

पञ्चासृतसिदं ख्यातं प्रत्येक॑ तु पलं पलम्‌ ॥१८३३॥ 
एवं स्ताप्य ततो मन्‍्त्री स्थापयेत्‌ स्वर्णंपीठके । 

तन्नव पोठं संपूज्य चाध्यंपान्नादिक चरेत्‌ ॥१८३४॥ 
स्पृष्टा यन्त्र कुशाग्रेण गायज््या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
श्रष्टोत्तरशतं देवि देवताभावसिद्धये ॥॥१८३५॥ 

प्रणवं यन्त्रराजाव विद्यहे तदनन्तरस्‌ 

महायन्त्राय. धीमहि तज्नो यन्त्रः प्रचोदयात्‌ ॥१८३ ६॥ 
श्रावाह्म पश्चमुद्राभिः प्राणस्थापनमाचरेतु । 

वं बीजेना5मृतीकृत्य ततश्र घेनुमुद्रया ॥१८३७छ॥ , 
प्राणानथो प्रतिष्ठाप्य प्रारामन्त्रेण देशिकः । 
स्वकल्पोक्तविधानेन पूजां कुर्याव्‌ समाहितः ॥ १८३ ८ा। 
उपचार: षोडशभि देंबीं च पुजयेत्‌ ऋमातु ॥ 

देव्यड्भ तत्परीवारान्‌ पुजयेत्‌ परमेश्वरि ॥१८३६॥ 
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ततो जपेत्‌ सहस्न तु शतमष्टोत्तरं प्रिये 

बलिदान ततो दत्वा प्ररममेत्‌ चक्रराजकम्‌ ॥१५ोढ़े ०) 
अ्रष्टोत्तरशतं होम॑ कुर्याच्च साधकोत्तमः । 

मुलमन्त्रेण देवेशि जुहुयाज्चक्रसिद्धये ॥ १८४ १॥ 
श्राहुत्यन्ते चक्रराजे सम्पाताज्यं विनि:क्षिपेत्‌ । 
पुर्णाहुति ततो दत्वा तज्जलेरभिषेत्रयेत्‌ ॥१८४२॥ 
मन्त्राभिषिक्तं चक्रन्तु सर्वेषां सिद्धिदायकरम्‌ । 
होमकर्ंण्यशक्तदचेद्‌ द्विगुरं जपमाचरेत्‌ ॥१८४३॥ 
गुरवें दक्षिणां दद्याद्‌ यथाविभवविस्तरें: । 

एवं दिननत्रये पुज्य षोडशेरुपचारकेः ॥१८४४॥ 
संहारमसुद्रया देवया विसर्जेनम्रतःपरस्‌ । 

ब्राह्मणावः भोजयेत्‌ सम्यक्‌ प्रतिष्ठान्ते तु भक्तितः ॥१५४ ४५ 
प्रतिष्ठयेच्चक्रराजसनेन विधिना यदि ॥ 

पुरश्चर्याफ़ल तस्य भवेद्‌ विधियुतस्य चर ॥१८४६।॥ ' 
गुरोराज्ञां समादाय यन्त्रशुद्धिसुपाचरेत्‌ । 


एवं विज्ोध्य यन्त्र तु गोपयेन्न प्रकाशपेत्‌ ॥१८४७॥ 
यन्त्रमन्त्रप्रकाशेन कऋद्धा भवति देवता । 


निजमन्त्राभिषिक्त तु गुरोरपि।त् दर्शयेतु ॥१८४८७ 
प्रतिसापटयन्त्रारणां नित्यं स्नान न कारयेतु । 

कारयेत्‌ पबेदिवसे,तर्था मलतिवारणस्‌ ॥१८४श॥ 
अयने विषुवे'चब ग्रहणे चन्द्रसुर्ययोः । 

ग्रहण सन्त्रयन्त्रारयां शुभदं तत्‌ः प्रकोतितम्‌ ॥१८५०॥ 


ईंशानशिवेनाप्युक्तम- 


शक्ति निर्जेक्य न तथव चक्रे चित्रे पटे!वा, यजनं न भ्रूसो.।' 
सोहादसो:स्थरणिडिलगां यजेच्चेत्‌ अद्प्ेत्‌ त्रित्र्गादपि मन्‍्त्रसिद्ध:॥ १८५१ 
यन्त्राभावे तु प्रतिमा ,कृत्वा देवस्वरूपिरीस । 

पूजयेत्‌ त प्रतिष्ठाप्पाथवउन्यत्र प्रपुजयेतु ॥१८४५२॥ 


श्द्द्द प्रागम रहस्पे 





लिड्भस्थां पुजयेद देवीं पुस्तकस्थां तथंव च । 
सण्डलस्थां जलस्थां व शिलास्थां वा प्रपुजयेत्‌ ॥१८५३७ 
यत्राउपराजितापुष्पं जवापुष्पं च विद्यते 
करवीरं तथा रक्त शुक्ल वा द्रोणपुष्पकस्‌ । 
तत्र देवी वसेन्नित्यमस्मात्‌ तेषु प्रपुजयेत्‌ ॥१८५४॥ 
श्री विष्णुप्‌ जायां विशेषो नारदीये गौतमीये च- 
शालग्रामे मरणो यन्त्रप्रतिसामण्डलेषु वा । 
नित्यपुजा हरेः कार्या न तु केवलभुतले ॥ १८५५॥ 
शालग्रामशिलास्पश्ञात्‌ कोटिजन्माध्धनाशनस्‌ । 
कि पुनरचेनं तन्न हरिसान्निध्यकारकसम्‌ ॥१८५६॥ 
बहुमि जेंन्मभिः पुण्ये यदि कृष्णशिलां लभेतु । 
गोपदेन तु चिह्न न तेन न प्राप्यते जनुः ॥१८५७॥॥ 
श्रापो5ग्निहृदयं विष्णोश्रक्र क्षेत्रसमुद्भवस्‌ । 
यन्त्र च प्रतिमास्थानमाधारत्वेन वे विभोः ॥१८४८॥ इति ॥ 
इति भीमदागमरहस्ये मन्त्र-म।ला-यन्त्रसंस्का रकथन नाम एकादश. पटल: ॥॥१ १।। 


द्वादशः पयटलः | 
इत्थं यन्त्र तु संस्कृत्य पुरश्र्यामथाचरेतु ॥ 
पुरथररासम्पन्नो सन्‍न्रो हि फलदायकः ॥१८४५९॥ 
कि होमेः कि जपेदचेंव कि सन्त्रन्यासबिस्तरें: 
रहस्यानां हि मन्न्राण्गां यदि न स्यातु पुरस्क्रिया ॥१८६०॥ 
पुरस्क्रिया हि मन्त्राणां प्रधानं जीवमुच्यते । 
बीयेंहीनों यथा देही सर्वेक्मेंसु न क्षमः 7१८६१॥॥ 
पुरथ्चरणहीनो5पि तथा मन्त्र: प्रकीतितः । 
झादों पुरस्क्रियां कतूँ स्थाननिर्णय उच्यते ॥१८६शा। 
पुरयक्षेत्र नदीतीरं ग्रहा पर्वंत्तमस्तकस्‌ । 
तोथंप्रदेशाः सिन्धुनां सद्भमः पावन वनस्‌ ॥१८६३॥ 


हांदशं: पटठलर 
उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूल तटं गिरे: । 
तुलसीकानन ग्रोष्ठं वृषद्य॒न्यं शिवालयस्‌ ॥१८६४॥। 
भ्रश्नत्यामलकीसमूल गोशाला जलमध्यतः ॥ 
देवतायतन कूल समुद्रस्य निर्ज गृहस्‌ ॥१८६४५॥) 
गृहे शतगुरां प्रोक्तं गोष्ठे लक्षगुरं मवेतु 
कोटि देंवालये पुण्यमननन्तं शिवसब्निधों ॥१८६६॥ 


वायवीयस हितायामपि- 


तथा- 


सुर्यस्याग्ने गुरोरिन्दो दीपस्य ज्वलितस्य च । 
विप्राणां च गयां चेव सन्निधों शस्यते जपः ॥१८६७॥॥ 
ब्रथवा निवसेत्‌ तत्र यत्र चित्त प्रसीदति 


सलेच्छदुष्टमृगव्यालशडूनतऊुविवर्जिते । 

एकान्ते पावने निन्‍्दारहिते भक्तसंयुते ॥१८६८॥ 
सुदेशे धामिके वेशे सुभिक्षे निरुपद्रवे । 

रम्ये भक्तजनस्थाने निवसेन्‌ न पराक्षये ॥१८६६॥ 
राजानः सचिवाः राजपुरुषा: प्रभवों जनाः । 

चरन्ति येन मार्गेरण न वसेत्तन्न तत्त्ववित्‌ ॥१८७०॥॥ 
जीणंदेवालयोद्यानगृहवृक्षतलेषु च । 
नदोकूलादििकुज्जेष्ठु भूच्छिद्रादिषु नो वसेत्‌ ॥१८७१४ 
एषासन्यतर्मं स्थानसाशित्य जपमाचरेत्‌ । 

यत्र प्रामे वसेन्मन्त्री तत्र कूर्म विचिन्तयेत्‌ ॥१८७२॥ 
प्व॑ते सिन्धुतोरे वा पुएंयारण्ये नदीतटे । 

यदि कुर्यात्‌ पुरश्चयाँ तत्र कूर्में न चिन्तयेत्‌ु ॥१८७३॥ 


देवीयामलेषपि- |, 


कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गड़गसागरसड्से । 


सहाकाले व कादयां वा दीपस्थानं न चिन्तयेतु ॥१८७४॥ 


५१६६ 


४ 


हा शाह: 


१७० प्रागम रहस्मे 
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ग्राम वा यवि घा वास्तो गृहे बा त॑ विचिन्तयेतु ।. , 

फूर्स चक्रमविज्ञाग्र, यः कुर्याज्जपप्नज़्कस्‌ 0१८७५॥ . 

तस्य यज्ञफल नास्ति। तथा&नर्थाय कन्प्पते । , 

पीठे क्षेत्रे पुरे बाधि ग्रामे ,च नगरे तथा ॥१८७६॥. 

कूमें विद्योधयेन्मन्नरो! दीपज्ञानपुरःसरस्‌ +॥ 

का दविनानतं भवेत्‌ क्षेत्रे-ग्रामः स्थाद्‌ यादिमान्तकः ॥१८७७७ 

यादिषान्तं पुरं सम्यक प्रोक्त॑ देशिकसत्तमें: ॥ 

सहान्तं नगरं प्रोक्तमेतत्‌ क्षेत्रस्य लक्षणस्‌ ॥१८७८॥ 

ककाराद्विक्षकारान्ता चर्शा: स्थु दीपसंज्ञका: १ 

स्व॒रा: षोडशपोीठास्मा ज्ञातव्या मन्त्रिणां वरेः ॥१८७६॥ इति। 

एतण्च ब्रह्मययामले- 

पीठसंज्ञा स्वराणां च दीपाः स्पु व्यंज्जनानि हि। 

स्थानं दीपाक्षर यस्मिन्‌ कोष्ठे तिध्तति तद भवेत्‌ ॥१८८०॥ 

दीपस्थान तदेततु स्यातु कर्मचक्रे न संशयः । 

पुर्वापरायते रेखे दे रेखे दक्षिरोत्तरायते । 

नवकोष्लानि जायन्ते तत्र वर्रखासु समालिखेतु ॥१८८१७ 

तथा चश्ानाणवि- 

वत्तुल रचयेद्‌ देवि कूर्माकारं सुलोचने । ह 

तन्मध्ये नवकोष्ठाति इृंत्वा वर्णान्‌ समालिखेत्‌ ॥१८८२॥ _ 

पुर्वेंकोष्ठं समारंस्य स्वरसुग्मक़मेरण हि । | 

झवरग्गं: कथितो देवि कवर्गादिक्सप्कस्‌ ॥१८८३१॥ 

पूर्वाविक्रमतो दंचि कुवेरान्त लिखेत्ततः 

लक्षवरणपों शम्भुकोएे विलिखेत कूर्मसंज्ञके ॥१८८४॥ 
क्षेत्रपाला नंवेतेषु दीपेशा नवकोष्ठके । 5०] 

झमुतो वृषभः हलराजो वासुकिरथंकृत्‌ १८८५७ 

धक्तिपू: पदायोनिश्व सहाशंखश्र ते चव |, ' 

च्छायाजुछतन्रगणोपेतान्‌.मध्यात्‌ पूर्वादितो यजेतु ॥१४८८ ६४ 





हांदश: पटल: २१७१ 


यस्मिन्‌ कोष्ठे क्षेत्रनाम मुख तद्‌ विद्धि पार्वति । 

तत:ः पाश्व म्ते हस्ती तदघः कुक्षिमी रितस्‌ 0१८८७ 
ततः पादद्वयं विद्धि तदन्ते पुच्छमीश्वरि । 

मुखस्थों लभते सिद्धि करस्थः वलेदसजऊचयमस्‌ ॥१८८८५४ 
उदासीनः कुक्षिसंस्थः पादयो हॉनिमाप्नुयात्‌ 

पुच्छस्थः पीड्यते मन्त्री बन्धनोच्चाटनादिभिः ॥१८०८६॥ 
तस्मास्मुखं समाश्रित्य सर्वेकर्स समारभेत्‌ । 

तदभावे करं वापि कूर्मेस्यान्यं न संश्रयेत्‌ ॥१८६०॥॥ 
स्थानसाधकयो मनर्राम्नोररित्वं यत्न बिद्यते । 
तदक्षशास्रतो ज्ञात्वा तत्तत्‌ स्थान परित्यजेतु ॥१८९६१॥ 
श्ररित्वमहयस्योक्त गकारेरप परस्परस्‌ । 

ऋद्वयस्य ठकारेश ठकारस्य च ऋद्दयम्‌ ॥१८६२॥ 
लृद्दयस्य पकारेर पक्कारस्यथापि लुद्यस्‌ । 

श्रोद्ययस्य षकारेरए षकारस्योयुगेन च ॥१८६३।॥ 
जकारस्य टकारेरा भकारस्य खकारतः । 

डकारस्य तकारेरा फकारस्थ घकारतः ॥१८६४॥ 
भकारस्य रकारेण यकारस्य सकारतः । 

श्ररित्वमेषां वर्णानामन्येषां सिन्नसमावना । 

कुूमचक्र रिपुस्थानं साधको यत्नतस्त्यजेतु ॥१८९५॥ 





ढ 


ग्रथोदाहरण तन्रेव- 


] उ $ )> 


यथा गगस्य वर स्यावटट्रहासं महत्पुरस्‌ ३ . + * 
गयमरेश्वरस्पेवसाकाराण्ेषु योजयेतु + * -, 
ऋजुभद्रस्य ठक्कारं लुतकस्यापि पद्मकस्‌ ॥१८९६॥ 
श्रोड़ियाणं षएसुखस्य ओड़' घषड़गुरणकस्य च । 

जयन्ती टंकरपस्पारि: खंधारं फंभरास्य च ॥१८६७ा। 
डाकदेवस्य ताराहुपं धर्माख्यं फंफ्कस्य च ।, 

भद्रस्थ रम्यक सोसनगरं यज्ञदाम रण: ॥१८६८॥॥ 


हा 


२७२ खाधम रहुल्‍थप 
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एवं क्रमेश संशोध्य वरिस्थानं त्यजेदू बुधः । 
तेषासाद्यान्वितं वर्ण पुवंसागेषु योजयेतु ॥१८९६६॥॥ 
यदि तद्‌ व्यंजनारूढं' तदाद्य पीठवरजितस्‌ । 
नामाक्षरारि सर्वारिय पीव्युक्तानि वर्जयेत्‌ु ॥१६००॥॥ 
तदादिकानि मार्गेरा तद्‌ गृहीत्वा स्वरं त्यजेत्‌ । 
ग्रामनामाक्षरेष्वादिमध्यान्तारपॉन्‌ विहाय व ॥१६०१॥। 
द्वितीयमक्षरं यत्न कोष्ठे तिपष्ठति तन्पुखस्‌ । इति। 
ग्रन्यव्ापि-...' 
तत्तन्नामद्वितीयारणों यत्र तिप्नति तन्मुखम्‌ ॥२६०२॥ इति । 
इद तु स्वरादिनामविषयम्र्‌ । 
नामादौ सयोगाक्षरे सति विशेषमाह- 
अक्षरत्रितयं यत्र ग्रामनामादिषु क्वचित्‌ । 
स्वरो मध्याक्षरारूढो यत्र तिप्ठतति तन्मुखस्‌ ॥१&६०३१ 
भवतो यदि वरर्पों दो ग्रामनामादिषु स्फुटस । 
ध्रायस्वरो यत्र तिप्ठत्यदो वदनसिष्यते ॥२१६०४॥ 
क्षेत्रसाधकर्मंत्रारयाभेकमेवाद्यमक्षरस्‌ । 
यदि स्यात्‌ स श्लुवं मंत्र: सर्वे सद्धिफलप्रदः ॥७१६०४५॥। 
सोक्षार्थं बदने कुर्याद्‌ दक्षिरों त्वभिचारकस्‌ । 
आीकामः पश्चिसे भ्रृत्वा उत्तरे शान्तिदों भवेत्‌ु ॥१९४०६॥ 
ईशाने शतन्रुनाशः स्यादाग्नेय: शन्ुदाहकः । 
नऊऋते शचुभीतिः स्थाद्‌ वायव्ये तु पलायनस्‌ ॥१६०७॥ 
कूमंचक्रमिदं प्रोक्तं साधकानामभीशष्टदस । 
कूसंसेव॑ परिज्ञाय दीपस्थानसमाश्चितः ॥ १६० ८॥॥ 
झ्रासनं कल्पयेन्मंत्रो यथायुक्तं विधानतः । 
झासन सर्वेथा कार्यमभावे मानस चरेत्‌ु ॥१६०९६७ 
तदाह गौरीयामले- 
सलिलस्थो यदा' कुर्याज्जपं पुजां च साधकः । 
फल्पयित्वा5घसन सम्यगासीनों नोत्त्यितश्नरेत्‌ ॥१६१०४ 


। 


द्वादशः पटल: १७३ 


.2--००.००.ल्‍..०००-०---------प++--+-++ ८3-८9 ++++++..0229: 25757“ 7“ 


रक्तासनोपविष्टस्तु लाक्षारुणगृहे स्थित: । 
मन.कल्पितरक्तो वा साधकः स्थिरसानसः ॥१६११॥ 
तृणवल्कलवख्ारारां सिहव्याप्रसगाजिनस्‌ । 
कल्पयेदासनं धीमान्न च कुर्यावनास्तृते ॥१६१२॥ 
कौदोयं वाथ चास॑ वा चेल तारणमथापि वा। 
दरजं पत्रज़ वापि तूलं कम्बलदारुजों ॥ 
कृष्णाजिनं भवेत्‌ तद्॒तु सर्वेसिद्धिप्रदायकस्‌ ॥१६१३७ 
कृष्णाजिन गृहस्थातिरिक्तमाघकप रम्र्‌ । 
तथा च ब्रह्मसहितासाम्‌- 
नादीक्षितो विद्वेद्‌ यत्तु कृष्णसाराजिने गृही । 
बिशेद्‌ यति बंनस्थश्र ब्रह्मचारी तथा सुने ॥१६१४॥ 
वस्रासने व्याधिनाशः कम्बले दुःखसोचनम्‌ । 
यत्त्‌ -बस्त्रासन अपध्यानतया हानिकरं मतम्रु |? तन्च केवल वस्त्रमात्रम । 
सर्वेसिद्धये व्याक्नचर्स ज्ञानसिद्धये मगाजिनसम्‌ १६१५७ 
वस्रासन रोगहरं वेत्रजं श्रोविवर्धनस्‌ । 
कौशेयं पौष्टिक प्रोक्तं फाम्बल दुःखलमोचनस्‌ ॥१६१६॥ 
अ्भिचारे कृष्णवर्णमारक्त वद्यकर्मरिंग । 
दांतिके धवल प्रोक्त चित्रकं सर्वेकमेंसु ॥१९६१७॥७ 
स्तम्भने गजचर्म स्पान्मारणें माहिषं तथा । 
मेषीचर्म तथोच्चाठे खड़्गजं वह्यकर्मरिंग ॥१६१८७ 
विद्वेषे जाम्बुक प्रोक्त भवेद्‌ गोचममशान्तिके । 
वंशासने च दारिद्रय, दोर्भाग्यं दार्कासने ॥१६१९॥ 
धरणयां दुःखसंभुतिः, पाषाणे व्याधिसंभवः । 
तृरासने यश्योहानिः, पहुबे ,चित्तविश्रमः। 
_इष्टिकायामथाधिः स्पादेतत्‌ साधारण जपे ॥१६२०७ 
अ्रतञश्च तनन्‍्त्र- ड़ 
वंशाइमधरराीदारुतृरवल्कलनिर्सितस्‌ । 
वर्जयेदासन धीमा दारिद्रयव्याधिदुःखदसू ॥१९२१॥ 


१्७छ 


ग्रागम रहस्ये 





खअन्यध्- 


श्राम्रनिम्वकदम्बानामासन सर्वनादनस्‌ । 

बकुल किशुकछ्चेव पनसं च विभीतकस्‌ । 
वर्जयेदासनं मन्त्री दारिद्रयव्याधिदुःखदस्‌ ॥१६२२॥। 
शस्तं तिलकजं दावे रक्तचन्दनजं तथा । 
गामरीनिर्सितं शस्तमन्यद्‌ दावे विवर्जयेतु ॥१६२३॥। 
चतुर्विशांगुलं दीर्घमेव॑ं काप्ठासनं भवेत्‌ । 
षोडदांगुलविस्तीरणंमुच्छायं चतुरंगुलम्‌ ॥१६२४।॥। 
काम्बलं चार्मजं दोलं महामायाप्रपुजने । 
प्रशास्तमासन प्रोक्त कामाख्यायास्तथव च॥१६२४५॥॥ 
न्रिपुराया रक्तवस्त्रं विष्णोइ्चेव कुशासनम्‌ । 

दबे व्याप्राजिनं शस्तं रोमजं सर्वतुश्क्चितु ।१६२६॥ 


कुशाजिनास्बरेराढ्य चतुरस्न समन्ततः । 


एकहस्तं द्विहस्तं वा चतुरंगुलमुच्छितम्‌ ॥१६२७॥। 
शआ्रासनं च तथा कुर्यान्नातिनीचं न चोच्छितस्‌ । 
तन्न स्थित्वा जपेन्मंत्री बद्धपग्मासनादिकः ॥१९२८।॥। 


पद्मासनं स्वस्तिकारूय भद्ं वत्नासन तथा । 
वीरासनसिति प्रोक्त क्रमादासनपञ|!चकस्‌ ॥१६२६।॥ 


सव्यपादमुपादाय दक्षोपरि न्यसेत्ततः । 

तथब दक्षिरं सव्यस्योपरिष्टाद विधानवितु ॥१६३०॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्त जपकमसु दास्यते । 

जानुनो रन्तरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे ॥१६३१॥ 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री स्वष्तिक तत्‌ प्रचक्षते 

गुल्फौ च॑ वृुषरास्याधः सीवन्या: पाश्व योः क्षिपेत्‌ ॥१६३२॥ 
पाश्व पादो च पारिम्यां हे बध्वा सुनिश्वलस्‌ । 

भद्रा सन॑ भवेदेतत्‌ सर्वव्याधिविनाशनस्‌ ॥१६३३॥ 


द्वादेश: पटलः श्धऊ 
मेढ़ाडुपरि निश्षिप्य-सब्प्रमुल्फ॑ तथोपरि। 
गुल्फान्तरं चर निक्षिप्प वल्लासत्नसितीरितस्‌. ॥१६४४॥ . . 
एकपादमसधः कृत्वा विन्यस्योरों तथेतरस्‌ । 
ऋजुकायों विद्योन्सन्त्रो:वीरासनंसितीरितम्‌ ॥१६३४५॥ 
ऊध्वेपादस्थितो देवि ! शिरोड्घः परिकीर्तितः ३ ! 
सर्वासनानां श्रेष्ठोड्यं देवेरपि सुदुंष्कर: ॥१६३६॥ , 
न युक्तमन्यथा पादवशेनं सुरपुजने ॥ *  * कफ 


हि. 


ज््ड 


नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविध पुजन स्मृतस्‌ ॥॥१६३७४ 
नित्याचनरतो सन्‍्सत्री कुर्यान्नैमित्तिकार्चलंस्‌) ' 
नैमित्तिकाचने सिद्धे कुर्यात्‌ 'काम्यमतन्द्रितः ॥१&३८॥ 
यत्‌ कुर्यादनिशं नित्यं नेसित्तिकमतःपरस्‌ । के पक 2 
पर्वोत्सवादिक चान्यत्‌ काम्यं कामझते हि यत्‌ ॥१९३६॥ 
शिवपुजा दिवा झस्ता शक्तिपूजा निश्ास्वपि । हर 
दिवारूपी छ्ित्र! साक्षाशिशा स्यात्‌ दक्तिरूपिंणी ॥१६४०४ं 
शिवेत्युपलक्षरणां पु देवतामात्रप रघ््‌ । 
शक्तिपू जाया विशेषी यीर्मले- ; 9 4 हि 
राजौ पुजां सदा कुर्यात्तत्र सिद्धि ने-संदायः ।.. 
सकला रजनापूजा दिंवापूजा च॑ निष्फला ॥१६४१७ 
शक्तिसन्त्रे जपेद्‌ रात्रो दिवापि पूजन शुचिः । 
विशेषतो निश्चीथे तुं तत्नातिफलदों जपः ॥१६४२४ 
बहत्त तिलातन्त्रे- ; - 


क् ३] दा 


न डर डा 


|; 


निशायां योऊचंग्रेतु कालों तारां सर भेरवी तथा ॥ ६ : 
झप्तमुव्रक्षितीशानां श्रेष्ठो .भवति साधक: ॥॥१,६४३॥॥ 


खन्यत्रापि- फ 


) 


सातड्धीं च तथा बालों चासुण्डां छिन्तमस्तकास्‌ | '. 
भद्रकालों तथा दुर्गों 'जयेदुर्गा' तथेव च॑ पेश्&४था' 


है. 
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प्रासां जपश्व पूजा च्‌ रात्रो चेव्‌ क्रियते यदा ॥ 

भुवत्वा भोगानशेषांस्तु सोडवद्यं याति रुद्रतास्‌ ॥१६४५॥ 
समयातल्तरे- 

विवा प्रपृजनं देवि यथोक्तफलदं भवेत्‌ । 

पुजन लक्षगुरियत्तं निशि नीरमलोचने | ॥१६४६॥ 

श्रधेरात्रात्‌ प्॒र॑ य्व मुहत्तेदयमेव हि । 

सा महारात्रिरुह्दिश कृत्वा तत्राक्षयो भवेत्‌ु ॥१६४७॥ 

गते ठु प्रथमे यामे तृतीयप्रहरावधि । 

निशायां च॒ प्रजप्तव्यं रानिशेषे जपेन्न हि । 

प्रकटे वक्तिमन्त्रे तु हानिः स्यादुत्तरोत्तरमु ॥१६४८॥ 
शिवघर्मोत्तरे- 

सर्वेषामेव . यज्ञानां जपयज्ञों विशिष्यते । 

जपेन देवता ज्ञोत्र' प्रत्यक्षमुपपाति हि ॥१६४९॥ 

प्रसन्ना विपुलान भोगान्‌ दद्यान्मुक्ति च शाश्रतीस्‌ । 

यक्षरक्षःपिद्याचाश्र ग्रहाः सर्पाश्व भीषणाः । 

जापिन नोपसपंन्ति भयभीताः समनन्‍्ततः ॥१६५०॥ 
अ्न्यत्रापि- हे 

यावन्तः कर्मयज्ञाः स्थुः प्रदिष्ानि तपांसि च। 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहेन्ति षोडशीसम्‌ ॥१९६५१७ 

जपः स्यादक्षरावृत्ति मनिसोपांशुवाचिक: । 

घिया यदक्षरश्रेणीं वर्रस्वरपदात्मिकास्‌ ७१६५२ 

उच्चरेदर्थमुहिदिय मानसः स जपः स्मृतः । हे 

जिद्दोषछौ चालग्रेतु किचितु देवतागतसानसः । 

किचितु श्रवणयोग्यः स्थादुपांशुः स जपः स्मृतः ॥१९५३॥ 
विशुद्ध धरे- 

निजकर्णागोचरस्तु मानसः कथितो बुधेः । 

उपांशु निजकर्णेस्थ गोचरः परिकोतितः ॥१६५४॥ 
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निगदस्तु जने वेंग्रस्नविधो जप ईरितः । 
बाचा समच्नरेन्सन्त्रं वाचिक: स जपः स्छृत। १६५५७ 
साहात्म्यं वाचिकस्पैव जपयज्ञस्थ कीतितम्‌ । 
तस्मात्‌ शतगुस्योपांशुः सहलो मानसः स्घुतः ॥१६५६३७ 
सानसः सिद्धिकासानां पुष्टिकामेरुपांशुकः । 
वाचिको मारणो चेव प्रदास्तो जप ईरिंतः: ॥१६५७७ 
जिह्राजपः स विज्ञेयः केवल जिह्नया बंघेः । 
सनः संहृत्य विषयानु मस्त्रर्थणतमानसः ५१६४५८७ 
सन्त्रमुच्चा रयेन्सन्त्री ईषदोष्ठ प्रचालयेतु । 
संध्यायज्नक्षरश्रेणी वरणाव्‌ वर्ण पदातु पद ॥१६५६॥ 
ध्यानमन्त्रससायुक्तः छीघ्र' सिद्यति साधकः । 
श्रतिहृस्वो व्याधिहेतुरतिदी्ों वसुक्षेय/ ॥१६६०५७ 
अक्षराक्षरसपुक्त जपेन्मोक्तिकहारवत्‌ १ 
दाने: शनेरविस्पष्टं न द्रुतं न विलस्बितस्‌ । 
क्रमेशोच्चारयेद्‌ वर्रानाञन्तक़मयोगतः ॥१६६१॥ 
सनसा यः पठेत्‌ स्तोत्र वर्चसा यो मनुं जपेत्‌ । 
उभयं विफल देवि' भिन्नभाण्डोदक यथा ॥१९६२७ 
यस्य यस्य च सन्त्रस्थ उदिद्दा या च देवता ६ 
वचिन्तयित्वा तदाकारं मनसा जपमाचरेत्‌ 
भावनादक्षरश्रेणया ब्रह्म साक्षात्ष संशयः ॥१६६२३७ 
शक्षरे दूषणं नास्ति दाप्तादि कमलानते ॥ 
दूषरं यत्‌ कृतं देवि हृदये भावय प्रिय्े ॥१६६४।॥ 
गोपनार्थ' हि देवानां शिवः ज्षप्तादिक व्यधात्‌ । 
पामरा कू शयिष्यन्ति देवानथंपराः प्रिये ॥१६४६५७ 
दाप्तं न हि: छित्रे ! विद्धि कीलितं न हिं सुन्दरि 
सन्देहू त्यज देवेदि मन्त्रमात्रे समाज्ञयए्‌ ७ 
जपात्‌ सिद्धि जंपात्‌ सिद्धि जंपात्‌ सिद्धि विधानतः ॥१६६६॥ 





तब्निष्ठस्तदुगतप्राणस्तच्चित्तस्तत्परायणः । 
तत्पदार्थानुसन्धान कुर्वन्मनन्‍्त्र जपेतु प्रिये ॥१६६७॥। 
रुद्रया मले- 


कथं मन्त्राथ सिद्धचन्ति मन्त्राय्थज्ञानिनां प्रिये 
मच्त्राथ मन्त्रदेवतयो रमेदज्ञानम्‌ 


तत्च यामले- 


मन्त्रार्थ देवतारूपं चिन्तन परमेश्वरि । 

सन्त्रात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन देवता ॥१६६८॥। 
वाच्यवाचकभावेन अशेदं मन्त्रदेवयो: । 

देवता वाच्य इत्युक्तो मनन्‍्त्रों हि वाचकः स्मृतः ॥१६६६९६॥। 
वाचके विधिना ज्ञाते वाच्य एवं प्रसीदति । 

ध्यानेन परमेशानि यद्रुप॑ं समुपस्थितमु ॥१६७०४७ 

तदेव विद्धि मन्त्रार्थ येन सिद्धयति वे मनुः । 

सन्त्रार्थ मन्त्रचेतन्यं योनिसुद्रां न वेक्ति यः ॥१६७१॥ 
शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धि ने जायते । 

मन्त्रार्थ तन्यसहिताः सर्वेसिद्धिकराः स्घृता: ॥१६७२॥। 
चेतन्यरहिता मन्त्रा: केवल वर्णोरूपिण: । 

कल नंव प्रयच्छन्ति कल्पकोटिशतेरपि ॥१६७३४ 
लुप्बीजा भवन्मन्त्रा: न दास्यन्ति फल प्रिये । 

स्थानस्था वबरदा मन्त्रा: ध्यानस्थाश्र वरप्रदा: ॥१६७४॥ 
ध्यानस्थानविनिमुक्ता: सुसिद्धा श्रपि वेरिणः | 
सन्त्रस्थानं प्रवकष्यासि सावधानाउवधारय ॥१९७५॥ 
सकल निष्कल सुक्ष्मं तथा सकलनिष्कलम ! 

कलाभिन्नं कलातोत॑ं षोढा मन्त्र शिवो5ब्रवीतु १६७६॥ 
सकल ब्रह्मरन्श्रस्थं तदधो विद्धि निष्कलस्‌ । 
“भानसं सुक्ष्मनासानं ह॒त्स्थं सकलनिष्कलस्‌ ॥१६७७॥ 


द्वादश: पटल: ९७8 





बिन्दुस्थितं कलाभिन्न॑ कलातीतं तदृष्व॑तः । 
पट्स्थानसंस्थिता मन्‍्त्राः स्थानस्थाः परिकीतिताः ॥१६७८॥। 
एवं स्थान निगदितं चेतन्यस्य क्रम शणु । 
चेतन्यरहितं मन्त्र यो जपेतु स तु पापक्ृतु ॥१६७६॥ 
चेतन्यं सर्वेसन्‍्त्रारयां शुणुष्व कमलानने । 
सोषुम्णाध्वन्युच्च रिता प्रभुत्वं प्राप्लुवन्ति ते ॥१६८०॥ 
मन्त्राक्षरारिप चिच्छक्तों प्रोतानि परिभावयेत्‌ । 

सा चेव परमव्योग्नि परमानन्दवृ हिते ॥१९८१॥ 
दर्शयत्यात्मसद्भाव॑ पुजाहोमादिभि बिना । 

इत्येतत्‌ कथित देवि मन्त्रचेतन्यसुत्तमस्‌ ॥॥१६८२॥ 
सौरे गाण्पते दबे गक्तिमन्त्रेड्य वेष्णवे । 

मन्त्रार्थ मन्‍्त्रचेतन्यं योनिसुद्रासुपाचरेतु ॥१९८३॥ 
उपबिद्यासने मन्‍्त्री प्राडमुखों वाप्युदडःसुखः । 

षट्चक्रं चिन्तयेद्‌ देवि प्रार्यायामपुरःसरः ॥१&८४॥ 
पाष्णिभागात्‌ सुसम्पीड्य योनिमार्ग तथा गुदस्‌ । 

अपनमृुलमाकृष्प मुलबन्धं विधाय च ॥१६८५॥ 
चतुर्देल स्थादाधारं स्वाधिष्ठानं तु षघडदलस्‌ । 

मणिपूुरं दशदलं द्वादशारसनाहतस्‌ ॥१९८६॥ 

विशुद्धं घोडशदलं श्र मध्यं द्विदल तथा । 

सहस्रारं ब्रह्मरन्शं सदाशिचपुरं स्मृतस्‌ ॥१६८७॥ 
शिवशब्देन स्वोपास्यदेवस्थानम । 

अआ्राधारकन्दसध्यस्थं त्रिकोशमतिसुन्दरस्‌ । 

त्रिकोशसध्ये देवेजि कामराजं सुलक्षराय््‌ ॥१६८८॥ 
कासबीजोद्भवं तत्न स्वयंभूलिड्भस्त्तमस्‌ । 

तस्पोपरि पुन ध्ययित्‌ चित्कलां हंसमाशिताम्‌ ॥१९८९॥ 


१८०७ ग्रागम रहस्ये 
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ध्यायेत्‌ कुण्डलिनों, देवों स्वयस्भूलिड्भवेश्ताम्‌ । 
'चित्कलां .कुण्डलिनों च तेजोरूपां जगन्मयीस्‌ ॥१६६०॥। 
मन्त्रस्वरूपिणी सर्वेदेवरूपप्रकाशिनोम्‌ । 

हंसेन मनुनोत्त्याप्य भित्त्वा चक्रारिग देशिकः ॥१६६१४ 
ब्रह्मरन्धं नयेद योगी सुषुम्णावत्मंना ततः । 

सदाशिवेन संयोज्य सामरस्यं विभावयेत्‌ ॥१६६२४ 
ततस्तु परमेशानि श्रक्षमालां विचिन्तयेत्‌ । 
विचित्रबिसतन्त्वाभा ब्रह्मवाडोगतान्तरा ॥१६६३॥॥ 
तया संग्रथितां ध्यायेत्‌ साक्षाज्जाग्रत्स्वरूपिणीम्‌ । 
अनुलोस विलोसेन मन्त्रवर्ण विभेदतः ॥१६९६४॥ 
मन्त्रेशान्तरितान्‌ वर्रणन्‌ वर्णोनानतरितान्‌ मनून्‌ । 
जपेल्लयपरो धीमान्‌ यावत्‌ चित्तं समासते ॥१६९४५॥॥ 
सामरस्याम्रतं तत्र जायते जतुसन्निभस्‌ । 

तेनासुत्तेन देवेशि तपेयेत्‌ परदेवतास्‌ ॥१६९६६७ 
षट्चक्रदेवतास्तत्र सन्तर्प्पयाम्तधारया । 

श्रानयेत्‌ तेन मार्गेरा मुलाधारं पुनः सुधीः ॥१६६७॥। 
योनिप्रबन्धनाद देवि योनिसुद्रेयमीरिता ॥ 

तब स्नेहान्महेशानि कथिता देवदुलंभा ॥१६६८॥ 

शुणु मन्त्रशिखां देवि मन्त्रचेतन्यरूपिरीस्‌ । 

येन विज्ञानमाजेण क्षिप्रं सिद्धधति मन्चराट्‌ ॥१६६६॥ 
मूलकन्दे तु या देवो भ्रुजगाकाररूपिणी । 
तद्श्रमावत्तेबातो यः प्रारय इत्युच्यते बुघेः ॥॥२०००॥॥ 
सभिल्ली चाव्यक्तमधुरा कूजन्ती सततोत्थिता । 

गच्छन्ती जपद्मरन्श्न॑ सा प्रविद्वान्ती स्वकेतनस्‌ ॥२००१॥ 
यातायातक्रमेरव कुर्यात्तत्र मनोलयस्‌ । 

तेन मन्‍न्रशिखायाता सर्वेमन्त्रप्रदीपिका ॥२००२॥ 
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द्वादश: पटल: श्पर्‌ 


तमःपुर्णगृहे यद्बन्न किडिन्‍िचतु प्रतिभासते । 
शिखाहीनस्तथा मन्‍्त्रो न. सिद्धति केदाचन २००३४ 
शिखोपदेदः सर्वत्र गोपितः परमेश्वरि । 

तस्मात्‌ त्वयापि गिरिजे गोपनीय: प्रयत्नतः ॥२००४॥ 
श्रथों संकेतदशक॑ जपयज्नविधों *ृवणु । 

यमकृत्वा नरो देवि सिद्धि प्राप्नोति वे जपातु ॥२००५७ 
मनो5न्यन्न शिवोध्न्यत्र शक्तिरन्यन्न सारुतः । 

न सिद्धययति वरारोहे कल्पफोटिजपादपि ॥२००६४७ 


संकेतदशक॑ विद्धि सुतकद्दयबमोचनस्‌ । 

ततश्र कुल्लुकां सेतूं महासेतूं वरानने 7२००७॥। 
निर्वाणं मन्त्रचेतन्य मन्त्राणां च नवाकदास्‌ । 
वासनाश्र मनूनां हि मन्त्रतत्व्विमशंनस्‌ ॥२००८४ 
सामरस्ये च मन्त्रारपां सकेतवद्यकं त्विदस्‌ । 
सुखशुद्धिस्तथबात्र कीतितेकादशो$परः ॥॥२००६॥ 
एतज्ज्ञानं बिना भद्दे जपयञ्ं करोति यः । 

चृथा अमेरण कि तस्य सिद्धि नेंव च नेच च ॥२०१०७ 


शाक्ते सोरे तथा शवे बेष्णवेषन्ये तथा सनो | 
संकेतदद्य संयुक्तो जपन्‌ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१०११॥ 
तत्कमेएेह गिरिजे कथयासि समासतः । 

मन्‍्त्रोच्चा रणवबेलायां सम्भवेज्जातसुतकस्‌ ॥२०१२॥। 
समाप्ती च तथा देवि सम्भवेन्सृुतसुतकस्‌ । 
सृतकद्दयसंयुक्तो यो मन्त्र: स न सिद्धचति ॥२०१३॥ 
तस्मात्तु परसेशानि सुतकद्वबभोचनस्‌ । ; 
कृत्वा जपेद वरारोहे मन्त्र स्वाभीष्टसिद्धये ॥॥२० १४॥। 
प्रणचान्तरितं कृत्वा सप्तवारं जपेन्मनुम्‌ । 

श्रादावन्ते भवेद्‌ देवि सुतकहयवजितः ॥२० १४५॥। 


श्पर ग्रागम रहस्ये 


सृतकद्दयसंत्यक्तो मन्त्र: सर्वेसमृद्धिदः । 

चतुर्देदास्वरं पुण्य॑ दीघेप्ररशवम्ुुच्यते ॥२०१६॥ 

तस्मात्‌ सर्वत्र छृद्गस्तु दी प्रसयवयुग्‌ जपेत्‌ । 

कुल्लुकां शुणु देवेशि मनन्‍्त्रसिद्धिप्रदायिनीम ॥२०१७॥। 
एनां जपेन्म्ृध्नि देशे दशाधा साधकोत्तम: । 

वार्भवं पुव॑म्ुद्धत्य मन्‍्मर्थ तदनन्तरमस्‌ ॥२० १८॥ 
भूगुबोज  समुदधृत्य भुगु॒बीजयुतं कुर । 
बालात्रिपुरसुन्दर्या: कुल्लुकेयं महेश्वरि ॥२०१६॥ 
कामधेनुं समुद्धुत्य लोकवन्यां ततः परस्‌ । 
वामनीयकबीजं तु पुनरुद्धत्य सुन्दरि ॥॥२०२०॥ 








इद बीजन्नयं भद्दे भेरवीकुल्लुका मता। 

तारायाः कुल्लुका देवि महानीलसरस्वती ॥२०२१॥। 
पञ्चाक्षरों कालिकायास्तदुद्धारं शृण् प्रिये । 

काली कूचें वधृमायाफडन्ता परसेश्वरि ॥२०२२॥। 
छिलन्नायाश्र महेशानि कुल्लुकाष्टाक्षरी मता । 
वज्ञवेरोचनीये च ततो वर्म प्रकीतितम्‌ ॥२०२३॥। 
सम्पत्प्रदाया; प्रथम भैरव्या: कुल्लुका मता । 
श्रोसत्त्रिपुरसुन्दर्या: कुल्लुका द्वादशाक्षरी ॥२०२४॥ 
वाग्भवं प्रथम बीज॑ कामराजमनन्तरम्‌ । 
लज्ञाबीजमथोच्चार्य त्रिपुरेति प्रकीतंयेत्‌ ॥२०२४॥ 
तततः स्यथाद्‌ भगवतिपदभन्ते ठद्ठयसुद्धरेतु । 

सायाबीजं च भ्रुवना कुल्लुका परिकौरतिता ॥२०२६॥ 
सरस्वत्या वाग्मवं तु आनन्दाया श्रनद्भकम्‌ । 

ग्रादयन्ते परमेदानि कूचेंबीजद्दयं कुरु । 

महिषध्न्यास्तदा देवि ! कुललुका भवति प्रिये ॥२०२७॥ 


जे 


तथान्यासां तु विद्यानां सर्वासां च महेश्वरि । 
मायाबोजं च॒ देवेशि कुल्लुका परिकीतिता ॥२०२८५।॥ 
श्रीकृष्णस्य च्‌ सम्प्रोक्ता कुल्लुका कामबीजकम्‌ । 
श्रीरामे हनुमन्मन्‍्त्रों दादशारंश्र कुल्लुका ॥२०२६॥ 
वायुसुनोश्व रामस्य मन्त्रराज: षडक्षरः । 

नमो नारायणायेति प्रणणवाद्या च कुल्लुका ॥२०३०१ 
विष्णुमन्त्रे द्वादश्ारणों सः स्यादष्टाक्षरे मनो । 

शित्रें प्रासादबीजं तु मज्जुघोषे षडक्षरस्‌ ॥२०३१७ 
दरभे तु नुसिहस्य नृसिहे दारभस्य च । 

गणोशे कुल्लुका प्रोक्ता बीज तस्येव भामिनि ॥२०३२॥ 
सावित्री सूर्यमन्त्रे तु कुल्लुका परिकीतिता । 

अ्रपरारां च देवानां मन्त्रसात्रं प्रकीतितस्‌ ॥२०३३४७ 
श्रादावन्ते जपस्याथ कुल्लुकामनिश शिवें । 

सृध्नि हस्तं समाधाय जपेदेनामतन्द्रितः ॥२०३४॥ 
श्रज्ञात्वा कुल्लुकां देवि महामन्त्र जपेत्तु यः ॥ 

चत्वारि तस्थ नव्यन्ति श्रायुविद्या यशों घनस्‌ ॥२०३४५४ 
भ्रयातः सम्प्रवक्ष्यामि तच्छुण्पुस्व प्रियंवदे । 

यस्याज्ञानेन' विफल जपस्तोतन्रादिकं भवेत्‌ ॥९०३६७ 
जपादो च्‌ जपान्ते च दद्कृत्वः सदा जपेतु । 

विप्रारां प्रणवः सेतु: क्षत्रियाणणां तथेव च ॥ 

चेदयानां तु फडरों: स्यान्सावा शूद्वस्य कथ्यते ॥२०३७॥ 
स्रवत्यरुद्धः पर्व हि परस्ताच्च विद्यीर्यत्ते 

निःसेतुः सलिलं यद्दतु क्षणान्निम्नं प्रसर्पति ॥२०३८॥ 
सन्त्रस्तथेव निःसेतुः क्षरपातु क्षरति जापिनस्‌ १ 

भ्रजप्त्वा हृदि देवेशि यो वे मन्त्र समुच्चरेत्‌ १२०३ ६॥ 
न तस्य जायते सिद्धि: कालेनापि महेश्वरि । 

झादो जपेन्महासेतूं ततः सेतूं ततो मनुस्‌ ॥२०४०७ 


अर 


हादश: पटल: श्र 





श्पड गम रहस्ये 
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महासेतुश्न देवेश्ि सुन्दर्या भुवनेश्वरी । 

कालिकायाः स्ववीजं तु तारायाः कूच॑मुच्यते ॥२०४१॥। 
श्रन्यासां च वधुबीज गोपालेषनड्भबीजकम्‌ । 

स्लो बीज॑ गजवक्त्रे स्पान्नारसिहे नुसिहकस्‌ ॥२०४२॥ 

श्रीरासे रासबीजं च॒ शिव प्रासादसस्बिके । 

सूर्यादोी भुवनेद्गीति महासेतु वेरानने ॥२०४३॥॥ 

महासेतुं बिना देवि न जप्तव्यं कदाचन । 

सेतुविद्या महेद्यानि साक्षाद ब्रह्मस्वरूपिशणी ।।२०४४॥। 

पाश्व यो: सेतुमदाय जपकर्म समाचरेतु । 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि सुन्दर्या: सेतुमुत्तमस्‌ ॥२०४५॥ 

मायाबीजं समुद्धत्य सोभाग्यं च ततः परम । 

पुनर्मायां समुद्धुत्य विद्येयं व्यक्षरी परा ॥२०४६॥॥ 

सुन्दरीबिषये सेतुः कथितः परसेश्वरि । 

अ्रथ वक्ष्ये महेशानि भेरव्याः सेतुसुत्तमस्‌ ॥२०४७॥ 

श्राकाशबीजसुद्ध त्य सकारं॑ च ततः परस्‌। 

ओआदमयेंसंगुतं कृत्वा बिन्द्रर्ध संघुतं कुरु ॥२०४ण८।॥ 

इयं विद्या वरारोहे भेरव्याः सेतुरूपिण्यो । 

प्रणव पूर्वेमुच्चार्य हल्लेखां तदनन्तरस्‌ २०४६॥ 

एषा च दृचक्षरी विद्या तारायाः सेतुरुच्यते । 

ऐश्वर्य बीजमुद्धत्य बिन्द्र्धसंछुतं कुरु ॥२०५०॥ 

कर्चबीजं ततो देवबि पुनरंश्रयंमुद्धरेतु । 

सेतुरेषो महेशानि दयामायाः परिकीतितः ॥२०५१॥ 

भुवनायाश्र प्रेरावं हललेखां तदनन्तरम्‌ । 

ततश्र परमेशानि प्रराणवद्दयमुद्धरेतु । 

भुवनेद्ञों- बंद्धिजायां सर्वसेतो नियोजयेतु ॥२०५२॥। 

अ्रथवा देवदेवीषु प्रण्णवं सेतुरूपिणम । 

सर्वेषां शृद्रजातीनामौकारः सेतुरुच्यते २०५३४ 


दादश पटल: श्प 








यन्न यत्र विनिर्दिष्टं सेतुमन्त्र शुचिस्मिते । 
तन्मन्त्र त्रिगुर्ं कृत्वा सेतुमन्त्रं क्र प्रिये ॥२०५४।॥ 

सेतुः स्थात्‌ कवचादीनां मन्त्रत्वेन महेश्वरि । 

सेतुं बिना महेशानि कवचादीनु पठेन्च यः २०५५७ 

स भक्ष्यो जायते देवि योगिनीनां शुचिस्मिते । 

वेष्णवे गाणपत्ये च शेवे शाक्ते महेश्वरि । 

श्रादावन्‍्ते महासेतुं दत्ता स्वकबचं पठेलू ॥२०५६॥ 

अ्रथ बक्ष्यासि निर्वारं महासिद्धिकरं शिवे । 

प्रणव पुववमुच्चायं सातृकारणनु समुच्चरेत्‌ ॥२०५७॥ 

ततो मल महेशानि ततो वाग्भवमुच्चरेत्‌ । 

मातृकार्णातव्‌ समुच्चायं पुनः प्रसवमुच्चरेत्‌ | ॥२०५८॥ इति श्रीकुले 

।लीकुले तु- 

प्रणव मातृकां कुर्चे मायां लक्ष्मी ततो मनुस्‌ । 

प्रणव मातृकां कर्च मायां लक्ष्मी च सप्तथा । 

एवं पुटितमन्त्र तु प्रजपेन्मरिगप्‌रके ॥२०५६॥ 

श्रय॑ निर्वारण उदितः साक्षान्निरवस्िदायकः । 

चेतन्यं संप्रवक्ष्यासि सन्त्रारपां परमेश्वरि ॥२०६०॥ 

हृद्येष्शद्ल चिन्त्य तन्मध्ये मसुलदेवतास्‌ । 

ध्यानोक्तरूपां सज्चिन्त्य मानसे: पुज्य तां नमेत्‌ ॥२०६१७ 

श्राज्ामादाय देवेशि घुलाधारं ततो यजेत्‌ । 

तन्नस्थां परमां देवी कुण्डलीं मन्त्रमातरस्‌ ॥२०६२४ 

गत्वोक्त्याप्य स्वयं गच्छेद ब्रह्मरन्धे तया सह । 

कुण्डलिन्या समाक्िष्टं पूज्यपादं प्रसम्य च ॥॥२०६३॥ 

बरह्मरन्भ समासाद्य संविशेत्‌ साधकोत्तम: । 

ब्ह्मरन्थ्रगतान्‌ तांस्ताव्‌ समत्वा साधकसत्तमः ॥२०६४॥ 

ब्रह्मनिस्पन्दनिर्भृतान्यक्ष रारिण मनो: प्रिये । 

प्रक्षालितानि मत्वा तु चिच्छ॒ुक्तो ग्रथितानि वे ॥ २०६४॥ 


व 


१८६ 
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सहस्रदलतो घुल॑ मृलादाब्रह्मरन्ध्रकस्‌ । 


सुषुम्णामध्यगान्येव ध्यात्वा सप्तावृतीनेर: २०६६॥ 
जपेत्‌ स्वस्थमना बुद्धया गुरुमएडलगः सुधीः । 

अनेन क्रमयोगेन मन्त्रदर्चेतन्‍्यगो भवेतु ॥२०६७॥ 
नवाडून तु मन्त्राणां संकेतगहनं शिवे । 

ज्ञेयं पृज्यमुखाम्भोजातु लिखितुं नेव दक्‍्यते ॥२०६८७ 
देवताभेदतो नानामन्त्रास्तेषां तु वासना: । 

श्रर्था: श्रीनाथतों बोध्या: सर्वेताधारणं शुणु ॥२०६६॥ 
उच्यते देवदेवेशि मन्त्रतत्त्वविवेचनस्‌ । 

यद्‌ ज्ञात्वा साधकश्रेष्ठो मन्त्रतत्त्वमवाप्नुयात्‌ु ॥२०७०॥ 
यतोड5क्षराद्‌ यदुत्पन्नं तत्त्वं तत््वनिभाक्षरस्‌ । 
भतशुद्धिविधो प्रोक्त ताहक्‌ ध्येयं मनोरसे ॥२०७१७ 
तेजोरूपास्ततो वर्रगा विभाव्यास्तदनु प्रिये । 

तत्तेजोभिः समुद्भ्तं स्वेष्टदेवाकृतिं स्मरेत्‌ ॥२०७२॥। 
एवं मन्त्र दशाचृत्त्या जपादों भावयेत्‌ प्रिये । 

इति ते कथितं देवि मन्त्रतत्त्वविवेचनस्‌ । 

यत्‌ कृत्वा सन्त्रविद देवि लभते सन्त्ररूपतास्‌ ॥॥२०७३॥ 
अ्यथोच्यते महेशानि सामरस्यं मनोः शिवे । 

यद्‌ विधाय नरा यान्ति केवल्यपदसुत्तमस्‌ ॥२०७४॥ 
उपास्य देवताकारं प्रथमं वर्णामम्बिके ॥२०७५॥ 
ध्यात्वा तेजोमयो भृत्वा विचिन्तेदग्रिमाक्षरस्‌ । 
द्वितीयसपि चार्वद्धि ! स्वेष्टरूपं विभावयेत्‌ ॥२०७६।॥ 
तेजो भृत्वा ततो देवि प्रविशेदग्रिमाक्षरस्‌ । 
एव्मन्त्यानत्यमबले भाव्यं साधकसत्तमें; २०७७७ 

तेजो भृत््वा समग्राणां वर्रानां वरवशिनि !। 

प्रविष्ट निजदेहे तदिति मत्वा विशालधीः ३२०७८ 
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चिन्तयेद्‌ देवताबीजाकारं देवि कलेवरस्‌ । 

तदनन्तरतो भद्दे स्वकीयं विग्रह पुन: ॥॥२०७६॥ 
स्वेष्टरूपसमानाभ ध्यात्वा साधकसत्तमः । 

अ्नुकलं जपेन्मंत्रं तन्नेदं शुणु पार्वति २०८०७ 
अनेकमसि हिराभासमुच्चारानुपदं शिव । 

निःसरेत्‌ प्रथम कान्ते$क्षरं स्वीयसुखाम्बुजातु ॥२०८१४ 
एवमेव द्वितोयं च तृतीयं च चतुर्थंकस । 

अ्रन्त्यावधि वरारोहे दासभावेन भामिनि १२०८२॥ 
भाव्यं जप्त्वा विशेषेश सन्त्रा्थंगतचेतसा । 

सन्त्रास्ते स्वासिभावर्॑ सामरस्यमिदं स्सुतम्‌ ॥१००३४७ 
कवचाम्पां पुटीकृत्य मन्न्रा्थंगतसानसः 
मन्त्रमावतंपेलित्यमचिराद्‌ देवतासियात्‌ ॥२०८४७ 
इति ते कथितं देवि रहस्पातिरहस्यकम्‌ । 

जननोजारवद्‌ भद्ने ! नो वक्तव्यं कदाचन ॥२०८५४ 
लोभान्मोहात्‌ु कामतश्र नाशिष्येषु विनिदिशेत्‌ । 
देवताशापमाप्नोति दत्ते त्वनधिकारिणुं ॥२०८६॥ 

लीन स्पादुदके यद्वछ्धवरणां हि तथा गुरो। 

शिष्यो लोन भवेत्‌ देवि सोडई्घिकारी न चापरः ७२०८७७ 
सुखशोधनक दूवि वक्ष्ये शुणु समाहिता । 

यदकृत्वा महेशानि जपयागादिक वुथा ॥२०८८७।। 
ब्ाक्तो वा बेष्णवों बापि गाणपः सौर एव वा। 

दौवो वा त्वन्यभक्तो वा सुखोधनम्ाचरेत्‌ । * 
सुखशोधनसात्रेरण जिह्नाउम्नतमयी भवेत्‌ ॥२०८९॥ 
अ्न्यथाद्षिता जिल्ना मिथ्यासम्भावशादिभिः। 
भध्याभध्ष्येश्र कलहैरतः संशोधन चरेत्‌ ॥४०९०१७ 
दरशवारजपेनास्य जिहल्ला$सृतसयी भवेत्‌ । 
लक्ष्मी च प्रणव चेव त्रिधोच्चार्य महेश्वरि ॥२०६१॥ 
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इ॒दं षडक्षरं मन्त्र सुन्दरीविषये स्मृतस्‌ । 

वारभवं च तथा मायां वाग्भवं त्यक्षरी विधो ॥२०६२॥॥ 
प्रणवं प्रेतवीजं च॒ पुनः प्रणवम्ुद्धरेत्‌ । 

जध्यक्षरोष्यं समुद्दष्टो भरवीसुखशोधघने ॥२०६३॥ 
कुन्तीत्रयं तथा तारत्नयं कुन्तीत्रयं तथा । 

एषा नवाक्षरों विद्या दयामामुखविद्योधने ॥२०६४॥ 
मायात्रयं महेशानि विद्धि तारास्यञ्ोधने । 
वाग्मवत्रयमोद्यानि स्रुवनासुखशोधने ॥॥२०६५४७ 
श्रंकुओं च तथा वारीमंकुद् ज्यक्षरों मनुः । 
मातज्भीप्रीतिजनकः कथितो सुखशोधनः ॥॥२०६ ६॥। 
वाग्भवं च तथा सायां चाग्भवं डेयुत॑ तथा । 

दुर्गापद बन मायां वाग्भवद्वयम्रुच्चरेत्‌ ॥२०६९७॥। 
इयं दक्षाक्षरी विद्या दुर्गामुखविद्योधिनी । 

प्रणव च तथा लक्ष्मी धैंनदासुखशोधनः ॥२०६८॥। 
प्रणवद्दयगं धूं च प्रोक्तो धूमावतीविधो । 

श्रन्यवेवेषु सर्वेषु देवीषु च वरानने ॥२०६९॥ 

वशधा प्रणव चोकत्वा सुखशोधनमाचरेत्‌ । 

देवों थदि जपेन्मन्त्रमकृत्वा सुखशोधनस्‌ ॥२१००॥ 
सर्वे तस्य वृथा देवि मन्त्रसिद्धि ने जायते । 
श्रथान्यदषि किड्चितु ते रहस्यं कथयामि ह्‌ ॥२१०१॥ 
जपकाले यदा मन्‍्त्रो निद्रितो भवति प्रिये । 

तदा तद॒बोधन कर्म कृरचा जपसथारभेतु २१०२७ 
वाक्तिमन्त्र: सदा गेते दक्षताड्यां निशासु च । 
पुंदेवमन्त्रों दिवसे शेते चन्द्रसमाश्षित: ॥२१०३॥ 
एपा ते कथिता देवि निद्राया लक्षयणं प्रिये । 

प्रजपेद यदि निद्रायां वृथा तस्य परिश्रमः ॥२१०४॥ 
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श्ररण्यरोदनमिव तज्जपं हि भवेत्‌ सति [॥ 

तस्मात्‌ कामकलाबीजपुटं मन्त्र तदा जपेत्‌ ॥२१०५॥ 
विनिद्रश्न भवेन्मन्त्रस्तत्क्षणादेव पा्वति । 

इये कामकलायोनि नॉ्ञत्र कार्या विचारणा ॥२१०६॥ 
योनिमन्त्र मनो देत्त्वा श्रायन्ते परमसेश्वरि। 

सप्तवारं जपेन्मन्त्रं दीपिनीयमुदाहृता ॥२१०७॥ 
तुर्येस्वरं बिन्दुयुतं नादेन परिपूरितस्‌ । 

एतत्‌ कामकलामन्त्र सुह्याद गुह्मतरं शिवें ॥२१०८॥ 
एवं तु मन्त्रसंकेतमज्ञात्वा यः समाचरेतु । 

जपयज्ञं वृथा तस्य श्रमोष्नर्थाय कल्प्यते ॥२१०९॥ 


इति श्रीमदाममरहस्ये सत्सग्रहे पुरश्चरण विधावासनजपसके तकथन नाम द्वादश: पठल: ॥१२॥ 
त्रयोदशः पठलः। 


ग्रथ पुरमश्व रणम्‌। 
अ्रगस्त्यस हितायाम्‌- 


श्रथ वक्ष्ये महादेवि पौरश्वररिगर्क विधिस्‌ । 

बिना येन न सिद्धः स्यान्मन्त्रों वर्षशतेरपि ॥२११०१ 

तत्‌ पुरअररां नाम मन्त्रसिध्यर्थंमात्मनः । 

यथोक्तनियमं कृत्वा स्वकल्पोक्तजपस्य हि । 

करण द्विजयागान्तं प्रोक्तं देशिकसत्तमेः ॥२१११॥ इति । 
तत्रादों भद्ष्यादिनियम गौतमीये- 


पुरश्चरणकृन्मन्त्री भक्ष्याभक्ष्यं विवर्जयेत्‌ । 
झनन्‍्यथा भोजनाद दोषात्‌ सिद्धिहानिः प्रजायते ॥२११२७ 


दस्तान्न॑ं च समश्षीयान्मत्नसिद्धिसमी हया । 
तस्माव्‌ सर्वेप्रयत्नेन शस्तान्नाशी भर्वेज्षरः ॥२११३॥ 
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अगस्त्यस हितायाम्‌- 

दि क्षीरं घृतं गव्यमैक्षवं गुडर्वाजतस्‌ । 

तिलादचंव सितामुद्ठाः कन्दः केसुकर्वाजतः ॥२१ १४॥ 

नारिकेलफरल चेव कदली लवलोी तथा । 

श्राम्रसामलक चेव पनसं च हरीतकी ॥॥२११५७ 

तितिणी जीरक॑ चेव नागरज्भकमेव च । 

अतेलपक्व मु]न2यो ह॒विष्याह्नं प्रचक्षते ॥२११६॥। 

व्रतान्तरप्रदास्तं च हविष्यं मन्यते बुध: । 

भुञ्जानो वा हविष्यान्नं शाक यावकमेव वा ॥२११७॥। 

पयोगम्लं फलं वापि यत्र यच्चोपलम्यते । 

नेन्द्रियारणां यथा चुद्धिस्तथा भ्रु््जीत साधक। ॥॥२११८॥। 
अन्यञ,विहितशाकान्ने यथा- 

कलायक गुनीवारा वास्तुक॑ हिलमोचिका । 

हैमन्तिक॑ सितास्विन्न॑ धान्यं सुद्दयवास्तिलाः । 

मूल केसुककिदृर्नां वर्जबन्‌ विहितं परस्‌ ॥२११६॥ 
यत्त, योगिनीतन्त्रे- । 

चिज्चां च नालिकाशाकं कलाय॑ लकुच॑ तथा । 

कदम्बं नारिकेल च ब्रते कृष्माण्डकं त्यजेतु ॥२१२०॥ 

इति तुपवासरूपब्रतान्तरे बोध्यम्‌ । 

अवेष्णवससभ्यं च यत्‌ प्रशस्तं त्रतान्तरे । ह 

त्याज्यमेवात्र तत्‌ सर्व यदीच्छेतु सिद्धिमात्मनः ॥२१२१॥ इति । 
अथ वर्ज्याणि- 

वर्जयेन्मधुकं क्षारलवरपं तेलमेव च । हे 

तास्‍्बूलं कांस्पपात्र 'च दिवा भोजनसेव च ॥२१२२।॥ 

सांसं च गृ#जनं चापि वर्जयेन्‌ नियमस्थितः । 

गृू5जनमिति लहसुन इति प्रसिद्धः | यद्च राजनिधण्टो-'गूजजन स्यात्‌ रसोनक इति । 

साषाढकीमसुरांश् कोद्रवाँश्वरकानपि ॥२१२३॥ 
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तास्वूल च द्विभुक्त च दुःसंवासं प्रमत्तताम्‌ । 

श्रुतिस्मृतिविरुद्धं च जपं रात्रौं च वर्जयेत्‌ ॥२१२४॥ 

कौटिल्य॑ क्षौरमभ्यंगसनिवेदितभोजनस्‌ । 

शसज्ूल्पितकृत्यं च्‌ वर्जेपेन्सदेंनादिकस्‌ ॥२१२५॥ 

सस्‍्नायाच्च पञचगव्येन केवला5डसलकेन वा । 

सन्त्रजप्तान्नपानी ये: स्नानाचमनभोजनमस्‌ ॥२१२६॥ 

कुर्याद यथोक्तविधिना तब्निसन्ध्यं देवताचनम्‌ । 

श्रपवित्रकरों नग्लः शिरसि प्रावृत्रोष्पि वा । 

प्रलपन्‌ प्रजपेद यावत्‌ तावन्निष्फलमुच्यते ॥२१२७॥ 
कुलाणवि- 

यस्यान्नपानपुष्टाड्गरः कुरुते धर्मंसझचयम्‌ । 

श्रश्नदातुः फलस्यार्थ॑ कतुरधे न संदायः २१२८१ 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन पराज्नञं वर्जयेत्‌ सुधीः । 

पुरथरणकाले तु सर्वकर्मसु श्ांभवि ! ॥२१२६९॥ 

जिल्दा दग्धा पराच्नेन हस्तो दरधो प्रतिग्रहात्‌ । 

सनो दग्धं परस्लीभिः कथ्थं सिद्धि वेरानने ॥२१३०॥ 

परान्न॑ भिक्षेतरपरम् । 

वेदिकाचारयुक्तानां शुचीनां श्रीमतां सताम्‌ । 

' सत्कुलस्थानजातानां भिक्षाशीलाग्रजन्मनास्‌ । ॥२१३१॥ 

इत्युक्तो भिक्षाया न निपेध । 

बिहाय व॑ज्नि न हि वस्तु किब्चिद्‌ ग्राह्म परेम्यः सति संभवे5पि । 

शअ्रसंभवे तो थंबहिविशुद्धाद्‌ याचेत यावाज्ू नमात्रभक्षात्‌ । 


गृक्हाति रागादधिक न सिद्धि: प्रजायते कल्पदतेरसुष्य ॥२१३२।॥ 
सक्ृदुच्चरिते छब्दे प्रणव सम्ुदीरयेतु । 

प्रोक्ते पामरदाब्देषपि प्राणायाम सक्षच्चरेत २१३३४ 

बहुप्रलापे चाबदयं न्‍्यस्थाज्भगनि ततो जपेत्‌ । 

क्षुतेध्प्येवं तथास्प्र॒दयस्थानानां स्पर्दाने तथा ॥२१३४॥ 


१६२ 


आगम रहस्ये 
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एवमादीश्व नियमान्‌ पुरश्चवरणक्ृच्चरेत्‌ । 
विप्मत्रोत्सगंशड्डभादियुक्तः कर्म करोति यः ७२१३४५७॥ 
जपाचेनादिकं सर्चेभपवित्र॑ भवेतु प्रिये । 
मलिनाम्बरकेशादि सुखदोगंन्ध्यसंयुतः ॥२१३६॥ 








यो जपेत्‌ तं॑ दहत्याशु देवता गुप्तसंस्थिता । 

सार्जारं कुक्‍्कुट्ं क्रौजचं श्वानं क्द्रं कपि खरस्‌ २१३७७ 
हृष्टा5डचभ्य जपेतु शेषं स्पृष्ठा स्तानं विधीयते । 

आालस्य जुम्भरां निद्रा क्षुतं निष्ठलीवर्नं भयस्‌ ॥॥२१३८॥ 
नीचाज्भास्परशंनं कोपसधोवायुं विवर्जयेत्‌ । 

जपकाले भवेंद्‌ देवादाचम्य प्राणसंयमस्‌ ॥२१३६७ 
षडज्भ प्रविधायांशु पुनर्जपम्ुपारभेतु । 

एवसमुक्तविधानेन विलम्बं त्वरितं विना ॥२१४०॥। 
उक्तसंख्यं जप॑ कुर्यात्‌ पुरथ्रणसिद्ध ये । 
देवतागुरुमन्त्रारणार्म क्य संसावयन्‌ घिया १२१४१ 
जपेदेकमन[: प्रातःकालान्भध्यं दिनावधि । 

यत्संख्यया समारब्धं तत्‌ कतेंव्यं दिने दिने ॥२१४२॥ 
यदि न्यूनाधिक कुर्याद ब्नरतञ्रष्टो भवेज्नर:। 

न्यूनाधिक न कतंव्यमासमापि सदा जपेत्‌ ॥२१४३॥ 
न्यूनातिरिक्तकर्मारिंग न फलन्ति कदाचन । 

यथाविधि कृतान्येव तत्कर्मारिप फलन्ति हि ॥२१४४७ 
कृते जपस्तु कल्पोक्तस्त्रेतायां द्विगुशों जपः । 

द्वापरे त्रिग्ुणः प्रोक्तश्नतुर्गुणजपः कलो ॥२१४५४७ 

सन्‍्त्रं साधयसानस्तु त्रिसनन्‍्ध्यं देवमचेयेत्‌ । 
द्विकालसेककालं वा न मन्त्र केवल॑ जपेतु ॥२१४६७ 
भ्रुशय्या ब्रह्मचारित्वं सौनचर्यानसुयता । ल्‍्ट 
नित्यं त्रिषपरास्नान क्षुद्रकर्म विवर्जनस्‌ ॥२१३७ । 
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नेसित्तिकाचन चेव विश्वासो गुरुदेवयो! । 

नित्यपुजा नित्यदानं देवतास्तुतिकीतेंनस्‌ ॥२१४८॥ 

सत्येनापि न भाषेत जपहोमार्चनादिषु । 

अस:दाषरणामत्यर्थ वर्जयेदन्यपुजनम्‌ । 

बाडःसनःकर्म भि नित्य निस्पुहों वनितादिषु ॥२१४६७ 

मेथुनं तत्‌ कथालापस्तद्‌गोष्ठी: परिवर्जयेत्‌ । 

ग्रन्यथानुष्ठितं सर्व भवत्येव निरर्थंकस्‌ २१५०१ 

पुरश्चवरणकाले तु यदि स्यान्यृतसृतकम्‌ । 

तथापि कृतसंकल्पो जप॑ नेब परित्यजेतु ॥२१५१॥ 
योगिनी हृदयेडपि- 


शयीत कुशहाय्यायां शुचित्रतधरः सदा । 

प्रत्यहं क्षालयेत्‌ शब्यामेकाकी निर्भयः स्वपेतु ॥२१५२७ 
असत्यभाषरं वाचं कुटिलानां विवर्जयेतु । 

वर्जयेत्‌ गीतवाद्यादिश्ववणं नृत्यदर्शनस्‌ ॥२१५३॥ 
श्रभ्यंगं गनन्‍्धलेप॑ च पुष्पधारणमेव च। 
त्यजेदृष्णोदकस्तानं सुगन्धाउउमलकादिकस्‌ ॥२१४५४॥ 
शिरोजड्भगः पश्चगव्येन पावयेद बहिरन्तरम । 

नेकवासा जपेन्मंत्र बहुवस्त्राकुलोषपि वा ॥२१५५॥ 
उपयेंधोविपर्यासे वस्त्ने विध्चा भवन्ति हि। 
सनःसंहरण शोच सोन मंत्रा्थं चिन्तनस्‌ ॥२१५६॥ 
श्रव्यग्रत्वम निर्वेदी जपसम्पत्तिहेतवः । 

प्रारम्भो विहिते कालेडविहितं परिवर्जयन्‌ ॥॥२१४५७॥॥ 
चन्द्रतारानुकूल च शुक्रुपक्षे शुभेडहनि । 
आारभेन्मकरादो च हरौ सुप्ते न चाचरेत्‌ ॥२१५५॥ 
कारतिकाश्रिनवेशाखसाधेषु_ मार्गशीषषके । 


फाल्गुने श्रावणे चेव पुरश्चर्या प्रशस्यते ॥२१५६॥ 





आ्रागमरहस्ये 





टूट 


ग्रहएे च महातीर्थ न कालमवधारयेत्‌ । 
ज्येघ्ाषादों भाद्पद पौष तु समलमासकस्‌ २१६०७ 
श्रद्भारं शनिवारं च व्यत्तीपातं च वेक्षतिस्‌ । 

श्रष्टमीं नवमी षष्ठीं चतुर्थी च त्रयोदशीस्‌ ॥॥२१६१४७ 
चतुर्दशोसमावास्यां प्रदोषं च तथा निशि ॥ 
यमाग्निरुद्रसपेंन्द्रवसुश्रवरणजन्म भस्‌ ॥२१६२॥ 
मेषकर्कतुलाकुम्भाव सकरालिकलग्नकस्‌ । 
सर्वाण्येतानि वर्ज्यारिए पुरथरणकर्म रिप ॥२१६३॥ 
शस्तान्यन्यानि सततं जपयज्ञे निरन्तरस्‌ । 

शारम्भात्‌ प्राक्‌ चतुर्थे5ह्नि कृत्वा क्षौरादिकं सुधी: ॥२१६४॥ 
निरासिषमेकवारं भुकत्वा रात्रो यथात्रिधि । 

हस्तो पादो च प्रक्षाल्पाचम्य प्राणसंयमस्‌ ॥२१६४५॥ 
कृत्वा शयीत दय्यायां कुशमय्यां जपन्मनुस्‌ । 

3० भगवन्‌ देव देवेश शुलभुद्‌ वृषवाहन | 

इश्टानिष्ठे समाचक्ष्य सम॒सुप्तस्य शाश्रत ॥२१६६॥। 
तारो हिलिद्द्यं शुलपारणये द्विठ ईरितः । 
स्वप्नमाणशवमंत्रोड्यं शम्भुना परिकीतितः ॥२१६७॥ 
नमो5जाय त्रिनेन्नाय पिगलाय महात्मने । 

वासाय विश्वरूपाय स्वप्ताधिपतये नसः ॥२१६८॥ 
स्वप्ने कथय में तथ्य सर्वेकार्यष्वशेषतः । 

क्रियार्सिद्ध विधास्यामि त्वत्प्सादान्महेश्वर ! ॥२१६९॥ 


मंत्रतत्र प्रकारो--- 


३» हृत्ृसकललोकाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
विश्वाय विश्वरूपाय स्वष्नाधिपतये नमः 0 
स्वप्नमाणवसंत्रोड्यं कथितो नारदादिभिः ३२१७०४७ 


नारदीये-- 


परभब्रह्मस्वरूपस्त्वमन्तश्वरसि विश्वक्षुक्‌ । 
शुभाशुभगर्ति देव | स्वप्ने मे विनिवेदय ॥२१७१७ 


आज 


र 


> 
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अन्यत्रा पि-- 


देवि दुर्गे नमस्तुभ्यं सर्वेकायप्रदर्शिनि । 

सिद्धि कार्यस्य वासिद्धि सत्य॑ स्वप्ने प्रदर्शय ॥ 

सायाद्यः स्वप्नमंत्रोउयम भीष्टस्य प्रकाशकः ॥२१७२॥ 
योगिनीतत्रे-- 


यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं ऋच जपेद यः प्रयतो निशायास्‌ । 
लब्ध्वेकभुग दक्षिरपादवेदायी स्वप्न परीक्षेत तथा निद्चान्ते ॥२१७३॥ 

एपु कश्विन मन्त्रो यथोपदेशेन साध्य: । 

मंत्र जप्त्वा नमस्कुर्याज्ञानुभ्यामवनी गतः । 

प्रसन्नो वाग्यतस्तस्मिनु दयीतेष्ट विचिन्तयन्‌ ॥२१७४॥॥ 

त्रिविधं दर्शन तस्य यथार्थमयथार्थकस्‌ । 

श्रपाकर्ज यत्‌ स्वस्थानां संयतानां हि दर्शनस्‌ ॥२१७५॥ 

यथार्थ मयथार्थ  तदस्वस्थानां विकारजस्‌ । 

अ्रपाकर्ज सानसं च यथार्थफलसमुच्यते ॥२१७६।॥ 
फलमागमसिद्ध न्ते-- 


ग्राद्य॑ वर्षात्‌ वत्सरार्धाद्‌ द्वितीये यामे पाकों यो हि हृष्टस्तृतीये । 
मास: रामेइचेकतस्तुर्य पामे सद्यः पाको यो विसर्गेषु हृष्टः ॥२१७७॥। 
स्वप्न हृष्टं निश्चि प्रात गुरवे तन्निवेदयेत्‌ । 
तमन्तरेरा मंत्रज्ञः स्वयं स्वप्न विचारयेत्‌ ॥२१७८॥ 
स्वप्ने पद्यति देवेशं निजेष्टं सर्वेत्तोसुखस्‌ । 
गुरु प्रसादसुसु्ख निर्मेल चन्द्रसण्डलम्‌ ॥२१७९॥॥ । 
गड्गं भागोरथों भानूं लिगिनं लिगसेदवरस्‌ ६ 
प्राप्तां तन्न विजानीयात्‌ सिद्धि स्वप्तनिदर्शने ॥२१८०७ 
ल्षितिलाभं च क्षतजाब्धितरणं चार्निपुजनं । 
होमश्व ज्वलिते वह्धी संग्रामविजयस्तथा ॥ 
हसकाकमसयुरारां रथारोहरामेहने ॥२१८?९॥। 


१६६ आ,्रगमरहस्ये 





नारदपच राजे5पि-- 

कन्यां क्षत्र रथं दीप॑ प्रासादं कमल नदीस । 
कुंजरं वृषभ साल्य॑ समुद्र फलिनं द्रव मस्‌ ॥२१८०२॥ 
पववत च हय॑ सेध्यमाममांसं सुरासवस्त्‌ 
एवमादीनि सर्वारिप हष्टा सिद्धिसवाप्लुयातु ॥२१८३॥ 
यदा कर्मंसु कास्येषु स्त्रियं स्वप्नेष्र पदयति । 
सर्माद्ध तन्र जानीयातु तस्मिन्‌॒ स्वप्ननिदद्दोंने ॥२१८४॥। 
नदीसम्ुद्रतरणमाकाशग्सन तथा । 
भास्करोदयनं चेव प्रज्वलन्तं हुताशनम्‌ ॥२१८५॥ 
ग्रहनक्षत्रतारारां चन्द्रमएडलदरदांनस । 
हम्येस्थारोहरां चेब प्रासादश्िरसो5पि वा ॥२१८६४ 
नागावववृषनेन्द्रारणं तरुशलाग्ररोहणम्‌ । 
विमानगमन चेव सिद्धमंत्रस्थ दर्शनस्‌ २१८७॥ 
स्वप्ने तु मदिरापानमाममांसस्य मोजनस्‌ । 
कृमिविप्लानुलेपं च रुधिरेशाभिषेचनस्‌ ॥२१८८॥ 
भोजन दघिभक्तस्य इवेतवस्त्रानुलेपनस्‌ । 
सिहासनं, रथ यान ध्वज राज्याभिषेचनस्‌ । 
रत्तान्याभरणादीति हृष्दा स्वप्ने प्रसीदति ॥२१८९॥ 

ता रदप चरात्रे--' | 

गुरु देंबो द्विजः कन्या गोगजाइवाइच केसरो । 
दर्षणं शंखभेयों च तंत्रीवाद्य च रोचनास्‌ ॥२१६०॥ 
तास्बुलभक्षणं चेव तथा वध्यभिवन्दनस्‌ । 
सिद्धाज्ञमप्मसांसश्र सयस्धीमदिरारसाः १ 
छत्रं यान सितं वस्त्र तथान्यत्‌ दवेतचन्दनस्‌ ॥ २१६१ ॥ 
साल्य॑ सुक्ताफले होरः पूर्ण: समुदितः शज्ञी । 
प्रचएडकिररणः सुर्यो निस्तगाष्थ सहोदधि: ॥ २१६२ ४ 


श्रयोदश: पटल: 





प्रफुलह्ठपादपः शालिरोचनाकु कुम मधु । 

लाजा: सिद्धायंकाबीज॑ नवभारड च पायसस्‌ ॥ २१६३ ४ 

उपसन्नोष्थवाचार्यों गायत्रोवरसंयुता । 

सर्वे स्वप्ना शुभाः प्रोक्ताः सिद्धिमोक्षफलप्रदा: ॥ २१६४ ॥ 
नारदीये -- 

गहन तु पुरंप्रीरणामगम्यागस्न तथा । 

दंशन इवेतनागेन बन्धने श खलादिभिः ॥ २१६४५ ॥ 

रोदनं ताडन चेंच धावन चांगधातनस्‌ । 

मुल्लोहन्नपुकास्यस्थ सीसकस्याप्यकुत्सितातू 0 २१६६ ॥ 

धातो लाभस्तथा पुष्पफलरत्नभुवामाप । 

व्यजन स्वयसन्येन धमन च विभावसोः ॥ २१६७ ॥ 

एवमादीनि चान्यानि शुभान्याहु मंनीषिणः । 

एवमसादोनि सर्वारिय हष्ट्वा सिद्धिमवाप्नुयातु ॥ २१६८ ॥ 
प्रथाशुभा - 

श्रतोउन्ये विपरीता ये मनसः खेंदकारका: । 

गहिता लोकविद्विश्टाः स्वप्नास्ते ह्मशुभा सताः॥ २१६९ ॥ 

चाणएडाल करभ॑ काक॑ गत शुन्यममद्धलस । 

तलाभ्यंग नरं नग्तं शुष्कवृक्ष॑ सकण्ठकस ॥ २२०० ॥ 

प्रासादसतु्ल हष्ट्वा नरो रोगमवाप्नुयात्‌ । 

भक्षण मधु्मांसस्थ कर्णंनासादिकत्तंनस्‌ ॥| २९०१ ॥ 

वेष्टन॑ कृष्णसर्परा रक्तमाल्येत्र वेटनस्‌ । 

श्रालिगन च कुस्त्रीर्णां हसन नतनं तथा । 

खरोष्रमहिषारणां च दह्यंना55रोहरां तथा ॥ २२०२ ॥ 

यातनावेदनाभ्यड्धः दक्षिणाञ्ञागमं तथा । 

वमने रुघिरादोनां लाभस्तेषां तथेव च ॥| २२९०३ ॥ 

अ्रंगभंगोइथ निद्रा च यर्माककरदर्शनस्‌ । 

दिव्यमौसान्तरिक्षाणास॒त्पातानां च दर्शंनस्‌ । २२९०४ ॥ 


१६७ 
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श्ध्८ आ्रागमरहस्ये 

नृपगोगुरुविप्रारणां भत्सेनं विषभक्षणास्‌ । 

दर्दोनं भीमसर्पारणाां पुसि मेथशुनमेव च ॥ २२०५ ॥ 

एवमादीनि स्वप्नानि गहितानि विदुर्बधा: । 

हृष्टवा दुःस्वप्नकं चेब होमात्‌ सिद्धिमवाप्नुयातु ॥ २२०६ ७ 
पिगलामते- 

शुभे शुभ भवेत्‌ तस्य हुतात्‌ स्थादशुभे शुभम्‌ । 

एवं समाचरेद्‌ होम॑ दंतकाष्ठोदिते झुने । 

केवलेनाथवा55ज्येन सिहमंत्र ण शान्तये ॥ २२९०७ ॥ 
सिहमंत्रस्तु निबन्बे-- 

बेदादि बेंज्ननखतः पद दंध्रायुधाय च । 

सिहाय वर्म चास्रान्ते हृदयं समुदीरयेत्‌ ॥| २२०८ ॥॥ 

सिहमंत्रोडयमाझज्यातो होममेतेन कारयेतु । 

दतं सहस्न जुहुयादष्टोत्तरमनन्यधी: ॥ २२०६ ॥ 

ग्ुरुस्तत्प्रतिकाराय सहस््र प्रजपेन्मनुस । 

तिले: सहस्न जुहुयादतः शान्तिर्भवेद्‌ शुवस्‌ ॥२२१०॥ 

तदग्रिमदिने स्तात्वा संध्याकर्म विधाय च । 

भ्रूमेः परिग्रह कुर्यात्‌ परिमारां विधाय च ॥ २२११ 0 


ग्रासे क्रोशसित स्थान नद्यादो स्वेच्छया मितस्‌ । 
नगरादावपि क्रोशं क्रोशयुग्ममथावि वा ॥ २२५१२ ॥ 


ग्राहरादिविहारार्थ तावतों भ्रूमिमाक्रमंत्‌ । 
शादावसुकमंत्रस्थ पुरश्वरण सिद्धये ७ २२१३ ४ 

मयेयं गृह्मते भूमि मेंन्त्रों में सिद्धाचतामसिति । 

भुमें: परिग्रह कृत्वा परिमारां च सर्वशः ॥ २२१४ ॥ 
दीपस्थान समाश्रित्य वातातपसहां कुटीस । 

निर्माय विधिवत तन्न जपयज्ञं समाचरेत्‌ ॥ २२१५ ॥। 





कुटीलक्षण हृठयोंगे-- 

अ्रल्पद्दारमरन्ध्रगत्तंपिठरं नात्युच्चनीचायितं 
सम्यग्‌ गोमयसान्द्रलिप्विमल निःशेषजन्तुज्मितस्‌ । 
बाह्य मंडपवप्रकूपसहितं प्राकारसंबेशितं 
प्रोक्त योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्ध हँठाभ्यासिभिः ॥ २२९१६ ॥ 
प्रातः स्नानादिक कृत्वा कीलानादाय साधकः-। 
कुटोनिकटमागत्य कुर्यात्‌ तंत्रोदितां क्रियास्‌ ॥ २२१७ 0 
क्षीरवृक्षोद्भवान्‌ फीलानस्त्रमंत्राभिमंत्रितान्‌ । 
निखनेद दशदिग्भागे तेष्वस्र' च प्रपुजयेत्‌ ॥ २२१८ ॥ 
अस्त्रमन्त्रस्तु तत्तदज्भ भूत., न केवलफट्का रूूप इति संप्रदायविद: | 
क्षेत्रे तु कोलिते मंत्री न विघ्नें: परिभयते । 
श्रववत्थोदुम्बरप्लक्षवटाइच क्षोरशाखिन: ॥ 
क्षेत्रपालं पूजयित्वा बलि दण्याद्‌ विधानतः ॥२२१६॥ 

अन्न विशेषस्तु प्रयोगसारे-- 

भेदा एकोनपंचाशतु्‌ क्षेत्रपालस्य कीतिताः । 
सातृकाबी जभेदेन संभिन्ना नामभेदतः ॥ २२२० ॥ 
अजरइ्चापकुम्भइच इन्द्रसुतिस्ततो5परः । 
ईडाचारबचोकुसंज्ञ ऊष्माद ऋषिसुदनः । 
ऋयमुक्तो लूप्केशइच लुपकदचेकद॑ष्ट्रक: ॥ २२२१ ॥ 
ऐरावतश्रोव्वबन्धुरौषधिघ्तस्तथव च । 
श्र जनथ्रास्त्रबाहुइ॒च कंवलः खरखानलः ॥ २२२२ 0 
गोसुखइचेंच घण्टादो डणनदचंडचाररण: । 
छुटाटोपो जठालारुयों ऋ्रंकारोड्थ ज्वठइचरः ॥ २२२३ ॥ 
टंकपारिए्तथा चान्यष्ठाराणबन्धुद्च डासर:ः । 
ढंकारवोर करों बच तडिद्दाहः स्थिरस्तथा ॥ २२२४ ॥ 
दन्तुरो धनदश्चाथ नतिक्रान्त: प्रचंडकः । 

फट्कारो वीरसन्धश्र भुद्भाल्यो मेघभासुरः ॥ २२२४ ॥ 


आगमरहस्ये 
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युगान्तो रोरचश्वाथ लंबोष्ठो वसवस्तथा । 

शुकनंदः षडालार्यः सुनामा हंप्रकस्तथा ॥ २२९२६ ॥॥ 
एते भेदा: समाख्याता मातृकाक्ष रयोनिजाः । 
नामपञ्स्य वर्रानां यो वर्स्णों मातृकान्तरे ॥ २२२७ ॥ 
हब्यते प्रथम यत्र तन्नायं क्षेत्रपालकः । 

यत्र तन्न विशिश्रश्व भेदेरेते व्येबस्थिता। ॥ २२२८ ॥ 
ततो विशिष्टो यष्टव्यः क्षेत्रपालस्तु स्वतः । 
क्षेत्रपालमसम्पुज्य यः कर्म कुरुते वचचित्‌ ॥ २२२९६ ॥ 
तस्य कर्मेफलं हन्ति क्षेत्रपालो न संदायः । 

वर्रान्त्यमो विदुयुक्ते क्षेत्रपालाय हन्मनुः ॥ २२३० ॥ 
ताराद्यो वसुवरणोष्यं क्षेत्रपालस्य कीतितः । 

ऋषि ब्र ह्वा भवेदस्य गायत्नं छंद ईरितस्‌ ॥। २२३१ ॥ 
पफेत्रपालो देवता स्पात्‌ क्षों बीज॑ लायशक्तिकस्‌ । 
सर्वविध्नविनाशार्थे रक्षार्थ विनियोगकः ॥ २२३२ ॥ 
ऋष्यादींथ यथास्थाने न्यस्यांगान्यस्य विन्यसेतु । 
षड्दीघेभाजा बीजेन देव॑ ध्यायेत्‌ समाहितः ॥ २२३३ ॥ 


नीलांजनाद्रिनिभमुध्वेपिसंगफेदां वृत्तोग्रलोचनसुपात्तमदाकपालस्‌ । 
आशाम्वरं भुजगभशृुषरपसुग्रदंट्र क्षेत्रेशमज़्जुततनु प्ररशममासि देवम्‌ ॥२२३४॥ 


एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्रं भक्तया संपुज्य मानसे: । 

ततो जप॑ समर्प्यास्मे बाह्यपुजामथारभेतु ॥२२३५॥ 
भूमावष्टदल पद्स भृूपुरेक लिखेदथ । 

मंडकादीन्‌ यजेतु तन्न परतत्त्वान्तमीरितानु ॥२२३६॥ 
शैवे पीठे यजेद्‌ देव क्षेत्रपालं समाहितः । 

वामा ज्येष्ठा तथा रोद्री काली कलपदाविका ॥२२३७॥। 


विकिरिण्याह्लया प्रोक्ता बलादया विकिरिण्यपि । 
बलप्रमथनी पश्चात्‌ सर्वेधश्ुतदमन्यथ ॥२२३८ ॥॥ | 
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मनोन्मनीति संप्रोक्ता: शैवपीठस्य शक्तयः । 

नमो भगवते पश्चात्‌ सकलादि बदेत्‌ पुनः ॥२२३६॥ 
गुणात्मवक्तियुक्ताय ततोइनन्‍्ताय तत्परस्‌ । 
योगपीदात्मने भूयो नमस्तारादिकों सनुः ॥२२४०॥॥ 
श्रनेन मनुना दद्यादासन क्षेत्रस्वासिन्तः 

मृत्ति संकल्प्प मुलेन यजेद रक्तोपचारकंः ॥२२४११॥ 
अ्रद्धानि परितोष्म्यच्य त्तः पन्ने क्रमाद्‌ यजेतु । 
ग्रनलास्यसस्निकेश कराल तदनन्तरस्‌ ॥२२४२॥ 
घंटारवं महाकोपं पिशिताशनसंजशञकस । 
पिगलाक्षम्रुध्वकेशं पत्रेष्ठु परितो यजेतु ॥२२४३॥ 
प्रधानरम॒त्तिप्रतिमान्‌ु नानालंकारवन्धुरान्‌ । 
लोकपालान तदस्त्रारि] यथापुर्व च भुपुरे ॥२२४४॥ 
एवं पुज्य बलि तन्न माषभकतं दिशेतु ततः। 

तस्मे सपरिवाराय सनुनानेन साधक; ॥२२४५॥ 
पू॑ंम्रेहिद्यं॑ पश्चाद्‌ विदुषि स्पात्‌ पुरुद्ययम्‌ । 
भंजयद्वितयं भूयों नतेयद्धितयं पुनः ॥२२४६॥ 





ततो विध्तपदद्वन्द्र महाभेरवत्तत्परस । 

क्षेत्रपालबलि गृक्लुह्वय॑ पावकसुन्दरी ॥२२४७॥। 
बलिमन्त्रोडयमाख्यातः सर्वकामफलप्रदः । 

सोपदंदं बृहत्पिणर्ड कृत्वा राज्िषु साधक: ॥२२४८॥ 
स्मृत्वा यथोक्त॑ क्षेत्रेश तत्‌ करस्थे कपालके । 

द्यादनेन सन्तुष्ट: क्षेत्रपालः प्रयच्छुति ॥२२४६९॥ 
कान्तिमेधाबलारोग्यतेजःपुष्टियश्:घ्षियः । 

बलि दत्वा प्रार्थयेत्‌ त॑ बद्धाउनलिरुदारधीः ॥२२५०॥ 
तोक्ष्स॒दंष्टू्‌ महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 

भरवाय नमस्तुम्यमनुज्ञां दातुमहेसि ॥२२५१॥ 





॥४॒ 
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इत्यनुज्ञासुपादाय दिक्पतीन्‌ कोलकस्थले । 

साषभक्तबवर्लि वद्यात्‌ पुज्य लब्धोपचारकेः ॥२२५२॥ 
वास्त्वीशं पूर्ववन्मध्ये पुज्य तस्मे समप्यं च । 

बलि सस्प्रार्थयेन्मन्त्रेस्तत्रस्थानु देवतागणान्‌ ॥२२५३॥। 
ये रौद्ा रौद्रकर्मारयों रोद्रस्थाननिवासिनः । 
मातरोष्प्युग्ररूपाथ गणशानामधिपाश्व ये ॥२२४५४॥। 
विध्नभूतास्तथा चान्ये दिग्विदिक्षु समाश्निता: । 

सर्वे ते प्रीतिमनसः प्रतिगृह्लन्त्विमं वलिस ॥२२४५४५॥॥ 
भूतानि यानीह वसतन्ति भूमो बलि गृहीत्वा विधिवत्प्रयुक्तम्‌ । 
अ्रन्यत्न वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्थन्न नसोउस्तु तेभ्यः ॥२२४६॥।: 
प्रणवाद्या इसे सन्‍्त्रा:ः कीतिता वलिप्रार्थने । 

ततोच्चरेदिम मन्त्र दशवदिक्षु स्फुटाक्षरे: ॥२२५७॥ 

ये चात्र विधष्नकर्तारों दिवि भरुव्यन्तरिक्षगाः । 
विध्नभूतास्तथा चान्ये मम सन्त्रस्प सिद्धिषु ॥२२४५८॥। 
मयतत्‌ कीलित क्षेत्र परित्यज्य विदुरतः । 

अपसपेन्तु ते सर्वे निविध्चा सिद्धिरस्तु मे ॥२२५६॥ 

एवं प्राथ्यं शुभे स्थाने निश्ायां शयन चरेतु । 

ततो निश्वान्ते सम्बुद्धच प्रातःकृत्यादिकं तथा ॥२२६०॥। 
सस्‍्तानसन्ध्यादिक कर्म कृत्वा वेदोक्तवत्मेना । 
ज्ञाताज्ञातस्य पापस्य क्षयार्थ प्रथमं ततः ॥२२६१।॥॥ 
सावित्री प्रजपेद्‌ विद्यानसुतं वा तदर्धकस्‌ । 

त्रिसहल्न सहस्न' वा जपेद्ष्टोत्तरं सुधीः ॥२२६२॥॥ 
तद्शांशं प्रजुहयात्‌ तिल गंघितसंप्लुतेंः ॥ 

विप्रान्‌ संभोजयेत्‌ पश्चात्‌ परमान्नैथ् दक्षिणास््‌ ॥२२६३॥ 
दत्त्वा विसजंयेतु तांस्तु गुरु संग्रीरायेत्‌ ततः। 

स्वयं ह॒विष्यं भुञ्जीत ध्यायत्‌ देवमनाकुल: ॥२२६४॥ 
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निद्यां व्यतीय मतिमान्‌ प्रातबुंद्ध्वा समाप्य ततु । 
क्रियां च कृतशौचादिः स्नात्वा तीर्थे बिधानतः ॥२२६५॥। 
सन्ध्यादिक समाप्याथ गृहीत्वा जलकुस्भकस्‌ 
यागभुूमिमथागत्य धौतपादादिकः सुधी: ॥२२६६।॥ 
दिवपालांश् प्रणम्पादों सामान्याघं विधाय च । 

गणोशं पुजयेदादी सर्वविध्नविनाशनस्‌ ॥२२६७॥। 
ततो यजेद्‌ द्वारपांश्व जपस्थान प्रविद्यय तु । 

वीक्षणं मुलमन्त्रेण द्रेस प्रोक्षणं मतस्‌ ७२२६८७ 
तेनेव ताडन दर्भे बेमेरपाभ्युक्षणं ततः। 

कुर्यात्‌ प्रतिज्ञां मतिमान्‌ यथावदभिधोयते ॥२२६६॥ 
ततः कुदाक्षतजलान्यादाय प्रागुदड सुखः ॥ 

प्रणव॑ तत्सद्येति मासपक्षतिथीरपि । 
अ्रमुको5सुकगोन्रो5हं मृलमुच्चाययें तत्परस्‌ ॥२२७०॥॥ 
सिद्धिकामोषस्य मन्त्रस्य इयत्संख्याजपस्ततः ॥ 

दद्गांदं हवन होमात्‌ दद्मांदां तपेरणं ततः १ 

दशशांशं मार्जन तस्मातु दछ्यांशं विप्रभोजनस्‌ ॥२२७१॥ 
पुरश्वरणमे व हि करिष्ये प्रामुदडःसुखः । 

गुरून गणोशं नत्वादों स्वकल्पोक्ततविधानतः ॥२२७२७ 
भूतशुद्धि विधायाथ प्रारगायामं समाचरेत्‌ । 

ऋष्यादिक ततः कृत्वा कन्पोक्तन्यासमाचरेत्‌ ॥२२७३॥ 
ततः संक्षेपचिधिना सम्पुज्य निजदेवतम्‌ । 

सुखशुद्धि विधायाथ चिन्त्य सेतुं च कुल्लुकास्‌ ॥२२७४॥ 
महासेतुं च निर्वारणं कामबीजं ततो मनुस्‌ । 

जपेन्मालां च सस्पुज्य ध्यानस्थोप्नन्यभावन: ॥२२७५॥ 
शर्ने: दनेरविस्पष्टं न द्ुतं न विलस्बितस्‌ । 

क्रमेरपोच्चा रयेद्‌ वर्र्णनाइन्तक्रमयोगतः ॥२२७६॥। 
देवतां चित्तगां कृत्वा तथा च हृदय स्थिरस्‌ । 
झामध्याह्न जपं कुर्यादुपांशुर्वाय मानसस्‌ ॥२२७७॥ 








२०४ आगंमरहस्थे 








यामले-- 3 2 
गरुनाविधिसुल्लंध्य यो जपेत्तुजपं यतः । 
गृह्लन्ति राक्षसास्तेन गणयेत्‌ सर्वेथा बुध: ॥२२७८॥ 
नाक्षते हुस्तपवें वा न धान्य नंच पुष्पकेः । 
न चंदने मं क्तिकया जपसंख्यां तु कारयेत्‌ु ॥२२७९॥ 
लाक्षां कुशीतं सिन्दूरं गोमयं च करोषकस्‌ । 
एपि विलोड्य ग्रुटिकां कृत्वा संख्यां तु कारयेतु ॥२२८०७ 
कुशीत॑ रक्तचन्दनम्‌ । 
शआ्रासन प्रोक्षयेन्नित्यं जपादुत्थाय साधक: ! 

यच्च तंत्रान्तरे- 
श्रप्रो क्षिति जपसथाने शुकी हरति तज्जपस्‌ । 
व्याहृत्या च विलोमेन तिलक प्रोक्ष्य कारयेतु ॥२२८१॥ 
हविष्यं निशि भ्र|जीत त्रिःस्नाथ्यभ्यंगर्वाजतः । 
व्यग्रता5डलस्यनिष्ठी वक्ो धपाद प्रसा रणास्‌ ॥२२८२॥। 
प्रन्यभाषां त्यजेत्‌ क्षुद्र जपकाले सदा सुधीः । 
स्नीशृद्रभाषणं निन्‍दां ताम्वूल शयन दिवा ॥२२८३॥॥ 
प्रतिग्रह नुत्यगीते कौटिल्यं वर्जयेत्‌ सदा । 
भूठाय्यां ब्रह्मचयं च त्रिकालं देवतार्चनस ॥॥२२८४।॥। 
नेमित्तिकाचेनं देवस्तुरति विश्वासमाश्नयेत्‌ । 
प्रत्यहं प्रत्यहं तावन्नेव न्यूनाधिक चरेतू । 
एवं जप॑ समाप्यान्ते दहांशं हवन चरेत्‌ु ॥२२८५॥ 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे पुरश्चर्या विधि नाम त्रयोदशः पटल; ॥। १३ !॥। 

चतुदंशः पटल: । 

श्रथो होमविधि वक्ष्ये सर्वेतंत्रानुसारतः ॥ 

यदकरणो व्यगतोक्ता पिंगलामते- 
नाध्यातो नाचितो मंत्र: सुसिद्धोईपि प्रसोदति ॥२२८६॥॥ 
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नाजप्त: सिद्धिदानेच्छुर्नाहुत: फलदो भवेतु । 

पूजां ध्यान -जप॑ होम तस्मात्‌ कर्मचतुष्टयस्‌ । 

प्रत्यहूं साधक: कुर्यातु स्वयं चेतु सिद्धमिच्छति ॥२२८७ इति । 
तन्च चिदबरे- 

कंडे वा स्थंडिले वापि यथोक्तविधिना चरेत्‌ । 

तत्तत्कल्पो दिते द्रेग्येस्तद्वि धानमुदी्यत्ते ॥९२८५८॥ 


प्राणायाम षडंगं'च कृत्वा सुलेन मन्त्रवित्‌ 

कुंडे वा स्थंडिले कुर्यात्‌ संस्काराणां चतुष्टयय्‌ ॥२२८९।॥ 
मूलेनेक्षणमस्त्रेण प्रोक्षणं ताडन॑ कुद्दे: । 

वर्मा सुष्टिनासिच्य लिखेद यन्त्र तदन्तरे ॥२२६०॥॥ 
वह्निकोणशवडस्राष्टरलभूमन्दिरात्मकम्‌ । 

मध्ये तारपुटां मायां लिखित्वा पीठमर्चयेत्‌ । 
संडुकश्रायकालाग्निरुद्र आधारदाक्तियुक्‌ु २२६११ 

कूर्मों धरा सुधासिन्धुश्च तद्दोपसुराज्धिपः । 

मरिहम्प॑ हेमपीठं धर्मो ज्ञानं विरागता ॥२२९६२।॥ 

ऐश्वर्य धर्मपूर्वास्तु चत्वारस्ते नव्यादिफाः । 

धर्मादयः स्मृतां: पादाः पीठगात्रारिं]म चेतरे २२६३५ 
सध्येष्नन्त तत्त्वपद्यमानन्दमयकन्दकस्‌ । 

सम्विन्नालं ततः प्रोक्ता विकारमयकेसरा: (२२९४७ 
प्रकृत्यात्मकपत्रारिण पश्चाद्दवर्णोकरशिकाः। 

सुर्यस्पेन्दो: पावकस्य मंडल त्रितयं ततः ॥२२९ ५॥॥ 

सत्त्व रजस्तमः ,पदचादात्मायुक्तोडन्तरात्मना । 
परमात्माइथ, ज्ञानात्मा तत््वे सायाकलादिके ॥२२६६॥ ' 
विद्यातत्त्वं परं तत्त्वं पीठदाक्ती ज॑यादिका: । ते 
जयाख्या विजया पश्चादजिता चापराजिता। 

नित्या विलासिनो दोस्भो श्रघोरा मंगलान्तिमा ॥२२६७॥ 


2०६ श्रागमरहुस्थे 


357::००--८८-०-० ५८-०८ ०००००७८-०७८५०--४५----:-७------:---:--_-ें£<४<£+द४ 5८८४८ ८ 
जपत|े 5८5 न्ज्न्श्लच्स्य्प्य््स्स्मन्कफ्फलल--तु+ऋ5 


वागीशोवागीश्वरणो यगिपीठात्मने नमः । 
मायादिकः पीठमन्त्रस्तयोस्तेना सन दिशेत्‌ु ॥२२६८॥ 

। , यजेत्‌ तौ तारमायाभ्यां गन्धाद्येरुपचारकेः । 
लक्ष्मीनारायरावर्चेद्‌ वेष्णवें होमकर्मरि ॥२२९६॥ 
सुर्यकान्तादररिएतः श्रोत्रियागारतो5पि वा । 
पात्रेणा पिहित॑ पात्रे बह्चिमादापयेतु ततः ॥२३००॥। 
श्रस्त्रेशादाय तत्पात्रं चर्मणोद्घाटयेच्च तस्‌ । 
अ्रस्त्रमन्‍्त्रेण नेऋ त्ये क्रव्यादांशं ततस्त्यजेंत्‌ ॥२३०१॥। 
मुलेन पुरतो ध्षुत्वा संस्कारान्‌ चतुरथ्वरेत्‌ । 
वीक्षणाञ्यान्‌ पुरा प्रोक्तानल्पं प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥२३०२॥ 
परमात्मनाइनलेनाथ जाठरेणापि बह्तनिना। 
स्मरन्नेक्यं वह्धिजीवाच्च तन्यं योजयेतु ततः ॥॥२३०३॥। 
तारेरप चाभिमन्त्रयाग्नि सुधया घेनुमुद्रया । 
अ्रमृतोकृत्य संरक्षेदस्त्रमन्‍्त्र रा सन्‍त्रवित्‌ ॥२३०४॥ 
सुद्रया त्ववगुण्ठिन्या कवचेनावगुंठयेतु । 
कंडोपरि ततो वह्चि भ्रामयेत्‌ च्िश्लुं पठन्‌ ॥२३०५॥ 
दय्यागतां ऋतुस्नातां नीलेन्दीवरधारिणीमस । 
वेवेन भुज्यमानां तां स्मृत्वा तद्योनिमण्डले ॥२३०६॥। 
ईशरेतोघिया वह्नि स्थापयेदात्मसंमुखस । 
मूल नवारणं च पठन्‌ जानुस्पृष्टधरातलः ॥२३०७॥ 
रेफार्घशिन्दुसंयुक्त गगन वह्किचे ततः । 

तन्याय हृदयान्तो5यं नवारणोॉडग्निनिधापने ॥२३०८॥। 
विश्वासरयाचमर्न देवोदेवयोरज्वालयेद्‌ वबसुम्‌ । 
चतुविशतिवर्सणेन घुृतेन भ्रयणादिभिः । 
चित्‌ पिगल हनहन्द्रं दहयुग्मं पचद्वयस्‌ ॥२३०६॥ 
सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा मंत्रो वेदभ्ुजाक्षरः । 
प्रददर्य ज्वालिनीं मुद्रामुत्याय विहिताझलिः ॥२३१०॥। 
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आरग्नि प्रज्वलितं बंदे जातवेदं हुताइनम्‌ ॥२३११७ 
सुबर्णवर्णमसमल समिद्ध विश्वतोमुखम्‌ । 

श्रथाग्निसन्त्रं विन्यस्पेत्‌ तद्दिधानसुदीयंते ॥२३१२७ 
वेश्वानरान्ते जातेति बेदाते स्पादिहावह । 

लोहिताक्षपदात्‌ सर्वकर्माण्यन्ते तु साधय ॥२३१३७ 
वह्निप्रियान्तो मंत्रोडयं षर्डावशत्यक्षरान्वितः । 

ऋषिदछन्दो देवतास्य भुगुगायत्रिपावका: ॥२३ १४॥॥ 

रं बीज ठहय॑ शक्ति हँवने विनियोजनम्‌ । 

लिंगे पायो मूघ्निं बकत्रे नसिनेत्रेडखिलांगके । 

वह्ठ जिव्हा स्वबीजाओाा न्यसेतु डेन्ता नमो5न्विताः ॥२३१५४७ 
दोपिकानलवायुस्थाः साधा वर्रा विलोमतः ॥ 

सेन्दवः सप्तजिव्हानां क्रमाद वे बीजतां गताः ॥२३१६॥ 
जिव्हास्तास्निविधाः प्रोक्ता गुणभेदेन कर्मेसु । 

हिरणया गगना रक्ता कृष्णान्या सुप्रभा सता । 
वहुरूपातिरक्ता च सात्विव्यो यागकर्मेसु ॥२३१७॥। 
पद्यरागा सुवर्खान्‍्या तुतीया मद्रलोहिता ॥२३१८१॥ 
लोहिता च तथा श्रेता धुसिनी च करालिका ॥ 

राजस्यो रसना वह्वे विहिता काम्यकर्संसु ॥२३१६॥ 
विश्वमृर्तिस्फुलिगिन्यों धूम्रवर्णा सनोजवा ॥ 
लोहितान्या करालारुूया कालीतामस्य ईरिता: ॥२३२०॥। 
एताः सप्त निम्नुज्यन्ते ऋरकर्मसु देशिक: । 
स्वस्वनामसमाना: स्थुजिव्हा:ः कल्यारारेतसः ॥२३२१७ 
गीवरिपितृगंधर्व यक्षनागपिशाचका: । 

राक्षसश्र ति जिव्हानां देवतास्ततुस्थले न्‍्यसेत्‌ ॥२३२२७ 
न्‍्यासे5चेने व्युत्क्रमः स्थात्‌ वहुरूपातिरक्तयोः । 
नेत्रेडतिरक्ता न्‍्यस्तव्या सर्वाज्भो बहुरूपिका ॥२३२३॥ 


॥ि 
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वह्ने रंगमनृन्‌ न्‍्यस्येत्‌ तनावुक्त न वर्त्मता । 

सप्ताचिषेति हृदयं स्वस्तिपुरराय मस्तकस्‌ ॥२३ २४॥। 
उत्तिष्ठ पुरुषायेति शिखासन्त्रोउयमीरितः । 

धूमान्ते व्यापिने वर्सम सप्तजिल्लाय नेत्रकम्‌ ॥२३२५॥ 

अ्रस्त्रं धनुर्धरायेति जात्याड्भरगनि समाचरेत्‌ । 

मृध्नि वासांसके पाइवें कठो लिंगे कटो पुनः ॥२३२६॥। 
वक्षपार्श्वासके न्यस्थेन्‌ मुर्तीरष्ठी विभावसो: । 

ताराग्नये पदाद्यास्तु चतुर्थी हृदयान्तिकाः ॥२३२७॥॥ 
जातवेदाः सप्रजिल्नो हृव्यवाहन इत्यपि । 
प्रदवोदरजसंज्ञोडन्‍्यस्तथा वेश्वानराह्ययः ॥२३२८॥।॥। 
कफौमारतेजाः स्यथाद्‌ विश्वस्ुखदेवसुखावपि । 

ततो न्यसेन्िजे देहे पोठ हाटकरेतसः ॥२३२६९॥ 
वह्चिमण्डलपयेन्तं मएड्रकादि यथोदितस्‌ । 

पीता वब्वेतारुणाकृष्णा ध्रृम्रा तीत्रा स्फुलिगिनी ॥२३३०॥॥ 
रुचिरा ज्वालिनी चेति कृशानोः पीठशक्तयः | 

रं बन्नयासनायेति हृदनतः पीठसन्त्रकः । 

एवं विन्यस्प पीठान्तं पावक्क॑ चिन्तयेत्‌ तनों ॥२३३१४७ 
त्रिनेत्रमारक्ततनुं सुशुकृबश्र सुवर्णेँ्त्नसग्निसीडे । 
वराभयं स्वस्तिकशक्तिहस्तं पद्मस्थमाकल्पससृहयुक्तस्‌ ॥२३३२॥। 
एवं ध्यप्वा्चेनं कुर्यानु मानसं विधिवद वसो: । 

परिषिचेत्‌ ततस्तोयेः कुंड स्थेंडिलमेव वा ॥२३३३॥ 
दर्भेः परिस्तरेदरग्नि प्रागग्न रुदगग्नकेः । 

प्रत्यगृदक्षिणसौम्यासु न्यसेत्‌ चोच्‌ परिधीन्‌ क्रमात्‌ ॥२३३४॥ 
पालाशबिल्वखदिरांस्तेषु ब्रह्मविष्णुशिवान्‌ य्जेतु । 

बह्नौ तत्‌ पीठममभ्यच्या55वाहयेत्‌ स्वहृदोइ5तलस ॥२३३४५॥ 
गन्धादिभिः समभ्यच्य पुजयेत्‌ पावकावुतीः 

षद्सु कोणोषु मध्ये च जिद्धास्तददेवता: यजेत्‌ ॥२३३६।॥ 
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ईशानादिषु वाग्वन्तकोऐोषु षट्‌ समचंयेतु । 

हिरण्याद्यतिरिक्ता ता मध्ये तु बहुरूपिणीस्‌ ॥२३३७॥ 

केसरेष्वद्भ पूजा स्याद दलेष्वष्टसु मृर्तेयः । 

' मातरोष्ष्टो दलान्तेषु भरवाः स्युस्तदग्रतः ॥२३३४८१॥ 

धरापुरे तु गक्राद्या वज्ञाय्रायुधसंयुताः । 

एवमावरणणं युक्त सप्तभिः पावर्क यजेतु ॥२३३६॥ 

असितांगो रुर्शथ्वण्डः क्रोध उनन्‍मत्तसंज्ञकः । 

कपाली भीषण'श्ंव संहारश्राष्टभे रवाः ॥२३४०॥ 

वामे कुशानथास्तीर्य तन्न वस्तुनि निःक्षिपेत्‌ । 

प्रणीताप्रोक्षणीपात्रे श्राज्यस्थालीं स्र्‌च स्र्‌ बस ॥२३४१॥॥ 

अ्धोमुखानि चेतानि होमद्रव्यं घृतं कुशान । 

समिध: पश्चपालाशीरन्यदप्युपयोगि यत्‌ ॥२३४२॥॥ 

कृत्वा पवित्रे पुलेन प्रोक्षेत्‌ तानि शुभाम्भसा । 

उत्तानानि विधायाथ प्रणीतां पुरयेज्जलेः ॥२३४३॥ 

तोीथ्थं मन्त्रेण तीर्थानि श्यण्या तत्राह्वयेत्‌ सुधीः । 

पवित्रेष्वक्षतरॉस्तत्र निःक्षिप्योत्पवर्न चरेत्‌ ॥२३४४॥ 

श्रथोदीच्यां निधायेतां प्रोल्षिएयां तज्जलं क्षिपेत्‌ । 

हवनीयं द्रव्यजातमुक्षेत्‌ तोयेः पवित्रगं: ॥२३४५॥ 

सूलेन मसुलगायह्या यहा हृदयमन्त्रतः । 

दक्षिणो पीठमासाद्य तन्न ब्रह्मारामाह्ययेत्‌ ॥२३४६॥ 

श्ररिषमाद्या: सिद्धयो5शे ब्रह्मराः पीठदेवताः । 

तारह्त्पूवेंको डेनतो ब्रह्मामन्त्रोउस्य पुजने । 

हस्ताभ्यां रुकस्रवों घृत्वा तापयेव्‌ त्रिरधोमुखों ॥२३४७॥॥ 
वामहस्तेन तो छ्षत्वा दर्भे दंक्षेरर माजयेतु । 

संप्रोक्ष्य प्रोक्षणीतोये: प्रताप्य पुर्वंबत्‌ पुनः ॥२३४८।। 
न्‍्यस्थाग्नो मार्जनान्‌ दर्भास्‍तयो: शक्तित्रयं न्‍्यसेत्‌ । 
इच्छाज्ञान क्रियासंज्ञ चतुर्थो चमसान्वितस्‌ ॥२३४८।ए॥ ' 
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हृदा स्रुचि न्यसेत्‌ शक्ति ख्॒वे दम्भु ततस्तु तो ॥२३५०॥ 
सूत्रत्रयेरा संवेश्य सम्पुज्य कुसुमादिभिः । 

कुशोपरि न्यसेद दक्षे तथोः संस्कार ईरितः ॥२३४५१॥ 
श्रद्नो क्षितायामाज्यस्य स्थाल्यामाज्यं विनिःक्षिपेत्‌ । 
वीक्षणादिकसंस्कारसंस्कृतं सुलमन्त्रतः ॥२३५०२॥ 
गोसुद्रयाम्ृती कृत्य घट्संस्कारॉस्ततश्ररेतु । - 

कुण्डोद्धते बायुकोश्यस्थितेंडगारे विनिःक्षिपेत्‌ ॥२३५३॥ 
हृदेति तापन प्रोक्त दर्भयुग्म प्रदीपषितस्‌ । 

श्राज्य क्षिप्त्वा ह॒दा वह्नौ पविन्नीकररां त्विदस ॥२३५४।॥ 
श्राज्यं नीराजयेद्‌ दीप्तदर्भयुग्मेन वर्मेरणा । 
अभिद्योतनसुक्त तद्दीप्तं दर्भन्नय घृते ॥२३५४५॥॥ 

दहयेदख्न रपोद्योतो गृहीत्वा छृतपात्रकस्‌ । 

संयोज्याग्नो तदंगारं सलिल संस्पृश्ेत्‌ सुधी: ॥२३४५६॥ 
ख्रडःगुप्लानासिकाष्यां तु दर्भानादाय निःक्षिपेत्‌ । 
जत्रिरग्निसस्छु्ख त्वाज्यसख्र सोत्पवनं चरेतु ॥२३५७॥ 
हृदात्मसम्सुख तद्वदाज्याक्षेपस्तु संछुवस । 

नीराजना दिसंस्कारेष्बग्नौ दर्भान्‌ विनिःक्षिपेत्‌ ॥२३ ५८५ 
दर्मद्वयं प्रन्थियुतं घृतमध्ये बिनिःक्षिपेत्‌ । 

वामदक्षिणयोः पक्षों स्घुत्वा नाडीत्रयं स्मरेत्‌ । 

दक्षियाद्‌ वामतो मध्याद हृदादाय छूतं सुधी: ॥२३५६॥ 
ख्रग्नयेउरिन प्रिया सोसाय स्वाहेत्यग्निनेत्रयो: । 
जुहुयादग्निसोसार्भ्या स्वाहेत्यक्षियग तृतीयके ॥॥२३६०॥॥ 
पातयेदाहुतेः शेषमाहुतिग्रहरणस्थले । 

भूयों हृदा दक्षभागादादायाज्यं सुर्ख यजेतु २३६१४ 
अ्ग्नये त्विष्टकते तदास्यस्योद्घाट्न मतसम्‌ । 

नरसिहं विना विष्णुमन्त्रे नेन्नद्वर्य यजेतु ॥२३६२॥॥ (5 
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नरसहाविदेवेषु वद्ठो नेंत्रश्नयं स्मृतस्‌ । 

महाव्याहृतिभि व्येस्तसमस्ताभिश्रतुष्टयम्‌ ॥२३६३॥ 

झाहुतीनां न्यं बह्विमन्त्रेण च ततश्वरेत्‌ । 

घृताहुतिभिरशभिरेककां संस्कृति चरेत्‌ ॥२३६४॥ 

श्रोमस्पारने श्रमुं संस्कारं करोम्पनलवललभा ॥ 

इत्थं मनुं जपेद गर्भाधान पूंसवन ततः ॥२३६५४७ 

सीमन्तोत्रयने जातकर्म कृत्वा ततश्वरेत्‌ । 

बह्तो पंचसमिद्‌ होमान्नालापनयन बसोः ॥२३६६७ 

कुर्याद्‌ देवाभिधानेन पुर्ववन्ना्दुष्मरणः । 

नामानन्तरमेतस्य पितरौ स्वेष्पंयेद्‌ हृवि । 

ग्रन्नप्राशं तथा चौलोपनयों दारयोजनम्‌ १२३६७॥। 

संस्कारा: स्थु विवाहान्ताः सृत्य्वन्ता: ऋरकमरिए । 

एकंकामाह6ति कुर्याद वद्धे जिद्दवांगमुृत्तिभिः ॥२३६८॥॥ 
इन्द्रादिभिश्व वच्नार्येदह्वटान्ते जुंहुयात्‌ ततः । 

स्र्वेणाज्यं चतुर्वारं निधाय स्र्चितं सुधीः ॥२३६९॥ 

श्रपिधाय स्र्‌वेण|व गृह्लीयात्‌ करयुग्भतः । 

तिष्ठनु सूल तयोरनामौ कृत्वाग्नो निःक्षिपेत्‌ सम ॥२३७०४७ 

वामस्तनान्त तन्मुल कृत्वाग्निसमनुना सुधीः १ 

जुहुयाद्‌ वोषडन्तेन संपत्त्यर्थमतन्द्रित: ॥२३७१॥ 

महागणोशमन्धत्रेरत व्यस्तेन दशधा ततः । 

जुहुयाच्च समस्तेन चतुर्वारं घृताहुती: ॥२३७२॥॥ 

पूर्वपृर्वेधुतं बीजघट्क॑बारणाश्र सायकाः । 

सुनयो मार्गेरावचेति विभागस्तन्मनो: स्घृतः ॥२३७३४ 
तारो लक्ष्मी गिरिसुता कामों भू गंरानायकः । 
चतुथ्येन्तो गणपति बेरान्ते चरवेति च 0२३७४॥ 

सर्वान्ति जनमित्युक्त्वा मेवशान्ते तु मानय । 

स्वाहान्तो वसुयुग्मारएों महागरणपत्ते मंतुः ॥२३७४५॥ 
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एवं हइृत्वाग्रिसंस्कारं पीठ देवस्थ योजयेत्‌ । 
तत्रेष्टदेवमावाह्य सुद्रा आवाहनादिका: ॥२३७६७ 
प्रदरर्य वह्किरूपस्थ देवस्यथ वदने पुनः । 

सूलेन जुहुयात्‌ पंचनेत्रस्ंड्या घृताहुती: ॥२३७७॥ 
इष्टदेवस्यावृतोनामेकैकाहुतिसाचरेतु । 

ततस्तु पूलमन्‍्नत्रेरश दशा जुहुयाद घृतस्‌ ॥२३७८७ 
ततः कल्पोक्तद्रब्येश दक्षांशं जुह॒याज्जपात्‌ । 

होम॑ समाष्य- विधिवत्‌ कुर्यात्‌ पुर्णाहात सुधी: ॥२३७६९४७ 
होमावशिष्टेनाज्येन प्रयित्वा स्र्‌ ले सुधी: । 

फल पुष्पं निधायाग्रे'स्र्‌वेरशाच्छाय ते पुनः ॥२३८०१ 
उत्थितो वौषडन्तेन सूलेन जुहुयाद वसो । 
तदद्रव्येणावृतीनां च जुहुयादाहुति पुथक्‌ ॥२३८१॥ 

देवं विसुज्य स्वहृदि वह्न जिद्दागमृत्तिभिः ॥ 

जुहुयाद व्याहती हुंत्वा प्रोक्षेत्‌ तं प्रोक्षणीजलेः ॥२३८२७ 
संप्रार्थ्यानेन सनुना नत्वा तं॑ विसुजेद हृदि 

भो भो वह्त महाशक्त सर्वकर्मप्रसाधक ॥२३८३७ 
कर्मान्तरेषपि संप्राप्ते साज्निध्यं कुर सादरम्‌ । 

चह्लीो पवित्रे निःक्षिप्य प्ररपीताम्बु भुवि क्षिपेत्‌ ॥२३८४॥ 
विधि विसृज्य सकुशान्‌ परिधोन्‌ विन्यसेदु व्सौ। 

एवं होम॑ समाप्यान्ते त्पयेद देवतां जल: ॥॥२३८५॥ 
ग्रथवा हेमपात्रादों यंत्र कृत्वा ततः परमस्‌ । 

पूजयित्वा स्वेश्देवें परिवारगणणान्वितम्‌ ॥२३८६॥ 
तपंयेत्‌ तं पर देब॑ तत्प्रकारसिहोच्यते । 

तर्पयित्व। गुरूतादौ सूलदेव॑ च त्पेयेत्‌ ॥२३८७॥। 

सूलान्ते नाम चोच्चायय तर्पंयशमसि ततः परस्‌ । 

स्वाहान्तं तपंयेन्मनन्‍्त्री होमसंख्यादकज्ञांडात: ॥२३८८५॥। . 
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गेनो हद ये- 
तपंणं च॒ प्रकुर्वीत द्वितीयान्तमथोच्चरन । 
एककर्मर्जजल कृत्वा संतप्य रदिसिवृन्दकस्‌ २३८९१ 
खणिद्रव्यं विज्ुद्ध बवरे, कुलार्णवे च- 
जले देव समावाह्य पाद्या््यरुदकात्मके: । 
सम्पुज्य विधिवद्‌ भक्तच्या परिवारसमन्वितमु ॥२३६०७ 
एकंकर्मर्जल तोय॑ परिवारात प्रतर्षयेत्‌ । 
ततो होमदशांशेन तपंयेत्‌ परदेवतस ॥२३६ १॥। 
तपंणं चेन्दुमत्‌ तोयस्तीथथंतोयस्तथा पुनः । * 
गुरूपदिष्टविधिना मधुना वाइ्थ तर्पयेत्‌ ॥२३६२॥ 
बआन्तरे- ; 
तोथंतोयेन दुग्धेन सपिषा मधुनापि वा । 
गंधोदकेन वा कुर्यात्‌ सर्वत्र साधकोत्तस: ॥२३६३॥ 
कालागरुद्रवोपेते वेंदायेज्जगदादिकंसू।. | * 
सचन्दनेन तोयेन सौभाग्य लमते नरः ॥२३६४७ 
तोये: कु कुममिश्रेश्व स्तम्भयेदखिलं जगत्‌ । 
सितामिश्चिततोयेन वृहस्पतिसमों भवेत्‌ ॥२३६५॥ 
कपू राक्तजलेनैव सर्वानाकर्षमेद प्र बम । 
रोचनायुक्ततोयेन मुच्यते स्ंढुग्रेहातु ॥२३६६॥। 
ध्यात्वा देव॑ मुखे तस्थ तपेरां च समाचरेतु । 
सवशास्त्रेषु कथितं तर्पणं शुभदायकस्‌ ॥२३६७॥ 
एवं तु तर्पणं कृत्वाभिषेक तदशांबतः |. 
श्रात्मानं देवता बुद्धया सम्पुज्य तन्‍्मयः सुधी: ॥॥२३६८॥ 
नमोषन्तं मूलमुच्चार्य तदन्ते,देवताभिधास्‌ । 
द्वितीयान्तमह पश्मादर्भिषिचाम्यनैन तु । 
अ्रभिषिज्चेत्‌ स्वमूर्धानं तोये: कुम्भाख्यमुद्रया ॥२३६९॥ 
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शक्तिविषये-- 
मूलविययां समुच्ाार्य तदन्ते देवताभिधास्‌ । 
तदन्ते चा्भिषिचामि नमोउन्‍्तमभिषेचनस्‌ ॥२४००।॥॥ 
'तपंणोे मार्जनेषपि स्यातु चससोडन्ते पुन नेंसः । 
इति शक्तिपंगमवचनातु नमोडन्तेषु मंत्रेषु पुनर्नम इति योजनीयम । 
स्वमूर्ध्नीत्थं चिन्तयित्वा यन्त्रमध्यगतां पराख ॥२४० १॥॥ 
तपेणस्य दक्षांशेनाभिषिचेनच्ध जगन्मयीस्‌ । 
ततो नानाविघेरन्नेस्तपंयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥२४०२॥ 
इशष्टरूपान्‌ समाराध्य तेभ्यो द्याश्चव दक्षिणास्‌ 
न्यूनं सम्पूर्णतामेतिन्नाह्मणाराधनान्‌ नृरणास्‌ । 
देवताश् प्रसीदन्ति सम्पयन्ते मनोरथा: ॥२४०३॥ 
यामले- 
ब्राह्मणानु भोजयेद्‌ देवि तथा चेव कुमारिका: । 
साधकः पद्युतामेति कुमारोभोजनाहते ॥२४०४॥ 
तत्तन्मन्त्रयुतान्‌ विप्रानु भोजयेद्‌ देवताथिया । 
ततः सम्पुजयेद्‌ भक्तया सदुभाव विविध गु रुस ॥२४०५॥ 
दक्षिणां गुरवे द८्याद यथाविभवविस्तरे: । 
सिद्धमन्न्रों भवेन्सन्त्री नातन्न कार्या विचारसणणा ॥२४०६॥ 
विभवे सति यो मोहात्‌ न कुर्याद्‌ विधिविस्तरम्‌ । 


नेतत्‌ फलमवाप्नोति देवद्रोही स उच्यते ॥१२४०७॥ 
मुण्डमालायाम- 


यद्यदंगं विहीयेत तत्‌ तस्य दविगुणों जपः ॥ 

कतंव्यः साद्भसिद्धाचर्थं तदद्ाक्तेन भक्तित: ॥२४०८।॥॥ 

होमकरमंणयदाक्तानां विप्रार्यां दिग्ुणो जपः । 

इतरेषां तु वर्रानां तिगुरयादि समीरितः ॥२४०६॥ 
वैष्णवविषये गौतमीये- 

होमाभावे जपः कार्यो होमसंख्या चतुगु सपा । 

विप्रारां क्षत्रियारां च रससंख्याभिधीयते ॥२४१०॥ 


री; 
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वेद्यानां वसुसंख्याक्मेणां स्नीरामयं विधि: । 
तावत॒संख्या जपेनव ब्राह्मणगाराधनेन च॑ | 

अ्रव्याहता भवेत्‌ सिद्धि नात्रि कार्या विचारणा ॥२४११॥ 

ग्रन्यच्च सहितायाम्‌ शिववाक्यम्‌- 

न गृही ज्ञानसात्रेरणा परत्रेह च मज़्लस । 
प्राप्नोति चन्द्रवबदने दानहोमादिभि बिना ॥२४१२॥ 
गृहस्थो यदि दालादि दद्यान्‌ न जुहुयादपि । 
पूजयेद विधिना नेव कः कुर्यादेतदन्‍वहम्‌ ॥२४१३॥ 
न बरह्मचारिणो दातुमधिकारोइस्ति भासिनि । 
गुरुभ्योषपि च सर्वेस्यः को वा दास्यत्यपेक्षितस्‌ ॥२४१४।॥ 
नारण्यवासिनां शक्ति ने ते सन्ति कलौ थुगे । 
परिक्राट ज्ञानसात्रेणश दानहोमादिभि विना ॥२४१५॥ 
सर्वदु.खपिशाचेम्यो मृक्तो भवति जानन्‍्यथा । 
परिव्राडविरक्तश्व विरक्तश्न गृहो तथा ॥२४१६॥ 
कुम्भीपाकेषु सज्जेते द्वावुभोी कमलानने । 
पुरा या; ख्त्रियो गृहस्थाश्र मद्भले मंज़लाथिनः ॥२४१७॥ 
पूजोपकररो: कुयु दंद्ु दानानि चाहंणाम्‌ । 
वानगश्रस्थाथ्र यतयों यद्येव॑ं कुर्यरन्वहस्‌ ॥रए४१०८॥। 
संसारान्न निवतरेन्ते विध्यन्ति ऋमदोषतः । 
श्रारूदपतिता हम ते' भवेयु ढ़ :खभाजनस्‌ ॥। २४१६९॥ इति । 
अ्रथ वक्ष्ये महादेवि होसकमंसु सिद्धिदस्‌ । 
अग्निचरक्क वरारोहे सर्वतन्त्रेषु गोपितम्‌ ॥२४२०॥ 
नित्ये नैमित्तिके दुर्गाहोमादौ न विचारयेतु । 
नवग्रहमयो बह्लिस्ते च वह्धिमया ग्रहा: ॥२४२१॥ 
अतस्तेषा स्थिति ज्ञात्वा बह्ठौ होम समाचरेत्‌ । 
शाच्तिके पोष्टिके बुद्धों ऋ रेष्वपि च कर्मसू ॥२४२२॥ 
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तेषां स्थितिक्रमं वक्ष्ये नक्षत्रेष्‌ यधाविधि । 

सुर्यो बुधों भृगुइचेच दानिश्चन्द्रो महोसुतः ॥२४२३॥ 
जीवो राहुश्न केतुश्न नवेते देवि खेचराः । 

त्रीणि त्रीरिग च ऋत्षारिण क्रमात्‌ तेषु निधापयेत्‌ ॥२४२४॥। 
सुर्यभाच्चन्द्रभ यावद्‌ गणयेत्च महेश्वरि । 

आदित्ये च भवेत्‌ शोको बुधे चेव धनागमः ॥२४२५५ 
शुक्रे लाभ विजानोयातु शनौ पीडा न संशय: । 

चन्द्रे लाभः कुज़े बन्धो गुरो धनसमागसः । 

राहो हानिस्तथा केतोौ घृत्पुरेवं फलं भवेत्‌ ॥२४२६॥ 
सोम्यग्रहसुखे सौम्यं होम॑ क्ररेड्य ऋरकस्‌ । 

कुर्यादेव॑ महेशानि काम्यहोम॑ समाहितः ॥२४२७॥ 


अन्यथा क्रियमाणों तु नेष्फल्यं चात्सनाशनस्‌ । 

अधापर. प्रकारों गऐेशविम्शिन्याम- 
नवकोष्ठ समालिख्य क्रमादीज्ञानरक्षसो: । 
वारुण्यन्द्रदो वसुवनन्‍्ह्नो दंक्षिणोत्तरयो न्‍्यंसेत्‌ ॥२४२८७ 
सुर्यादीन्‌ मध्यकोष्ठे तु केतु' न्‍्यस्य फल दिशेत्‌ । 
श्रादित्ये च भवेत्‌ शोको बुधे धनसमागसः ॥२४२९॥ 
शुक्रस्थानेड्येलाभः स्यात्‌ शनि हॉनिकरो भवेत्‌ । 

चन्द्रे लाभ॑ विजानोयाद भौसे च वधबन्धनस्‌ ॥२४३०॥ 

ग्ुरावथंस्थ लाभः स्थाद्‌ राहु हॉनिकरो सतः । 
केतुना सृत्युमाप्नोति वक्किचक्रेष्वयं क्रम: ॥॥२४३१॥ 
न्नयं त्र्य च गणयेत्‌ सुर्यक्षाद्‌ दिनभावधि । 
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प० 
अ्रथ वह्निस्थिति वक्ष्ये काम्पहोमसु सिद्धये ॥२४३ २॥॥ 
स्वर्गलोके च पाताले भुमी तिष्ठति हव्यवाट्‌ । 
तत्प्रकारमहं वक्ष्ये साधकानां शुभावहम्‌ ॥२४३३॥ 
सधृतिस्तिथिवारांश्र तथाष्टाविद्यति भेंवेत्‌ । 
संपिण्ड्य त्रिहेंरेद भागमेकशेषे च स्वर्गके ॥२४३४॥ 
हद्विके पातालगो वक्तिः शुन्ये भूमध्यगो भवेत्‌ । 
उत्पातः स्वर्गंलोकस्थे पातालस्थे घनक्षतिः ॥२४३ ५॥ 
मत्यंलोकस्थितो वह्तनि हमिइभीष्टफलप्रदः । 
इत्थं विज्ञाय मंत्रज्ञो होमकर्म समाचरेत्‌ ॥२४३६७ 
वह्ने जिद्वासु देवानां ततु तत्‌ कार्यसमाप्तेये । 
जुहुयाद वाड्छितां सिद्धि दययुस्ता देवता सताः ॥२४३७॥। 
रुद्रेन्द्रवक्नलिमांसादवरुणणानिलमध्यके । 
हिरण्याद्या स्थिता वह्न॑ रसनाः सप्त कीतिताः ॥२४३८१ 
त्रिेशिखा सध्यमा जिल्ना बहुरूपा समाह्दया । 
फर्ल तु कामनाभेदे ऋमादासामुदीयंते ॥२४३६९६॥ 
वदयाकर्षेणयोराद्ाा गगना स्तंभने समता । 
विद्वेंघभोहयो रक्ता कृष्णा मारणकर्म रिप २४४०४ 
सुप्रभा शांतिके पुष्टो सुरक्तोच्चाठने मता । 
एकव वहुरूपा तु सर्वकामफलप्रदा ॥२४४१॥॥ 


२१ 


आगमरहस्ये 





एधांसि च हिरण्यायां गगनायां चरु घृतस्‌ । 
सिद्धार्थ बहुरूपायां रक्तायां तु यवास्तथा ॥२४४२॥। 
कृष्णायां तु हनेल्लाजा सुप्रभायां तु सक्तुभिः । 
तिलांबचेवातिरक्तायां कनकायां तु स्वंदा । 
सर्वेद्रव्यारिप जुहुयातु साधकः सर्वेकंसु ॥२४४३॥। 


अग्निज्वा लने विशेष , मन्न्रतन्त्रप्रकाशे- 


जुहषुश्च हुतार्निश् पारिणशपस्र्‌ वादिभिः । 

न कुर्यादग्निधमन न कुर्याद्‌ व्यजनादिना ॥२४४४॥ 
सुखेनेव धमेद्‌ वह्ति सुखादेषो ह्याजायत। 

नाग्नि सुखेनेति तु यत्‌ लौकिके योजयेत्त्‌ ततु ॥२४४ शा 


ग्रथ द्रव्यारिग फेत्का रिणीतन्ने- 


शअ्रथ द्रव्यारिंग वक्ष्यासि तत्तत्कर्मानुरुपतः । 

शान्तिके तु पयः सॉापिस्तिलाः क्षोरद्रमेधिकाः ॥२४४६।॥ 
अमृताख्या लता चेच पायसं तत्र कीतितम्‌ । 

पौश्िके विल्वपत्रेश्व जातिपुष्पे नु पो भवेतु ॥२४४७॥ 
कन्यार्थो जुहुयाद्वाजें: श्रीकामः: कमलेस्तथा । 

दध्ता च श्रियमाप्नोति श्रन्नेरन्न घृतप्लुते: ॥२४४८ा 
क्षीरेणा सपिषा वापि कमले संधुरप्लुते: । 

सम्ु्धों जुहुयान्‌ मन्त्री महानधंन्यशज्ञान्तये ॥२४४६॥ 
लक्षहोमाह्नभेत्‌ शान्ति घृ्ते विल्वदले निधिस्‌ । 
श्राकषेणो तु लवण प्रियंगु विल्व॒जं फलस्‌ ॥२४५०॥ 
जातोपलाशकुसुम: सर्वेरेकेकमेव वा । 

राजीलवरणाक बंद्र्य पौष्टिकं॑ वश्यकोदिते:ः ॥२४५१॥ 
चद्यार्थों जातिकुसुमेराकहृष्टो करवीरजेः | 

कार्पासबी जेस्तक्राक्ते नेरकेशरथापि वा ॥२४५२।॥ 
एकीकृत्य हुनेन्मन्त्री शच्चुभारणकाइक्षया । 

जुहुयात्‌ साषंपेस्तेलेरथवा शचुमारणे ॥२४५३॥ 
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रोहीबीजेस्तिलोपेतेरुत्सादे जुहुयान नरः । 

सुखकराठकसंयुक्ते बजे: कार्पासिकेरपि ॥२४४५४॥ 

सर्षपस्तिलसंमिश्र हुनेतु सर्वाभिचारके । 

काकोलूकच्छ॒दें: करें: कारस्करविभीतकेः ॥२४५४५॥ 

मरिचेः सर्षपेः शुद्ध रककक्षीरे: कठुत्नये: । 

कदुतेलेः स्नुहीक्षोरे: कुर्यान्मारणकर्मेरिंग ॥२४५६॥ 
बनदुग किल्पे- 

श्रायुष्कामो घृततिले दूर्वाभिश्राम्रपल्वेः । 

पयोक्तेराम्रपत्रेश्व ज्वर सद्यो विनाशयेत्‌ ॥२४५७॥ 

गुड्ची सुृत्युज्ञयने तथा शान्तों गजाश्वयो: 

गोरेस्तु सर्प हुँतला स्यो रोगं हरेज्ज्बरी ॥२४ ४५८० 

पुष्टिकामों बेतसीसमिद्भिः पत्रक॑ंस्तथा । 

हु॒त्वा पुष्टिमवाप्नोति पुत्रजीवेस्तु पुत्र॒कस्‌ ॥२४५९॥ 

घृतगुग्गुलुहोमेन वाकपतित्व॑ प्रजायते 

मलिकाजातिकुसुम नगगपुंनागसम्भवेः ॥२४६०१॥ 

पुष्प: सरस्वती सिद्धिस्तथा सर्वार्थलाधनस्‌ । 

पयसा लवरण वि हुनेद्‌ वृष्टिनिवारणें ॥२४६१॥ 

रक्तपुष्पे रपामार्गेरड्गेलेश्व सुभव्रकें: | 

त्रिभि मंक्षुरसंयुक्ते मंन्‍्त्रो कुर्याच्च वद्यकस्‌ ॥२४६२॥ . 

बातोद्बूतः शुष्कपन्नेः काष्ठेरदानिपातिते: । 

उष्टास्थ्ना व बचाजभगरेः शन्नोर्चाटनं भवेतु ॥२४६३७ 

दूर्वागुड त्रोद्रव्पेण सॉंपषा तिलतण्डुले: । 

श्रन्नें: समिस्दि: पालाद: शान्ति कुर्याद विचक्षणः ॥२४६४७ 
गणेशविमशिण्याम- 

घृतहोमें घनावाप्ति: सिद्धार्थ: कोतिरुत्तमा । 

किशुकेः सर्वकासाप्तिः फलहोमें सुख मदेतु । 


२२० आ्रगमरहस्ये 








गुडेन प्रियता प्रोक्ता चम्पकेः पाटले .रमा ) 

पुत्रज़ीबे सुतावाप्तिः करवीरे: स्नियो वशाः ॥२४६५॥ 
प्रायुःकरी भवेद्‌ दूर्वा गुड्डची रोगशान्तिदा । 

तिला श्रपि तथा प्रोक्ता सोभाग्यं गंधघहोमतः ॥२४६६॥ 
श्रीफल विल्वपत्रश्व तथा जलरुहैरपि । 

भ्रष्टराज्यस्य राज्याप्ति मंछिका कीतिदा सता ॥२४६७॥ 
करिणकारे: किशुकंश्व भवेयु विुधा बच्चा: । 

कादामर्दे न पा बदयाः कृतमाले विद्यों बद्या: ॥२४६८५० 
दादा: स्थ॒ुः पाटले बंदयाः नौलपझं भंवेद रसा । 
जातिपुष्पे भंवेद्‌ वाणी मधुरेरिष्टसम्पद: ॥२४६६॥॥ 
अ्श्वत्योदुम्वरप्लक्षससिस्द्धि वॉच्छिताप्तयः | 

विशीर्णा द्विइला हश्वा वक्रा: स्थूलाः कुशास्तथा ॥२४७०॥ 
करमिदशश्र दीर्घाश्व वित्वचो दुःखकारका: । 

सक्षीरा नाधिका न्यूनाः समस्रिधः सर्वेकामदाः ॥२४७१॥ 
श्राद्ेत्वचं समच्छेदां तर्जेन्यंगुलिवत्तुंलास १ 

ईंहशी होमयेत्‌ प्राज्ञः प्राप्नोति बिपुलां श्रियम्‌ ॥२४७२॥। 
श्रौते स्मार्ते च तन्त्रोक्ते समिधः परिकीतिताः । 
इलेष्मान्तकपिशाचोत्थं त्यक्त्वान्येम्यः समाहरेत्‌ ॥२४७३॥। 
इशष्टद्रव्य भवेदिष्ट यवेश्र ब्रीहिभिस्तथा । 

साषेररीरां सुकत्वं कोद्रवे व्येधिससम्भवः ॥२४७४॥ 
कलायहोमतो5रीरां भोतिः स्यान्महती अ्रुवस्‌ । 
विभीतकसमिद्शिः स्याइुन्‍्मत्त द्विषतां कुलस । 
शाल्मलीसमिधा शजुपक्षनाशों भवेद झुवस्‌ ॥ २४७५॥॥ 


अ्रथात्र होमद्रव्याणां प्रमारामभिधोयते । 
कषमात्र घ्तं होमे शुक्तिमात्नं पयः स्वृतम॒ ॥२४७६॥ 
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उक्तानि पश्चगव्यानि तत्समानि मनीषिभिः । 
तत्‌ सम॑ मधुदुग्धान्नमक्षमात्रमुदाहतस्‌ ॥२४७७७ 
दर्धिप्रसृतिमांत्रं स्थाल्लाजा: स्यु मु शिसम्मिताः। 
पृथुकास्तत्प्रमारगाः स्थ्रुः सक्तब्रोंडपि तथा मताः ॥२४७८॥॥ 
गुड पलार्धमानं स्थात्‌ शंकरापि तथा सता । 
ग्रासार्ध चरुसानं स्यादिक्षु: पर्वावधि मंतः ॥२४७६॥ 
एकक पत्रपुष्पारित तथापुपानि कल्पयेत्‌ । 
कदलीफलनारज्भफलान्येकेकशो बिंदु) ॥२४८०॥ 
सातुलुद्धः चतुःखर् पनस दशधा कृतस्‌ । 
श्रष्टथा नारिकेलानि द्विधा ताल॑ विद दुंघा: ॥२४८१॥ - 
जिधाकृतं फल वेल्वं कपित्थं खण्डितं त्रिधा । 
उर्वारुकफल होमे चोदितं खरिडितं त्रिधा ॥२४८२॥ 
फलान्यन्यान्यखण्डानि समिधथः स्यु देशांगुला: । 
दूर्वात्रियं समुहिष्टं गुड्डची चतुरडःगुला ॥२४८३॥ 
खरडन्नयं तु सुलानां-सुक्ष्मारिय पंच होमयेत्‌ । 
कन्दानासश्टमं भाग लतानामंग्रुलद्द यस्‌ ॥२४८४।॥ 
व्रीहयो सुश्मितन्नाः स्यु सु द्वा साषा यवा श्रपि । 
तण्डुला: स्युस्तदर्दाद्या: कोद्वा मुश्िसंस्सिता: ॥२४८५॥। 
गोध्मा रक्तकलमा बिहिता मुश्मिनतः । 
तिलाइचुलकमात्राः स्युः सर्षपास्तत्प्मारयका: ॥२४८६।॥ 
शुक्तिध्रमाणं लवरां सरिचान्येकविशतिः । | 
पुरं बदरमानं स्यथात्‌ रामठं तत्समं स्घृतस्‌ ॥२४८७॥॥ 
चंदनागरुकपूं रकस्त्रीकुकुमानि च । 
तितिणोी बीजमानानि समुद्दिष्टानि देशिकेः ॥२४८८॥॥ 


रर२ आगमरहस्ये 
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मानलक्षणा तत्रान्तरे--- 
गुंजाभि दंशभि सरईषः शारों साषचतुष्टयस्‌ । 
हो शारणों घटकः कोलो वर द्रंक्षणा् यः ॥२४८६९६॥ 
तो हो पारियतलं कर्ष सुबर्ण कवलग्रहः ॥ 
पिचु विडालपदक तिदुको5क्षत्र तद्‌ दयम्‌ ॥२४६०॥॥ 
शुक्तिरष्टमिका ते दढ्वें पल बिल्व चतुर्थिका । 
मुष्टिमात्र प्रकुंचो5य हे पले प्रसुतिस्तथा ॥२४६ ११ 
वेश्वानरं स्थितं ध्यायेत्‌ समिद्होमेष्ु देशिकः । 
शयानसाज्यहोमेषु निषएरां शेषवस्तुष्ठ २४६२॥॥ 
ग्रास्यान्तर्जुहुयादग्ले विपश्चित्‌ सर्वकर्म सु 
यत्र काष्ठं तत्र क्षोत्रे यत्र घ्रमस्तु नासिके ॥२४६३॥ 
यन्नाल्पज्वलन नेत्र यत्र भस्म तु तत्‌ शिरः। 
यत्रेव ज्वलितो वह्िस्तत्र जिद्ठा प्रकीतिता ॥२४६४॥ 
सर्वेकायंप्रसिध्यर्थ जिद्नायां तत्र होमयेत्‌ । 
कर्रा होमे भवेद्‌ व्याधि नेंत्रेडन्धत्वसुदीरितस्‌ ॥॥२४६ शत 
नासिकायां मनःपीडा मस्तके धनसंक्षय: । 
शन्नुनाशकहोमे तु यदंगे जुहुयान नरः ॥२४६६॥ 
तदजड्ढः नावयेत॒ क्षिप्रमिति शास्त्रस्य निश्चय: । 
स्वरणंसिन्द्रबालाकंकुकु मक्षोद्रसन्रचिभः ॥२४६७।॥ 
सुवर्योरेतसों ब्ें: शोभनः परिकीरतितः । 
भेरीवारिदहस्तीर्वध्वनि वेह्नें: शुभावहः ॥२४९८।॥। 
नागचंपकपूंचागपादलाग्थिकानिभः । 
पद्म न्दोवरकह्लारसपि गुँगुलुसंनिभः ॥२४६&९॥ 
पावकस्य शुभो गंध इत्युक्तस्तंत्रवेदिभिः । 
प्रदक्षिणास्त्यक्तकम्पा: छुत्ताभा: शिखिनः शिखाः । 
शुभदा यजमानस्य राज्यस्यापि विशेषतः ॥२४५००४ 
कुन्देन्दरुधवलो घृमो वह्ने: पोक्तः शुभावहः । 0 
कृष्ण: कृष्णगते बेरपों यजमान विनाशयेत्‌ ॥7२४० १॥। 


चतुर्दशः पटल: 
दवेतो राष्ट्र निहन्त्याशु वायसस्व॒रसंनिभः । 
खरशरसमो वह्न ध्वंनिः सर्वविनाशकृत्‌ ॥२५०२॥ 
पूतिगंधों हुतभुजों होतु दुःखप्रदों भवेत्‌ । 
छिन्नावर्ता शिखा कुर्याव्‌ मृत्युं धनपरिक्षयस्‌ ॥२५०३॥ 
शुकपक्षनिभों घुमः पारावतसमप्रभः । 
हानि तुरगजातीनां गवा-च कुरुतेषचिरात्‌ ॥२५०४॥ 
एवंविधेष्ु दोषेषु प्रायश्रित्ताय देशिकः । 
मुलेनाज्येन जुहुयातु पंचविशञतिमाहुती: २५० श॥ 


अत्र स्र्‌ वधारणतनियमस्तन्त्रान्तरे- 


श्रग्तिः सो मस्तथा सूर्यो रुद्रब्चेब प्रभापतिः । 

षष्ठद्चेव यों देव: स्रुवे तिष्ठति सर्वेदा ॥२५० द्‌॥ 
ख्र॒वाग्रे बसते वह्धि विभागश्वतुरंगुलेः । 
श्रग्निस्थाने5ग्निसन्तापः सोमे क्लेश उदाहृतः ॥२५०७॥। 
सुर्ये पद्युविनाशः स्थाद्‌ रोप्र भयमवाप्नुयात्‌ । 
प्रजापती श्रजावृद्धि यंमे मृत्यु भवेद्‌ श्रुवस्‌ ॥२५०८॥ 
यमभाग त्यजेनु मूल षोडशांगुलमग्रतः । 

प्रजाभागे स्र्वं धाय॑ सर्वेकमेंससुद्धथये ॥२५०६॥ इति। 
होमे मुद्रान्नय॑ प्रोक्त सगी हंसी च द्युकरी । 

शुकरी हस्तसंकोची म्ृगी सुक्तकनिप्ठिका ॥२५१०॥ 
हंसी स्यातु त्जेत्रीमुक्ता त्रिधा सुद्रा प्रकीतिता | 
शान्तिके च सृग्ी ज्ञेया हंसी पौष्टिककर्म रिग । 
श्रनिचारे शुकरी स्यादु विद्वेपोश्चाठनादिशयु ॥२५११॥ 
श्राकर्षणं वद्यवत्‌ स्यातु शुर्भ दान्तिवदीरितस । 

उग्र॑ सारणवद्‌ ज्ञेयं कर्म सर्वेत्र साधकेः ॥२५१२॥। 
नमोडन्ते च नमो दृद्यात्‌ स्वाहान्ते द्विठसेव च । 
पूजायामाहुतों चापि सर्वत्नायं बिधिः स्घृतः ॥२५१३॥ 








२२४ झागमरहस्पे 

एतदेय शक्तिसगमे- 

मन्त्रान्ते वह्धिजाया या सा तु मन्त्रस्वरूपिणी । 

तदल्तेष्न्यां प्रशुञ्नलीत सा होमांगतया सता ॥२५१४॥७ इति । 
स्वाहान्तमन्ते स्वाहान्तरयोजत नास्‍्तीति प्राचीवानां लेखो निम लत्वादनादेयः । 
स्‌ फू स्‌ वो वायवीयसहितायाशु- 

सत्रफूस यो तेजसो ग्राह्मौ न कॉस्यायससीसको । 

यज्ञदारुमयों वापि तान्च्रिकेः शिल्पिसस्समतो ॥२५१५॥ 

पर वा ब्रह्मवृक्षादेरच्छिद्रं मध्य उच्छितस्‌ । 

पलाशपर्णाभावेडपि पर वा पिप्पलोद्भदें: ॥२५१६॥ 
अन्यतापि- 

पलाशपत्रे निरिछूदे रचिरे सर कस वो सुने । 

विदध्याद वाश्वत्थपत्रे संक्षिप्ते होसकर्स रिए २५१७४ 
तल्लक्षणं शारदायाघ्- 

प्रकल्पयेत्‌ स््‌च॑ यागे पक्ष्पण्ाएंत वत्संता । 

श्रीपर्णी शिशपाक्षीरशासिष्वेकतर्स गुरु: ॥२५ १८७ 

गुहीत्वा विभ्रजेद हस्तमात्र षद्त्रिेशता पुनः । 

विशत्यंश भेंवेद दण्डो बेदिस्तेरष्ठशि भंदेत्‌ु २५१६७ 

एकांशेतव घितः करश॒ठः सप्तभागमितं सुखस्‌ । 

बेदी 5यंशेन विस्तार: कण्ठस्यथ परिफ्रीतितः ॥२५२०७ 

अग्न॑ फएठस्य मसाज स्पाद्‌ छुसे मार्ग प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

फनिपष्लांगुलिसानेन सपिषो निर्भभाय व ॥१२५२१५१७४ 

वेदीमध्ये विधातव्या भागेनेफेत करिका । 

विदधीत बहिस्तस्या एकांशेवासितो बटस्‌ २५२२७ 

तस्य सात न्रिसि भगि वुं त्तसर्घाशतो बहिः । 

शा शेत केत परितो दलानि परिकल्पयेत्‌ 0२५२३७ 

सेखला सुखदवेद्यो: स्थात्‌ परितोडर्घाशमानतः । 

दरडघुलाग्रयो: फुस्भो गुणबेदांगुले: क़ृछात्‌ ॥२५२४७ 


पचदरा: पटल: श्र 





गंडोयुगं यर्तांदोीं: स्थाद दण्डस्यानाह ईरितः । 

षड्भिरंदः पृष्ठभागे वेद्या: कूमक्रिति भंवेत्‌ ॥२५२५७ 

हँंसस्य वा हस्तिनो वा पोत्रिणो वा सुख खनेत्‌ । 

मुखस्य प्रष्ठभागस्य संप्रोक्त लक्षरं स्नूचः ॥२५२६।॥ 

स्र्चश्रतुविंशतिभि भगिरारचयेत्‌ स्र्‌वस्‌ । 

द्वाविश॒त्या दण्डमानमंद्रो रेतस्थ कीतितस्‌ ॥२५२७॥। 

चतुमिरंद्र रानाहः कर्षाज्यग्राहि ततु शिरः । 

श्र शह्पेन निखनेत्‌ पंके मृगपदाकृतिः ॥२५२८॥ 

दण्डमुलाग्रयो गंएडी भवेत्‌ कंकराभृषिता । 

स्र्वस्थ विधिराख्यातः सर्वागमसुसंमतः ॥२५२९॥ इति । 
भ्राज्यस्वाली, प्रणीताप्रोक्षण्यो यथा लिज्पुराणै- 

श्राज्यस्थाली प्रोक्षणी च प्रणीता तित्र एव च । 

सोवरण्णी राजती दापि ताम्री वा सृण्मयी तु वा ॥२५३०७ 

श्रन्यथा नव कत्त व्यं द्ान्तिके पौष्टिके शुभे । 

ग्रायसी त्वभिचारे तु शान्तिके सृण्मयी तु वा ॥२५३१॥ 

षडंगुल सुविस्तीरं पात्राणां मुखसुच्यते । 

प्रोक्षणी दृच गुलोत्सेघा प्ररयीता दच गुलाधिका । 

ग्राज्यस्थाली ततस्तस्या उत्सेधा दय गुलाघिका २५३२७ 


इति श्रीमदागम रहस्ये सत्सग्रहे हटोमादिविधान कथन 
नाम चतुर्दश पटल ॥९४॥। 
पंचदशः पटलः । 
वक्ष्येष्य स्वेदेवानां पविन्नदमनार्पणो । 
पवित्रें: श्रावण पुजा चेन्रे दमनकेरपि ॥२५३३१! 


प्रत्यवदं विधिवत कुर्याद्‌ वर्षार्ध्धा फलसिद्धये । 
चैत्रो दमनपुजायाः सुख्यकाल: प्रकीतितः ॥२५३४॥। 


२२६ ग्रागमरहस्ये 








सध्यमो साधवो ज्येप्त: शुचिस्त्वधम उच्यते । 
चातुर्मास्ये प्रविष्टें तु यः कुर्याद्‌ दासनं विधिय ॥२५३४५॥ 
न तस्य दुर्मतेः सिद्धि विपरीत च जायते । 
प्रतिसम्व॒त्सरे चेव यो न कुर्बोत साधकः ॥२५३६॥ 
तस्य वर्षकृता पुजा व्यर्थीभवति मानिनि । 

कृतासपि विलुम्पन्ति भ्रृतप्रेतादयों गणाः ॥२५३७॥५ 
चेत्रशुक्लचतु्देश्या दसने: पुजयेद हरस्‌ । 

नारायरं तु द्वादशयासष्टम्पा गिरिनन्दिनीस्‌ ॥२४५३८।। 
सप्तम्यां भास्कर देव चतुथ्यां गशानायकस्‌ । 

एवं तत्‌ तत्तिथो तं॑ त॑ पवित्र श्रावरणोे$चेंयेत्र ॥२५३६॥। 
पुृवहि दमनार्चाहात्‌ कृत्वा नित्याचेंन बिभोः । 

गत्वा दमनकारासं गृह्लीयात्‌ तं क्रपापंशात्‌ ॥२५४०॥ 
उपविध्य शुचो देशे मनुनानेन चार्थयेत्‌ । 

अद्योकाय नमस्तुभ्यं कामस्त्रोशोकनाशन । 

शोकात्तिहर से ,नित्यं श्रानन्दं जनयस्व में २५४ ०१॥। 
इति संप्राथ्ये तत्राच्चेंद्रतिकामौ स्वमन्त्रतः । 

कामदेवाय कामादिहदन्तोष्ष्टाक्षरो मनुः ॥२५४२॥। 
फ्ासस्य साया रत्येहत्‌ -पंचारंस्तु रते संनुः । 
इष्टदेवस्य पुजार्थ नेष्यासि त्वामिसं न्र्‌ वन ॥२५४३॥। 
उत्पास्य पंचगव्येनाभिषिच्य क्षालयेज्जले: । 

गंधादिभि हू दाम्यच्ये छादयेत्‌ सितवाससा ॥२५४४॥ 
निधाय वंदपात्रे तं गोतवादित्रनिस्वने: । 

गृहमानीय सद्देशे स्थापयेहेवता स्मरन्‌ ॥२५४४५॥ 

ततो देवस्य पुरत' क्ृत्वाष्टावलमम्बुजस्‌ । 

सितकृष्ण् रक्तपीतवरों: सम्पुरयेतु ततः १२५४६॥ 
भपुरं तद्ृहिः कृत्वा पीतवर्णोन पुरयेत्‌ । 
सितरक्तपीतवर्ण तद्गहि वंत्तुलनत्रमस्‌ ॥२५४७॥॥ 


पचरदरश: पटल: २२७ 





रक्तवरणेन तद्दाह्मय विदध्यात्‌ चतुरत्रकम्‌ । 

एवं विरचिते रम्ये मणडले सर्वेकामिके ॥२५४८॥। 
यदि वा सर्वतोभद्रे मुंचेद दमनभाजनस्‌ । 
सायंकालोीनपुजान्ते कुर्यात्‌ु तस्थाधिवासनस्‌ 0२५४६॥ 
ताराद्याभ्यां कामरतिमंत्राभ्यां तत्र तो यजेत्‌ । 
दलेष्वट्टसु रत्याद्यानष्टो कामान्‌ परथग्दलि ॥२५५०॥ 
कामो भस्मशरीरश्र ततोउ्नद्भथ मन्मथः । 
वसनन्‍्तसखसंज्ञश्र समर इक्षुधनुर्धर: ॥२५५१॥ 
पुष्पवाण इसे कामास्तान्‌ यजेन्नामभि निज: । 
प्रणवानड्भबीजायश्रतुर्थी हृदयान्वितेः ॥२५४५२॥॥ 
कपूंररोचनान्य॑कुनाभिजागरुक्‌कुस: । 
धात्रोफलेइचन्दनेन पुष्पे: कामान्‌ यजेत्‌ क्रमातु १२५५३० 
दमन गन्धपुष्पाद्यरभिपुज्याभिमन्त्रयेतु । 

श्रशेत्तररत कामगायतह्या मन्त्रवित्तम! ॥२५५४॥ 
फामदेवाय वर्रान्ते विद्यहे पदमुच्चरेत्‌ । 

पुष्पवारणाय च पर्द धीमहीति ततो वदेत्‌ ॥२५५५॥ 
तन्नोध्नज्भः प्रचोवर्णा दयादिति मनोभ्रुत्ः । 

गायच्येषा बुधेरुक्ता जपा जनविमो हिनी ॥२५५६॥ 
हद पुष्पाञझ्ञलि दत्त्वा मनुनाइनेन त॑ नमेत्‌ । 

डो नसोडस्तु पुष्पवाणाय जगदानन्दकारिरणे ॥२५५७॥ 
सन्‍्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रदायिने । 

ततो निमन्‍्त्रयेद देवसनेन समनुना सुधीः ॥२५४५८॥ 
श्रासन्त्रिातोडसि देवेश प्रातःकाले मया विभो ! । 

कत्तंव्यं तु यथालाभं पुराण पर्व तवाज्ञया ॥२५४६॥ 

देवे पुष्पाझञलि दत्वा दण्डवत्‌ प्रसिणिपत्य च। , 

दसने वर्मणास्त्रेणा विदध्यादवगुंठसस्‌ ॥२५६०॥॥ 


श्र 
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रक्षणं च क्रमादेतरधिवासनमी रितस्‌ । 

ततो जागरणखां कुर्याद्‌ देवं गायन स्त॒वन्‌ जपन्‌ ॥२५६१॥ 
सद्योड्थिवासने वापि कुर्यात्‌ तत्र न जागरस । 
प्रातःस्नानादि निर्वेत््य कृत्वा नित्याचंनं विभोः ॥२५६२॥॥ 
संकल्पं दमनार्चाया विदध्याद्‌ देवताज्ञया । 

गृहीत्वा दसनस्थाधइ्थ हस्ताभ्पां मण्जरों शुभाव्‌ ॥२५६३॥॥ 
हृदाभिमन्त्रयेन्मन्त्री त्तः छोकमिदं पठेतु । 

सबब रत्नसयीं दिव्यां सर्वंगन्धमयी शुभास्‌ ॥२५६४७ 
गृहाण मझरी देव नमस्ते5स्तु कृपानिधे ! । 

मुलमन्‍्त्रेरश घण्टादिधोषे देंवस्य मस्तके ॥२५६४५॥ 
समप्य तां ततः कुर्यान्मालां दमननिर्मभितास । 
हृदाभिमन्त्य चानेन क्ोकेनाप्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥२५६६॥ 
सर्वेरत्वमयी नाथ दासनी वनमालिकास्‌ । 

यृहाण देवपुजार्थं सर्वंगन्धमयोीं विभो ! २५६७॥॥ 
मुलप्रन्त्रं जपन्‌ देवसुकुटे तां समपंयेतु । 

दमनेनेश्टदेवस्प परिवारान्‌ सम चेयेत्‌ ॥२५६८॥ 

ततो नेवेद्यताम्बूले दत्वा नत्वा च दण्डबत्‌ । 

दसनार्चा कृतां तस्म कछोकेन विनिवेदयेत्‌ ॥२५६६॥ 
देवदव ! जगन्नाथ ! वाड्छतार्थप्रदायक । 

कृत्स्नान्‌ प्रय मे नाथ कामान्‌ कामरेश्वरीप्रिय ॥२५७०॥ 
जप्त्वा पुलमनुं वह्ि हुत्वा देव विसृज्य च । 

गुरु गत्वा दसनके यंजेत्‌ त॑ं तोषयेद घने: ॥२५७१॥ 
विप्रान्‌ सम्भोज्य भुज्ञीत स्वदेवाय निवेदितस । 

एवं कृते कृतार्थे: स्थाद वर्षाचरोफलभाड्‌ नरः ॥२५७२॥ 
कथिता दमनाच्चेंषा पवित्रयजनं ब्र वे । 

क्राघाठ उत्तमो मासः श्रावरणों सध्यमः स्मृुतः ॥२५७३॥॥ 
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हीनो भाद्रपदों मासः पक्षों सितसितेतरों । 

प्रदास्तः शुक्षपक्षस्तु तदभावे सितेतरः ॥२५७४॥॥ 
स्वेषु स्वेष्वेब तिथिषु पवित्नार्प णस्ुत्तमस्‌ । 

पविन्न यजनाहात्तु पुेस्मिनु बासरे सुधीः ॥२५७४५॥ 
बविदध्या न्ित्यपुजान्ते पविन्नारिण यथाविधि । 
हेमदुव॑रणताम्रोत्थतन्तु्भिः पट्टसूत्रतः ॥२४७६।॥ 


यद्दा कार्पाससूत्रेस्तु निर्मित विप्रभायंया । 
ग्रन्यया वा सधवया सदाचारप्रसक्तया ॥२५७७॥ 


करतितेस्तानि कुर्बोत न पुंश्रल्यादिनिमितेः । 

त्रिगुरं त्रिगुरणीकृत्य निर्माय नवसुत्रकस्‌ ॥२४७८॥ 
सम्प्रोक्ष्य पश्चगव्येन्र क्षालयेदुष्णवारिरा । 
प्रशवेनाभिषिज्चेत मुलेनाष्टीत्तर शतस । 
सन्न्रयेन्पुलगायत्या तावदेव ततः सुधीः ॥२४७९॥ 
रचयेन्नवसुत्री भिरष्टोत्तरशतेन च । 

तदर्धेन तदर्धेन जानुरूमाभिमानतः ॥2२५८०१ 


देवेशस्य पविन्नारिय शुच्ो देशे प्रसन्नधीः । 
ज्येप्रमध्यकनिप्वानि तेषु ग्रंथीन्‌ ददीत च ॥२५८१॥ 
षद्त्रिशतृतत्त्वमातंण्डमितां ज्येपष्ठादिषु क्रमात्‌ । 

शअ्रष्टोत्तरस हस्नेरा नवसूत्रविनिर्मितम ॥२३८२॥ 
अ्रष्टोत्तरशतग्रन्थि वनमालापविन्नकम्‌ । 

फृत्वा तानु रंजयेद्‌ ग्रन्थीन्‌ रोचनाकुकुमादिभिः ॥२५८३॥ 
वेणवे पटले तानि संछाद्य सितवाससा । 

स्थापयित्वा विनिर्मोयादन्यान्यावरराचचेने ॥२४५८४।॥। 
सप्तविशत्यष्टरविनवसुत्री मितानि च । 

श्रद्धिनेत्रसिताभिस्तु कुर्याद्‌ ग्रुरुपविन्नकम्‌ ॥२५८५॥ 
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तावतीनिः कृशानोस्तव्‌ षड़्विशत्या तदात्सनः । 

तत्र ग्रन्थि यथाशोभ दत्वा संरंजयेदपि । 

तानि पान्नान्तरे न्यस्य कुर्याद्‌ गन्धपविन्नकस््‌ ॥२४५८६॥ 
द्वादशग्रन्थि तिग्सांशो नेवसुत्रीविनिमितस्‌ । 

निर्मायेवं पवित्रारिए कुर्यात्‌ पुजार्थभएडलस्‌ ॥२५८७॥। 
पद्ध॒र्ज षोडशदलं पुरयेदष्टवर्णाक: । 
नीलहारिद्रशोरपाभमांजिष्ठश्वे तसंज्ञक: ॥॥२५८८।॥ 
सिन्द्रधूम्रकृष्णाण्यस्तद्हि मंण्डलत्नयस्‌ । 
सूर्यसोमाग्निसंस तु सितपोीतारुणं क्रमात्‌ ॥२४८६॥ 
तद्वाह्मे इष्टदलं कुर्यादरुरपं यवि वा सितस्‌ । 

एवं मणडलमारच्य पुजयेत्‌ कुसुमादिभि:ः । 

तस्पथोपरि निबध्नीयाद वितान॑ं समलंकृतस्‌ ॥२५६०॥ 
मण्डले स्थापयेद्‌ देव॑ं प्रतिमां यदि वा घटस । 
तत्रेष्टदेव सम्पुज्य पायसं विनिवेदयेत्‌ ॥२५६ १॥॥ 
देवताग्र पवित्रारां पात्र न्‍्यस्यथाधिवासयेतु । 
उक्तसंड्यस्यथ सृत्रस्यालाभे तानि यथारुचि ॥२५६२॥ 
ज्येप्लादीनि पविन्नारिष विदध्यात्‌ स्वंदा सुधीः । 

तत्र द्वाविशतीदेवानाहुय प्रतिपुजयेतु ॥२५६३॥। 
ब्रह्मविष्णु महैशाना स्निसुत्या देवता: स्घुताः । 
डोकारचन्द्रमावन्नित्रह्मनाग शिखिघ्वजा: ॥२५६४॥। 
सुर्य:ः सदाशिवों बिहवें नवसूत्राधिदेवताः । 

क्रिया च पोरुषी वोरा चतुर्थो त्वपराजिता ॥२५६ ४५॥॥ 
विजया जयया युक्ता मुक्तिदा च सदाशिवा । 
मनोन्‍्मनी तु नवमी दह्ासो सर्वंतोसुखी ॥२५६६॥ 
एता: पवित्रग्रन्थीनां देवताः परिकीर्तिता: । 
शभ्रावाहन्यादिनवर्सि मुद्राभिः साधकोत्तमः ॥२५६७॥ 
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तदाह्वानादिकं तत्र कृत्वा$र्चेच्चन्दनादिशिः । 

एवं पविन्नाण्यम्यच्य दद्याद गन्धपविन्नकस्‌ ॥२५९८॥ 
तद्‌ घृषयित्वा तारेश हृदयेनासिमन्त्रयेत्‌ । 

प्रणम्य प्रार्ययेद्रेव छोकयुग्ममिर्म पठत ॥॥२५९६॥ 
श्रामन्त्रितोडसि देवेद ) सार्ध देव्या गणोश्वरे: । 
मन्त्रेदों लकपालेश सहितः परिचारके: ॥२६००॥ ' 
आगच्छ भमगवनज्नोदश विधिसंपूर्तिकारक !। 

प्रांतस्त्वां पुजयिष्यामि सान्निध्यं कुरु केशव | ॥२६० ११ 
ततो गन्धपबित्र॑ ततु पादयो विन्यसेत्‌ प्रभोः । 
केशवेततिपदस्थाने कार्य ऊहोडन्यदेवते ॥॥२६०२॥ 
भगवत्या परदेष्वन्न लिड्भरोहो मन्त्रवित्तमे: । 

अ्रधिवासं विधायब निशि जागरण चरेत्‌ु ॥२६०३॥। 
देवस्प स्तुतिनामानि वदेद्‌ गायंश्र तदगुरयान्‌ । 

प्रात नित्याचन कृत्वा सुलेनाष्टोत्तरे शतस्‌ ॥२६०४॥ 
कनिष्नारुय॑ पव्रित्रं तद गृहीत्वा चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
घण्टावादित्रवेदानां कारयेद घोषमुत्तमस्‌ ॥२६०५॥। 
जयशब्दश्व देवस्य करठे मुलेन चार्पयेत्‌ । 
एवमेवार्षयेदन्ये पविश्रे मध्यमोत्तमे ॥२६०६४७ 

श्वेत रक्त क्रमात्‌ पीतं ध्यायेद्वेव॑ तदपेंएो 
चनमालापबित्र तु तावन्यूलेन मन्त्रितस २६०७॥ 
श्रपंयेविष्टदेवस्य मुकुठे मुलसुच्च रन । 

तंत: सुवर्ंकुसुम पुष्पे: शतमिते: सह ॥२६०४८॥। 
मुलाभिमन्त्रितं देवमृध्नि मुलेन चार्पयेतु । 
हृदान्यपटलस्थानि पचित्राण्यसिमन्त्य च ॥२६०६९॥ 
ततृतज्ञाम्ना नमोउस्तेन परिवारसुरान्‌ यजेत्‌ । 

एवं पवित्रे: सम्पूज्य घ्रपादीनि प्रकल्पयेत्‌ ॥२६१०॥॥ 
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पावके देवमावाह्य नित्यहोम॑ विधाय च । 
मूलेनाग्निपवित्र तदपंयेद्‌ देवतां स्मरन्‌ ॥२६११॥ 

मुर्तो देवं समुद्वास्य वल्धि सयोज्य चात्मनि । 

पुष्पाज्ललि विधायेशे कमानेन निवेदयेत्‌ ॥२६१२॥। 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृपानिधे । 

पुजन पूर्णतामेतु पवित्रेशापितेन मे ॥२६१३॥। 

इति संप्राथ्यं देवेशं योजयेद हृदये निजे। 

गुरबेन्तिकं ततो गत्वा दत्वा पुष्पाज्ञलि गुरो ७२६१४७ 
स्वांगे षडड़ः विन्यस्य गुरुदेहेडपि विन्यसेत । 

पायं दत्वा तथेवाघें वस्रनालंकारचन्दनस ॥२६१५॥। 

पुष्पे: सम्पुज्य मृलेन पवित्र तद्गलेडप॑येत्‌ । 

स्वशक्त्या दक्षिरणां दत्वा दण्डवत्‌ प्रणमेद्‌ गुरुप ॥२६१६।॥॥ 
श्रन्येभ्यः शिश्टवृद्धेम्प: पवित्रारिम ददीत च । 

सर्वथव गुरोः पूजा कत्तंव्या सन्त्रिणा सदा ॥२६१७॥ 
श्रपूजिते गुरो सर्वा पुजा भवति निष्फला। 

गुरोरभावे तत्पुत्रं तदभावे तदात्मजम्‌ ॥२६१८॥। 

दोहित्रं तदभावे5न्यं पुजयेद गुरुगो त्रजस्‌ । 

ततो ध्रृत्वा पब्िन्नं स्व॑ भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥२६१६॥ 
भुज्जीत तदनुज्ञातो बन्धुभिस्तनयेः सह । 

यथाकथंचित्‌ कुर्वोत्त पवित्रारिष सुराचने ॥२६२०॥ 
विधेरुक्तस्य चाशकत्या पुजासम्पुत्तिहेतवे । 

यस्यां कस्यां तिथो कुर्यात्‌ तिथावुक्ते कृतं न चेतु ॥२६२१॥॥ 
सर्वथा श्रावरों चेंकमपि तन्तूं निवेदयेत्‌ । 

प्रत्यव्दं॑ साधको यस्तु पूर्जा कुर्वीत्त देवते ॥२६२२॥॥ 

ऐश्वर्या रोग्यसंयुक्तोड्नेकवर्षारिंग जीवति । 

सम्पूर्ण हायने पुजा देवतानां कंता तु या ॥२६२३॥। 


पंचदद्यः पटल: २३३ 





सर्वा सम्पूर्णतामेति पविन्रदमनापणात्‌ । 
श्रन्येष्व॒प्युपरागार्धो दियसो म्यायना दिषु २६२४१ 
कुर्यादलम्ययोगेषु विशेषाद देवताचेनस्‌ । 
यथायथेष्टदेवेषु नुर्गां भक्ति: समेंधते ॥२६२५॥ 
प्राप्यते तदयत्नेन मनो5भीष्ट तथा तथा। 

शुचौं तत्तत्‌ तिथो कुयद्दिवप्रस्वापनोत्सवस्‌ । 

ऊर्ज तथव देवानामुत्थापनविधि सुधीः: ॥२६२६॥ 
माघकृष्णचतुर्दश्यां विशेषात्‌ शिवपुजनस्‌ । 
आश्रिनोंत्यनवाहेषु दुर्गा पुज्या यथाविधि ॥२६२७॥। 
गोपाल पूजयेद्‌ विद्वान नभःकृष्य्याष्टमी दिने । 

राम चेत्रे सिते पक्षे नवम्यामर्चयेतु सुधीः ॥२६२८॥ 
वशाखादिचतुर्देदया नरसिहं प्रपुजयेत्‌ 

यजेत्‌ शुक्लचतुर्थ्या तु गणोशं भाद्रमाघयो: ॥२६२९॥ 
महालक्ष्मी यजेद विद्वान भाव्रकृष्णाष्टमोदिने । 
माघस्य शुकुृलसप्तम्यां विशेषादहिननायकस्‌ १२६३० 
या काचित्‌ सप्तमी शुक्ता रविवारयुता यदि । 

तस्यां दिनेशं सम्पूज्य दद्यादर्घ यथोदितस्‌ ॥२६३१॥ 
तत्तत्कल्पोदितानन्पान्‌ देवताध्रीतिवर्धनान्‌ । 
विशेषनियमान्‌ ज्ञात्वा भजेद्देवमनन्‍्यधी! ॥२६३२॥ 
आपाढ़ी कातिकी मध्ये किचिन्रियममाचरेत्‌ । 
देवसम्प्रोतये विद्वान जपपुजापरायण! ॥२६३ ३॥ 

यो विना नियम मर्त्यों बत्रतं वा जपमेव वा । 
चातुर्मास्यं नयेन्मृढो जीवन्नपि म्रतो हि सः ॥२६३४॥॥ 


एवं यो भजते विष्णु' रुद्रं दुर्गा गराधिपस्‌ । 
भास्कर श्रद्धया नित्यं स कदाचित्न सीदति ॥२६३४५॥॥ 


आगमरहस्ये 
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स्वधर्ममाचरच्‌ नित्यं देवपुजापरायराः । 
जितेन्द्रयोईखिलान भोगान्‌ प्राप्येह।नन्ततां ब्जेत्‌ ॥२६३९६॥ 





इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे दमनपविन्राचकियर्न 
नाम पद्चदश पटल ॥१५॥॥ 


_ घोडश:ः पटल: । 


अथो कुमारीयजन वक्ष्येडभीशप्रदं नुसगास्‌ । 

सर्वे देवा न तुष्यन्ति कुमारीभोजनाहते ॥२६३७॥। 
यामलेडपि- 

कुमारी योगिनी साक्षात्‌ कुमारी परदेवता । 

श्रसुराध तथा नागा ये ये दुष्टँग्रहा श्रपि ॥२६३८॥। 

भरूतवेतालगन्धर्वा डाकिनी यक्षराक्षसा: । 

याश्रान्या देवताः सर्वा भ्रूभुवः स्वश्व भेरवा: ॥२६३६॥ 

पृथिव्यादीनि सर्वारित ब्रह्माण्ड सचराचरस्‌ । 

ब्रह्मा विष्णुश्र रुद्रथ ईश्वरश्न सदाशिव: ॥२६४०॥॥ 

ते तुष्टाः सर्वतुष्टाथ्ष कुमारीपूजनात्‌ शिव ! । 

कुमारिका ह्यहं नाथ सदा त्वं च कुमारिका ॥२६४१॥ 

भ्रष्टोत्तरद्यतं वापि एकां वापि प्रपुजयेत्‌ । 

पुजिताः प्रतिपूज्यन्ते निर्दहत्यवमानिताः ॥२६४२॥ 

न तथा तुष्यते देवो बलिहोमस्तुतीररखो:ः । 

कुमारीपूजनेनात्र यथा सद्यः प्रसोदति ॥२६४३॥ 

न केवल पुजयेच्च मोजयेच्चापि यत्नतः ॥ 

व्यंगता चाप्यकररातु पूजायाः परिकीतिता ॥२६४४।॥। 

फररात्‌ सांगतापि स्यादन्यस्मिनु न कृतेड्पि हि । 

स्मार्त्तानां निशि पूजोक्ता श्रतानामपराह्विकी ॥२६४५॥ 

नित्या तु दारद्यर्चायां काम्या नेमित्तिकी परा । 

महापर्वसु सर्वेषतु विशेषाच्ध पवित्रके ॥२६४६॥ 


पोडश, पठल* 
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पुजयेद्‌ भक्तिभावेन यदीच्छेतु सिद्धिमात्मनः । 
द्विवर्षाद्या दक्षाब्दान्ताः कुमारी: परिपुजयेतु ॥२६४७॥। 
अ्रभावे षोडशाव्दान्ता विना पुष्पं कुमारिका। 
नाधिकाजड्री न हीनाज़ीं कुप्ठिनी च ब्रणांकिताम्‌ ॥२६४८॥ 
श्रन्धां कारां केकरां च कुरूपां रोमयुकतनुस्‌ । 
दासीजां दन्तुरां रुरखां दुष्टां कन्‍्यां न पुजयेत्‌ । 
पितृमातुमती दिव्यां सनोनयननन्दिनीस्‌ ॥२६४६॥ 
विप्रां सर्वेष्ठसंसिध्द्य यशसे क्षत्रियो-द्धूबास्‌ । 

वेशइयजां धनलाभाय पुत्राध्त्ये शुद्रजां यजेतु ॥२६५०॥॥ 
सन्ध्येकवर्षा सम्प्रोक्ता द्विवर्षा च सरस्वती । 

त्रिधा सू्तिस्धिवर्षा च चतुरब्दा तु कालिका ॥२६५१॥ 
सुभगा पंचवर्षा तु षड़वर्षा च उमा स्मृता । 

सालिनी सप्तवर्षा च श्रष्टवर्षा कुब्जिका ॥२६५२॥ 
नवब्दा कालसंकर्षा दशवर्षाउपराजिता । 

एकादशाब्दा रुद्रारगी द्वादशाब्दा तु भेरवी ॥२६५३॥। 
तत्परा स्यान्महालक्ष्मीस्तत्परा पीठनायिका । 

क्षेत्रज्ञा तत्परा प्रोक्ता षोडशाब्दा च चण्डिका ॥२६५४॥ 
एवं पुज्या ऋमेणंव पूजाक्रममिहोच्यते । 
गोतवादित्रनिष्रेषि रानन्दादरपुरवंकस्‌ ॥॥२६५४५॥ 
पूजागृह॒द्वारि नीत्वा कुमारी हृष्टमानसः । 

नित्यकृत्यं समाप्याथ कल्पितार्चनसम्भुतिः ॥२६५६॥ 
प्रारयायार्स विधायाथ गुरु वासे गणेश्वरस्‌ । 

दक्षे सध्ये कुमारी च नत्वा दिग्बन्धनं चरेतु ॥२६५७॥। 
तालन्नयेब्छोटिकाभिस्ततस्तां स्वेष्टरूपिणीस्‌ । 


ध्यायन्‌ पादो च॒ प्रक्षाल्य तज्जलं शिरसि क्षिपेत्‌ ॥२६४५८५॥। 
स्वोत्तरीयांशुकेनास्या: पादौ संज्ोध्य हृष्टघीः। 
भृतापसारणं कुर्यात्‌ ततस्तालन्रयेरा च ॥२६५६॥ 





र्३्श 





२३६ श्रोगम रहस्पे 
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प्ररशवं च तथा पाशं मायां कूर्च तथाख्रकस्‌ । 

भुतानि प्रवदेतु तद्दपसारय दाब्दतः ॥२६६०॥ 
विध्नान्‌ नाशय हृत्स्वाहा मन्त्रभेनं समुच्चरच्‌ । 
शक्षतान प्रक्षिपेत्‌ पश्चात्‌ कुमारी दक्षिर्प करस । 
गृहीत्वा वामहस्तेन दक्षपादपुरस्सरस्‌ २६६१४ 
दाने: गाने नेमनमोलिः पुजागृहमथानयेत्‌ । 

ध्यायन्‌ देव पठन्‌ मन्त्र स्वप्ष्ठेन प्रवेशयन्‌ ॥२६६२॥॥ 
त्वमम्ब जगतामादयें जगदाधाररूपिरि । 
कुमारोरूपसास्थाय प्रविशेद॑ गृहं सम ॥२६६३॥। 
भवत्याः कीह॒शं रूपं जाने मातरहं नहिं। 
कुमारोरूपमेवेद पद्यामि नरचक्षुषा ॥२६६४॥ 

भक्ति मदीयां विज्ञाय त्वत्पादाम्बुजयो: शिवे । 

त्वया प्रकटितं रूपसीहशं सर्वेंसिद्धये ॥२६६५॥ 

दृष्टिः कार्या न से पापेउसच्चारे नासतः पथि । 

हढायां केवल भक्तों दातव्या सुरवन्दिते ॥२६६६॥ 
शिवाद्यास्तव रूप हि कीहवशं नेति जानते । 

ज्ञास्यार्मि कों वराको5हं पांचभौतिकविग्रहः ॥२६६७॥॥ 
एवं पठन्‌ पञचमन्‍्त्रानासने सुपवेदय च । 

कुमारी दक्षिणे भागे बलि दद्यान्मनुं पठच्‌ ॥२६६८॥ 
प्रसव देवयोनिभ्यी नम श्रष्टाक्षरों सनुः । 
त्रिकोणसणडले भूमो दत्वान्तेन बलि ततः ॥२६६९॥। 
न्यासं कुर्यात्‌ कुमायंड्भ ष्वक्षते भवियन्‌ घिया। क 
चण्डयोगेश्वरी के च महयापूर्वा प्रविन्यसेत्‌ ॥२६७०॥ 
सुखे सिद्धिकराली च नेत्रयोविकरालिकाम्‌ । 

महापुर्वां कर्रायोश्व महामारी प्रविन्यसेतु २६७१७ 
नसो न्यंसेत्‌ 'साधकेन्द्रस्तथा वज्त्कपालिनीस । 
कपोलयो मुंण्डसालामोष्ठयोश्राट्नहा सिनीम्‌ ॥२६७२॥। 


पोच्चश' पटल २३७ 











बन्तपडः-कत्योश्रएद्रकाली कालचक्र श्वरी ततः । 

स्कन्धयो हू दये, मुह्मयकालीं कात्यायन्ती तथा । 

बाह्वोस्तथा च कामाक्षों जठरे प्रष्टदेशके २६७३॥। 
चामुएडा सिद्धिलक्ष्मी च न्यसेद््वोश्व कुव्जिकास । 

जान्वोश्व जद्धयोएतद्वन्मातदड्री पादयोस्तथा २६७४॥ 
चण्डेश्वरी च सर्वाद्ध कुमारी विन्यसेद बुधः । 

डेइन्ता नमो5न्तां विन्यस्य पश्चाज्भानि न्‍्यत्ेत्‌ ततः२६७ ५॥॥ 
मुद्रया भावयन्‌ देवी कुमार्यद्भा विचक्षरणा:ः । 

सम्बुध्यन्ता जातियुक्ता तथा कुलकुमारिका ॥२६७६।। 

हृदये शिरस्ति प्रोक्ता तथेव कुलनाथिका । 

शिखायां कुलदाव्दाद्या भेरवी परिकीतिता ॥२६७७॥ 
कुलवागीश्वरी तद्वद्‌ बर्मेरिष प्रथिता सदा । 

कुलपालिकास्त्रे सम्प्रोक्ता ततो वक्‍त्रारिय विन्यसेत्‌ ॥२६७८॥ 
वामावर्त्तेन पुर्वादि दक्षिणान्तं तदीयके । 

बीजपुर्वारिय शिरसि बीजानि तु क्रमाद्‌ ब्रुवें । 

वास्भवं भुवनेशानी श्रियं त्रीकृचेशक्तिकेः २६७९६॥ 


बीजाना फल भेरवतन्त्र- 


वारभवे तु परक्षोर्भ मायावीजे गुरगाष्टकम्‌ । 

श्रीबीजेन श्रियो लाभं त्रींबीजेनाधिसंक्षयः ॥॥२६८०॥ 
कूरचेनेच तु बीजेन खगत्वसुपजायते । 

शक्तिवोजेन दाक्तित्वं सर्वश्क्तिप्रदायक्स्‌ ॥२६८१॥ 
बीजपटक सिद्धिजये पुर्वेवक्‍त्राय हतु ततः । 

जये चोत्तरवक्‍त्राय हृदयं कुव्जिके ततः ॥२६८२॥ 
बदेतु पश्चिमवक्‍त्राय नमः स्थादथ कालिके । 
दक्षवक्‍त्राय हदयं प्रत्येक॑ बीजपुर्वेक्स ॥२६८३२7॥ 





घ्‌ शेप 
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इत्थं विन्यस्य तद्देहे कल्पोक्त न्‍्यासजालकस््‌ । 

स्वीये बारीरे विन्यस्य तथाघेँ स्थाप्य शोध्य चर । 
पुजोपकरणं सर्वे कुमारीपश्चिसि ततः २६८४॥ 
पुजयेदक्षदे: पुष्पे रक्तचन्दनसिश्चितें: । 

विशुद्धां बालिकां चेब ललितां सालिनों ततः ॥२६८४५॥॥ 
वसुन्धरां पश्चमीं च षष्ठीं चेच सरस्वतीम्‌ । 

रमां गोरीं तथा दुर्गा नवद्वक्तीः क्रादिमाः ॥२६८६॥ 
वाड्मायाश्री त्रिबोजादा डेडन्ताइचेब नमो5स्तिकाः । 
तह॒क्षे च गणोशानं नववर्षमितं वदढुस्‌ ॥२६८७॥॥ 

यजेच्च वदुकं तद्दत्‌ पश्चवर्षमितं शिशुम । 

एवं पुज्य वरारोहे कुमारी पुजयेतु ततः ॥२६८८॥। 
तत्तद्वर्ष विभेदेन तत्तन्नाम्ता यथाविधि । 

चतुथ्येन्तं नमोउन्तं च नाममन्त्रमुदी रितस्‌ ॥२६८६॥ 
आ्रासन वाग्भवादेन पार्य मायादिकेन च । 

श्रोबीजादेन चार्घ स्यात्‌ त्रीमाद्यं गन्धदानके ॥२६६०॥ 
कूर्चाय न तथा पुष्पसालां तस्ये निवेदयेत्‌ । 

धुपं दीपं च नेवेद्य बस्धाण्याभरणानि च २६६९१ हे 
वस्तुनि सुमनोज्ञानि यावच्छक्यानि प्रीतये । 

शक्तिबीजेन वे दण्यात्‌ सुप्रसक्चां विभाव्य चर ॥२६६२॥ 
पुजयेदथ पश्चाशच्छक्तीः तस्याः कलेबरे । 

पुष्पाक्षत गन्धयुतेश्रतुर्थीनमसान्वितें: २६९ ३॥ 
प्रणवाद्य॑ नामसनन्‍त्रे: क्रात्‌ साधकसत्तम: । 

तास्त्वादया च जया चेंच विजया ऋद्धिदा तथा । 

साया कला सिद्धिदा च सुक्ष्मा चेंव प्रभा तथा ॥२६६४॥ 
सुप्रमा विद्य्‌ ता तहद विशुद्धा नन्दिनी पुनः । 

ज्ञेया विभूतिरपराजिता च ललिता तथा । 

लक्ष्मी गोरी तथा मेधा गायतन्नी च ततः परस ॥२६६ ५॥॥ 
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साविन्नी च स्वधा स्वाहा तथेच्छा च क्रिया स्घृता १ 
विद्या प्रज्ञा तथा दीघ्ता चेतना भद्विशी ततः ॥२६६६॥ 
ज्येघ्राथ्योमा शिवा तद्वन्मुदिता च क्षमा ततः । 
शुद्धास्या विमला चेव कौमु॒दी विद्दादा ततः ॥२६९७॥॥ 
ग्रशोका ज्ञानदा चेव बलदा राज्यदा ततः । 
मेन्नी तथा ञ्व रुद्रारी भवानी च मृडान्यपि ॥२६९८५।॥। 
सर्वेज्ञा चरिष्ठका चेब कमायेन्‍ता: प्रकीतिताः । 
प्रपज्य चेतास्तदेहे तथवान्या क्रमाद्‌ यजेतु ॥२६६६&॥। 
भरवाष्टसमाख्याता भेरव्यश्वाष्ट तत्समाः । 
पुज्या: पुष्वाक्षते देंहे तस्था विध्चविनाशकाः ॥२७००॥७ 
बदुकः क्षेत्रपालश्व योगिन्यो भूतनायकाः । 
प्रेता यक्षाश्र डाकिन्यः पज्यास्तद्द्च शक्तयः ॥२७०१॥ 
सहामाया कालराचत्रिस्ततश्र सर्वेंमदड्भला। 

पुज्या डमरुका तद्दद्‌ राजराजेश्वरी तथा ॥२७०२॥ 
संपत्परदा भगवतो कुमारी स्थादतः परस । | 
तत्त्रिकोरपे तथा पृज्या वामावत्तेंन दक्तयः ॥२७०३॥॥ 
कामेशी चेव वज्ञ शी तथा च भगसालिनी । 
इन्द्रशश्व पुनः पूज्यास्तत्रव दक्तयश्थ घट ॥२७०४॥ 
श्रनद्भाद्यास्तथा सर्वा: कुसुमा मनन्‍्मथा तथा । 
मदना कुसुमाद्या स्यात्‌ तुरा च सदनातुरा ॥२७०५॥ 
शिक्षिरेति च विज्ञेया प्रशवाद्या नमोइन्तिका: । 
एवं पू्जां विधायाथ कुमारी पुरतो बुध: ॥२७० ६॥ - 
वतुल सणडलं कृत्वा मध्ये कामकलां लिखेतु । 

प्रुवादि शुभदाये हन्मन्त्रेरा कुसुमाक्षते: ॥२७०७॥ 
पूज्य तत्र यथालाभं पान्नस्थान्नं चतुविधस्‌ । 
निधाप्य च ततो मन्‍्त्री कुमारोदक्षिणं करमु ॥२७०८॥ 
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गृहीत्वोत्ानकं तन्र स्थापयेच्छक्तिम॒ुन्चरन्‌ । 
निवेदयेतु तं नेवेय' भावयन्‌ हृदि देवतास्‌ ७२७०९॥ 
इृदमज्ं तथा नाम चतुथ्यन्तं नरम पदस्‌ । 
उच्चाय भुडःक्ष्य देवीति ज््‌ यादर्घेंजलं प्षिपत्‌ ॥२७१०७ 
भक्षयन्त्यां च तत्सुक्तेस्तुवीत च कृताझलिः । 
जयकालि महाभीमे भीमरावे सयापहे ॥२७१११ 
संसारदावाश्निशिखे वृजिनारपवतारिरित । 
बह न्द्रोपेन्द्रभुतेदप्रभुत्यस रव्दिते ११२७ १२७ 
सर्गपालनसंहारकारिश्यहितमारिरिए ।॥ 
गुह्मयकालि परानन्दरसप्रितविग्रहे ॥२७१३॥ - 
परब्रह्मरसास्वादकंवल्यानन्ददायिनि । 
गुणातीते5षपि सम्रुणे महाकल्पान्तनतेंकि ॥२७१४॥ 
कुसारीरूपसास्थाय विज्ञाप्याज्ञास्वरूपिरिय । 
भ्रागतासि समागारं शारणदर्चासमाप्तये ॥२७१५॥ 
सांवत्सरिककल्याणसूचनाय तथेव च। 

धन्यो5स्मि कृतकृत्योईड्स्मि सफलं जोवितं समस ॥७२७१६७ 
यस्मात्‌ त्वमीहशं कृत्वा कौसमारं रूपसुत्तमस्‌ । 

कालि समायाताब्दिकपूजाजिघृक्षया ॥२७१७॥ 

त्वमेवेतेन रूपेरा देवेभ्यः प्राथिता पुरा । 
दत्तवत्यसि साम्राज्यं वरानपि समीहितान्‌ ॥२७१ ८॥। 
महामसप्यण देवेशि बरं देहि सुपूज्िता 
बहस सृष्टिसामर्थ्य त्वं पुरा दत्ततत्यसि ॥२७१६॥ 
विष्णवे च त्वमेवादो तथा पालनदक्तितास । 
महारुद्राय संहारकतृ त्वमददः शिवें ॥२७२०॥। 
देवेभ्यश्ापि देत्यानां नाशन दक्षतासपि । 
प्न्‍्तर्या सिन्‍्यसीशानि जिलोकीवासिनासपि ॥२७२१॥ 


ख़्थ 
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निवेदयामि कि ते5हं सर्वकर्मेकसाक्षिरिग । 

बत्रुनाशं राज्यलाभं शरीरारोग्यमेव च ॥२७२२॥ 
त्वत्पादाम्बुजयों भक्ति याचेष्ह चतुरों वराच्‌ । 

नसस्ते भगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले ॥२७२३॥ 
नमस्ते जगदाधाररूपिरिप त्राहि मां सदा । 

मात नें वेदि रूपं ते न शरीरं न वा गुणगस्‌ ॥२७२४।॥ 
भक्‍त्या हृ॒त्स्थितया पुजां तव जानाम्यनन्यधीः । 

त्वं माता त्वं पिता बन्धुस्त्वमेव जगदोश्वरि ॥२७२४५॥। 
त्वं गतिः दशरणं त्वं च स्वरगंस्त्वं मोक्ष एव च । 

विहाय त्वां जगन्मातर्नान्यां पश्यामि देवतास्‌ ॥२७२६॥। 
नमस्ते5स्तु नमस्ते5स्तु नमस्ते5स्तु नमो नमः । 

एवं स्तुत्वा भोजनान्ते दद्यादाचसनीयकस्‌ २७२७॥ 
ताम्बूल विनिवेद्याय कृत्वा चेव प्रदक्षिणाम्‌ । 

बारत्रयं ददेत्‌ तस्ये दक्षिणां भक्तिनिर्भर: ॥२७२८॥ 
स्वर्ण वा रजत वापि यथाशकक्‍्त्या प्रणम्य तास्‌ । 
विसुज्य सफलां पुजां भावयेत्‌ साधकोत्तम: ॥२७२९॥ 
विवाहयेत्‌ स्वयं कन्यां स्वेश्टदेवस्य प्रीतये । 

कन्यादानेन यत्पुण्यं तद्॒क्तू नेव गक्‍यते ॥२७३०॥ 
यथेष्ट' लोकमाप्नोति कन्यादानानुभावतः। 

सर्वेतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषरु यतफलस्‌ । 

तत्फल॑ समवाप्नोति कन्यादानेन शंकर ॥२७३ १ ५ 





शिवाबलि , तच्च कुलचूडामणौ- 
राजादिभयमापन्ने देशान्तरभयादिके । 


शुभाशुभानि कर्मारिग विचिन्त्य बलिमाहरेतु ॥२७३२॥ 
कार्याकायेविचारे च स्वेश्तुष्टयों शिवाबलिस्‌ । 
पर्वेण्यभीष्टवारे वा दद्यात्‌ साघकसत्तमः ॥२७३३॥ 


२४२ श्रागम रहस्ये 





जट 


यामले- 
अवद्यमज्नदानेन नियतं तोषयेत्‌ शिवास्‌ । 
नित्यश्षाद्ध यथा सन्ध्यावनदन पिलुतर्परणस्‌ ॥२७३४॥। 
तथेय॑ देवदेवीनां प्रीतये नित्यता स्मृता । 
पशुरूपां शिवां देवीं यो नांयति निर्जने २७३४५॥। 


शिवारावेश तस्याशु सर्वे नश्यति निश्चितस्‌ । 
जपपुजाविधानानि यत्‌ किश्वित्‌ सुकृतानि च ॥२७३६॥ 
गृहीत्वा च तथा शापं दत्त्वा रोदति निर्जने । 
नरदाक्ति: पदुदक्ति: पक्षिशक्तिस्तथेव च ॥२७३७॥ 
श्रासां प्रपूजनाहेंवि शक्तिमाच्‌ साधको भवेत्‌ | 
बिल्वम्ले नदीतीरे इसशाने चापि साधकः ॥॥२७३८५।। 
मांसप्रधानं नेवेद्य गृहीत्वा च निशामुखे । 

गत्वोत्त रसुखो भरूत्त्वा प्राणायाम बडद्धकस्‌ ॥२७३६॥ 
विधायाघचं च संस्थाप्य समुक्तकेश:ः सम्त्त्थितः । 

कालि कालोति संरावराह्वम्रेदुच्चमुच्चरनु २७४०७ 
परिवार: सहायाति तन्नोमा पशुरूपिशी । 

बलि पात्रे च संस्थाप्य मनुतानेन निर्दिशेतु ॥२७४१॥ 
डो गृत्ह देवि महाभागे शियें कालाग्निरूपिरिय । 
शुभाशुमफलर्व्यक्ति ज्‌ हि गृह्ल बलि तब ॥२७४२॥ 
अ्रधविकेन चोत्लुज्य कियदुदूरं ततो बुधः । 

श्रपसुत्य च वे दद्याद्‌ बल्यष्टक्ुदारधीः ११२७४३॥। 
प्रशवादिनमोड्न्तेम्यो देवेभ्यो हृष्टमानसः । 
संहरभेरवदचेव बठुकोइष्य विभायकः 0२७४४॥ 
मातरः क्षेत्रपालाश योगिन्यो डाकिनीगरपा: । 
शिवदृत्यश्व विज्ञेया: शिवानुबलिभागिन: ॥२७४४५॥। 
एभ्पो दत्त्वा सुक्तकेशों मीलिताक्षो विगम्बरः । 
गन्धपुष्पाझुलिधरार: स्तवेनोत्थाय तोषयेत्‌ु ॥२७४६॥॥ 
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डों शिवारूपधरे देवि गुह्मकालि नमोस्तु ते । 

उल्कासुखि ललज्जिद्वे घोरराबे श्रुगालिनि ॥२७४७॥ 

दमद्ानवासिनि प्रेते दावमांस प्रियेषनघे । 

अ्रण्पचारिएयनघे शिवे जम्बुकरूपिरिंग ॥२७४८॥। 

नमोष्स्तु ते महामाये जगत्तारिरिय कालिके | 

समातड्िः कुवकुटे रोद्रि महाकालि नमो5स्तु ते ॥२७४९॥। 

सर्वेसिद्धिप्रदे भीमे भयंकरि भयापहे । 

प्रस्ा भव देवेशि मम भक्तस्य चण्डिके ॥२७५०॥ 

संसारतारणतरि जय सर्वेशुभंकरि । 

विध्वस्तचिकुरे चणिड चासुणडे सुण्डमालिनि ॥२७५१॥ 

संहारकारिरि क्रद्धे सर्वसिद्धि प्रयच्छ मे । 

दुर्गे किरातशबरि प्रेतासनगते:भये ॥॥२७४५२॥ 

श्रनुग्रह कुरु सदा कृपया मां विलोकय । 

राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमायुः सुतान्‌ स्वियम्‌ ॥२७५३॥॥ 

शिवाबलिप्रदानेन त्वं प्रसज्ना भ्वेश्वरि !। 

नमस्ते5झतु नमस्ते5स्तु नमस्ते5स्तु नमो5्स्तु ते ॥२७५४।॥ 

एवं स्तुत्वा ततो देवि शेपमन्न॑ सभाजनस्‌ । 

भूमो निलखन्येष्टदेव स्थानमागत्य पुजयेतु ॥२७५४५॥। 

एकापि भ्रुज्यते तत्न साधकार्थ प्रकादशिनी । 

तदेव सर्वदक्तीनां प्रीतिः परमदुर्लेभा । 

भुवत्वा रोति यदेश्ञान्यां मुखसुत्तोल्प सुस्वरस्‌ ॥२७५६॥। 

तदेब मंगल तस्य नान्‍्यथा भवति श्रुवम्‌ । 

यदि नो गृह्मते तन तदा नेब शुर्भ भवेत्‌ ॥२७५७॥। 

शुभ यदि भर्वेत्तत्र भुज्यते तबशेषतः । 

यदंदं भुज्यतेड्य॑ च तदंशं कार्य निश्चयः । 

एवं ज्ञात्वा महेश्ानि शान्ति स्वस्त्ययनं चरेतु ॥२७५८।॥ 
इति शिवावलि- । 


ग्रवश्यमन्नदानेन नियतं तोपयेत्‌ शिवाम्‌ । 

नित्यक्षादं यथा सन्ध्यावन्दन पिलृतपंणाम्‌ ॥२७३ 4॥॥ 
तथेयं देवदेवीना प्रीतये नित्यता स्मृता । 

पशुरूपा शिवा देवी यो नार्चयति निर्जने ॥२७३५॥॥ 
शिवारावेण तस्पाशु सर्वे नह्यति निश्चितम्‌ । 
जपपुजाविवानानि यत्‌ किश्वित्‌ सुकृतानि च ॥२७३६॥। 
गृहीत्वा च तथा शापं दत्त्वा रोदति निर्जने । 
नरश्क्तिः पशुरक्तिः पक्षिशक्तिस्तवेव च ॥२७२७॥ 
श्रासां प्रपुजनादहुवि दक्तिमान्‌ साथको भवेत्‌ । 
बिल्वमुले नदीतीरे इमशाने बापि साधक: ॥२७३८॥। 
मांसप्रधानं नेदेद्यं गृहीत्वा च निश्ामुस्ते । 

गत्त्वोत्त रमुखो भ्रृत्त्वा प्रारायाम घडद्भधकम्‌ ॥२७३६॥ 
विधायादें च संस्थाप्य मुक्तकेश" सम्ुत्तियत: । 

कालि कालीति संरावराह्नयेदुच्चमुच्चरन्‌ ॥२७४०॥॥ 
परिवार: सहायाति ततन्नोमा पशुरूपिणोी । 

बलि पाजत्रे च संस्थाप्य मनुनानेन निदिशेतु ॥२७४१॥ 
डो गृक्त देवि महाभागे शिवे कालाबश्तिरूपिरिय । 
शुभाशुभफल व्यक्ति ब्र्‌ हि गृत्ह बलि तव ॥र२छडरा।। 
अर्घोदकेन चोत्लृज्य कियद्दूरं ततो बुधः । 

प्रपसृत्य च॒ वे दद्याद्‌ बल्यष्टकघुदारधी: १२७४३ 
प्ररवादितमोध्न्तेन्यो देवेस्पो हृष्टमानसः 

संहारभे रवच्चेच बठुकोइ्य विनायक: ॥२७४४॥७ 
सातर; क्षेत्रपालाश् योगिन्यो डाकिनीगरणाः । 
शिवदृत्यश्व विज्ेया: शिवानुबलिसागिनः ॥२७४ शा। 
एभ्यो दत्त्वा सुक्तकेशों मीलिताक्षो दिगस्बरः। 
गन्धपुष्पाझुलिधरधीर:ः स्तवेनोत्याय तोषयेत्‌ ॥२७४६॥ 
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डों शिवारूपधरे देवि गुह्यकालि नमोडस्तु ते । 

उल्कासुखि ललज्निन्न घोरराबे श्वुगालिनि ॥२७४७॥ 

इसदानवासिनि प्रेते दावमांसप्रियेइलघे ॥ 

अ्रण्पचारिएयनघे शिवे जम्बुकरूपिरिंग ॥२७४८॥। 

नमोस्तु ते महामापे जगत्तारिरिण कालिके | 

मातड़िः कुककुटे रौद्रि महाकालि नमोःस्तु ते ॥२७४६॥ 

सर्वेसिद्धिप्रदे भीमे भयंकरि भयापहे । 

प्रसन्ना भव देवेशि सम्त भक्तस्थ चण्डिके ॥२७५०॥॥ 

संसारतारणतरि जय सर्वेशुभंकरि । 

विध्वस्तचिकुरे चरिड चासुण्डे सुण्डमालिनि ॥२७५१॥ 

संहारकारिशि क्र॒द्धे सर्वेर्सिद्ध प्रयच्छ से । 

दुर्ग किरातशबरि प्रेतासनगतेपभये ॥॥२७५२॥ 

श्नुग्रह कुर सदा कृपया मां विलोकय । ८ 

राज्य प्रयच्छ विकठे वित्तमायुः सुतान स्रियस्‌ ॥२७५३॥। 

शिवाबलिप्रदानेन त्वं प्रसज्ना भवेश्वरि ! । 

नमस्ते5स्तु नमस्ते5स्तु नमस्ते5स्तु नमो5स्तु ते ॥२७४५४॥ 

एवं स्तुत्वा ततो देवि शेषमन्न॑ं सभाजनस्‌ । 

भूसी निखन्येष्टदेव स्थानसागत्य पूजयेतु ॥२७५४५॥७ 

एकापि भुज्यते तत्र साधकार्थप्रकाशिनी । 

तदेव सर्वदाक्तीनां प्रीति: परमदु्लभा । 

भुवत्वा रोति यदंदान्यां सुखमुत्तोल्प सुस्वरस्‌ ॥२७५६।। 

लदेव संगल तस्य नान्‍्यथा भवति शझ्रुवस्‌ । 

यदि नो गृद्यते नुनं तदा नेब शुभ भवेत्‌ु ॥२७५७॥॥ 

शुभ यदि भवेत्ततन्न भुज्यते तदशेषतः । 

यदंदं भ्ुज्यतेड्ञं च तदंदां कार्य निश्चयः । 

एवं ज्ञात्वा महेशानि शान्ति स्वस्त्ययनं चरेतु ॥२७५८॥॥ 
इति शिवाबलि । 


२४४ ग्रागमरहस्ये 


श्रथो बलिविधि वक्ष्ये कमेंसाड्भरत्वसिद्ध ये । 
थज्ञकर्म विना येन न पुत्तिघुपपाति हि ॥२७५६॥ 


.3“+>0०+५८+०-५- रमन जय ८ न्‍ 


तत्च प्रकतिखण्डे- 


त्रिविधो बलिराख्यातः सात्विको राजसस्ततः । 

तामसइचंव विज्ञेयस्तेषां भेदमथों श्वुणु ॥२७६०॥॥ 

सात्विक: फलपुष्पादिः प्राणी तु राजसः स्मृतः । 

स्वीयदेहो-डूबो यश्रव तामसः परिकीरतित: । 

निवृत्तिमार्गनिव्लानां सात्विको बलिरीरित: ॥२७६१॥ 
तथा च महाकालसहितायाम्‌- 

सात्त्विको जीवह॒त्यां हि कदाचिदपि नो चरेत्‌ । 

इक्षुदण्ड तु कृष्माराडं तथा वनन्‍्यफलादिकम्‌ ॥२७६२॥। 

क्षीरपिणड: शालिचूरों: पशुं कृत्वा चरेद बलिस । 

तत्तत्मलविशेषेश तत्तत्पशुघ्रुपानयेत्‌ ॥२७६३॥। 

कृष्माणड सहिषत्वेन छागलत्वेन ककंटीसू । 

चुन्ताक॑ कुवकुटत्वेन मेषत्वेन च तुम्बिकास्‌ू ॥२७६४॥ 

रम्भापुष्पं बीजपुरं पिएडवाजिबलो भवेत्‌ । 

सानुष्यत्वेन पनसं मत्स्यत्वेनेल्लुदशडकस्‌ ॥२७६५॥। 

शुरणत्वेन शलक॑ तथा कोशातको सृगे । 

पटोलं द्गुकरत्वेन दर्केरा वालुषा तथा ॥२७६६॥ 

साषाः सर्वंबलित्वेन सर्वेषां कशरात्मतः । 

दद्याद्‌ यथोक्तमार्गेरा यथेष्टफलसिद्धये ॥२७६७॥ 

प्रवृत्तिमा्गं निष्लानां राजसो बलिरोरितः । 

कृष्णसारं तथा छागं म्॒गानझ्नानाविधानपि ॥२७६८॥। 

मेषं च महिषं घृष्टि तथा पंचनसानपि । 

कपोत टिट्टिभं हंस चक्रवाक॑ च्‌ लावकस्‌ ॥२७६९।॥। 
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दरालि तित्तिरं मत्स्यानु कलविक॑ चकोरकम्‌ । 

श्नुक्त नेव दातव्यं द्विजवर्गानव्‌ु कदाचन ॥॥२७७०॥॥ 

सिहं व्याप्न' नरं तद्वतु क्षशत्रियः परिकल्पयेत्‌ । 

बविहाय कृष्णसारं च क्षत्रियादे भंवेद बलि; ॥२७७१॥ 

सिहं व्याप्र' नरं हत्वा ब्राह्मणों ऋ्रह्महा भवेत्‌ । 

मृषं मार्जारक चाषं दुद्रों दत्वा पतत्यधः ॥२७७२॥ 

चन्द्रहासेन खड्गेन हन्यादेकप्रहारतः । 

उत्थाय हनन कुर्यान्नोपविद्य कदाचन ॥२७७३॥ 

स्वहस्तेन पशुं हत्वा पशुयोनिमवाप्नुयात्‌ । 

किच श्रिपक्षतो न्यूनं महिषादीन्‌ त्रिवर्षतः ॥२७७४।॥ 

प्रन्यत्‌ त्रिमासतो न्यूनं वर्षोनावविभेषकौं । 

न दद्यात्‌ फलमेतेषां लक्षरणानि ब्रवीम्पहस्‌ ॥२७७१५॥ 

वृद्ध वा विक्रताड़” वा न कुर्याद बलिकर्म रिय । 

होनाड्भरप्धिकाज्ग वा शिशुं चापि विवर्जयेत्‌ २७७६॥ 

स्वगात्ररुधिरं चेव स्वोत्तमांगापंरणां तथा । 

तापस कथितं सद्द्ि देंवप्रीतिकरं नहि। 

विधिवद्‌ बलिदानेन चतुर्बंगंफलं लभेतु ॥२७७७॥॥ 
अ्विधाने दोषमाह कुलाणवि- 

- प्रविधानेन यो हन्यादात्मार्थ प्रारिणनं प्रिये । 
निवसेन्नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः ॥२७७८॥ 
स्वरक्तबिन्दुपाती च तियंग्‌ योनिश्रु जायते 
श्रनुमन्‍्ता विद्वसिता निहन्ता क्रमविक्रयोी ॥२७७९॥ 
संस्कर्तता चोपहर्त्ता च खादकच्चेति घातकाः । 


धनेन कऋ्थिको हन्ति खादिता चोपभोगतः । 
घातको वधबन्धाभ्यामसित्येब॑ त्रिविधो चधः ॥२७८०॥ 





पितृदेवतयज्ञेषु वेदे हिसा विधीयते । 

आहसा परमो धर्मो नास्त्याहिसा परं सुखस्‌ ॥२७८०१॥। 
विधिना या भवेद्‌ हिसा सा त्वहिसा प्रकीतिता । 

वुथा न हिसा कतंव्या क्वापि देवि ! मनीषिभशिः ॥२फद८रा। 


बलिदानं बिना हिसा वर्जनीया सदा शिवे । 
चेत्‌ पापजनिका हिसा तत्‌ कथ॑ं स्वर्गसाधनस्‌ । 
ग्रश्नमेधादियज्ञेषु वाजिह॒ृत्या कथ चरेत्‌ ॥२७८३॥। 
इृष्टान्तस्तत्रे व- 
येनेव विषखण्डेन ज्रियन्ते सर्वजन्तवः । 
तेनेव विषखरडेन भेषजों नाशयेद्‌ विषम्‌ ॥२७८४॥ 
यथाविधि मतो दणद्याद्‌ बॉलि स्वोपास्यप्रीतये । 
सर्वावयवसम्पन्नं बलि तत्न सुशो भनस्‌ ॥२७८४॥। 
तरुणं सुन्दरं कृष्ण क्षतादिदोषवजितस्‌ । 
स्तापयित्वा बलि तत्र भूषयेत्‌ पुष्पचन्दनें: ॥२७८६॥ 
भूषयेद्‌ रक्तमाल्येन सिदुरेशा विशेषतः । 
उत्तराभिम्तुखों भृत्वा बलि पुवंसु्ख तथा ॥२७८७॥। 
ससानीय स्ववामे च सूलेन प्रोक्षरां चरेतु । 
श्रधोदकिन च फडिति सरक्ष्यावगुर ठयेतु । 
कवचेन तु सुलेनामुतीकृत्य च सुद्रया ॥२७८८ा। 
घेन्‍्घा तद दक्षिण करणें गायत्री तस्य त्रिः पठेतु । 
प्रणवं पशुपाशाय विद्यहे विश्वराब्दतः ॥२७८६॥। 
कर्म रणे धीमहीत्युत्ता तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ ) 
एवं श्वाव्यविधानेन बॉल सम्पुजयेतु ततः ॥२७६०॥ 
ब्रह्मरंध्रे च ब्रह्मारां तत््वसायां च मे देनोस्‌ । 
कर्रायोश्व तथाकाशं जिल्लायां सर्वतोघ्मुखस्‌ ॥२७६ १॥ 
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ज्योतिषी नेन्नयों विष्णु बदने परिपुजयेत्‌ । 
ललाटठे पुजयेच्चक्र चक्र दक्षिशगराडके ।।२७६२॥ 
वामगण्डे तथा वह्धि ग्रोवाययां समवर्तेनस्‌ । 

रोमकूपे धृति चेच अ्र्‌ वो मंध्ये प्रचेततस्‌ १२७६३।॥ 
नासामूुले च श्रसन स्कन्धमध्ये महेश्वरस्‌ । 

हृदये सर्पराजान्तं पुजयित्वा पठेदिदस ॥२७६४॥ 

डों महातवोभि द्निश्व यज्ञे यंतु साध्यते नरे: । 

तन्मे देहि महाभाग ! सत्वरं चाप्नुहि श्रियस्‌ ॥२७६४५॥ 
शिवबुद्धचा सुसम्पुज्य उत्सुज्य च ततः परम । 

ततो देवं समुद्दिय कामसुधिदय चात्मनः ॥२७६६।॥ 
संकल्प्प च बलि पश्चात्‌ करवालं प्रपुजयेत्‌ । 

छ्रुव॑ मार्या कालियुग्स॑ं बज्त्र श्वरि ततः परम ॥२७६७॥ 
लोहान्ते च तथा दडाये नमोष्ष्टाददाक्षरः । 

सन्‍्त्रोडनेन च सम्पुज्य खड॒गं सम्पुजयेत्‌ पुनः ॥२७६८५॥। 
श्रग्नभागे च सम्पुज्यों ब्रह्मा बागीश्वरी ततः । 

मध्ये तथेब सम्पुज्यों लक्ष्मीनारायरावपि ॥२७६६।॥ 
सूले च पूजयेन्मन्त्री उसया सह दांकरम्‌ । 

एवं पूर्जां विधायाथ खड्ग॑ ध्यायेत्‌ु समाहितः ॥२८००॥। 
कृष्यं पिनाकपारिं च कालरात्रिस्वरूपिणम । 

रक्ताक्षं रक्तवस्त्रं च सपाद्ं पीतशोरितस्‌ ॥२८० १॥ 
कृताझलि नंमस्कुर्यादेन मन्त्र समुच्चरच्‌ । 

डो अ्रसि विदसन: खड्गस्तीक्ष्णधारो दुरासद: ॥२८०२॥ 
श्रीगर्भो विजयइचेब धर्मंपाल नमोस्तु ते । 

एवं प्रर्यम्य तत्‌ खडगसुत्तोल्य साधकोत्तमः ॥॥२८०३॥। 
छेला पूर्वमुखो भृत्वा बलिसुत्तरवक्त्रकम्‌ । 

डो यज्ञार्थे पशवः सुष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥२८०४४७ 
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प्रतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्‌ यज्ञे वधोइ्वधः । 
वशिवायत्तमिदं पिणडमतस्त्वं शिवत्ता गत: ॥२८० ४॥। 
उद्बुद्धयस्व॒ पशो त्वं हि नाशिवस्त्वं शिवो5इसि हि । 
पाशं कूर्च समुच्चार्य हन्यादेकप्रहारत: ॥२८०६॥। 

ततो बलीनां रुधिरं तोयसेन्धवसत्फले: । 

मधुभि गंन्धपुष्पेश्व स्वधिवास्य प्रयत्नतः ॥२८०७॥। 
गन्धपुष्पान्वितं कृत्वा चोत्सृजेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ । 

प्रणव वाग्भवं लक्ष्मीं ततः कोशिकि दब्दतः ॥२८०८॥। 
रुघिरेश ततः पश्चादाप्यायतां समुच्चरेत्‌ । 

निवेद्य रुधिरं देवि दद्यात्‌ शिरसि दीपक ॥२८०६॥। 
ततो निवेदयेन्सन्त्री ताम्वूलं सुमनोहरमस । 

नापसव्ये शिरोरक्त दद्याद्‌ देवस्य सम्मुखे ॥२८१०॥॥ 
छाग॑ तु वामतो दद्यान्महिषं वितरेत्‌ पुरः । 

पक्षिणं वामतो दद्यादग्रतो देहशोरिगतस्‌ ॥२८९११।॥ 
यदा कटकटाशब्दो दन्तानां श्रावयेत्‌ क्वचित्‌ । 

तदा तु मरणं विद्याद हानि वा तस्य निविशेतु ॥२८१२॥ 
यदाश्रु कृष्यते नेत्रे तदा हानि विनिविशेत॒ । 

पुर्वे चोत्तरदिग्भागे पतते यदि सस्तकमस्‌ ॥२८१३॥ 
ततः स्वल्पेन कालेन सर्वेसिद्धि भंवेद्‌ श्ुवस्‌ । 
ईश्ञास्नेपमध्यभागे पतते यदि मस्तकस्‌ ॥२८१४॥ 
सर्वंसम्पत्करं विद्याद राज्ञो राज्यं विनिदिशेतु । 

यदि वायबव्यदिग्भागे नेऋ त्यां दक्षिरोेष्पि वा ॥२८१४५॥। 
मस्तक पतते यक्तु तदा हानि विनिदिशेतु । 

तहोषस्याशु शान्त्यर्थं तन्मासेन यथाविधि ॥२८१६॥ 
जुहुयाद घृतयुक्तेन तदा पंचदशाहुतिस्‌ । 

ग्राहाणां कच्छुपानां च गोधायाश्र विशेषतः ॥२८१७॥ 


सप्तदश: पटल २४६ 
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सत्स्यानां पक्षिरां चेंव दीपं॑ नो शिरसि न्यसेतु । 
दिरसि प्रज्वलद्दीपं यावत्कालं प्रवर्तते ॥२८१८॥ 
तावत्कालं वसेत्‌ स्वर्गे तस्माद्‌ यत्नेन दापयेतु । 
पआ्रात्वा लोमोज्ूवं गन्धं शीघ्र देवो प्रसोदति । 
तस्मातु प्रवर्धेयेद्वीपं पात्र तत्र विनर्जेयेत्‌ ॥२८१६॥। 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे कुमारीवृजनादि- 
कथन नाम पोडश पठल- ॥॥१६॥। 


सप्त्दशः पटल: । 


अ्रथ मन्त्रसिद्ध रुपाया गौत्मीये- 


सम्यगनुष्ठितो मन्त्रो यदि सिद्धि ने जायते । 

पुनस्तेनंब्र क्तेब्यं ततः सिद्धों भवेद्‌ श्षुवस्‌ ॥२८२०॥ 

एवं पुनः पुनवचेव कृते सिद्धि ने चेद भर्वेत्‌ । 

उपायास्ततन्न कतेंव्याः सप्त शंकरमाषिता: ॥२८२१४७ 
आमरण बोधनं वहये पीडनं पोयथशोषणो । 

दहनान्तं क्रमात्‌ कुर्यात्‌ ततः सिद्धों भवेद्‌ स्ुवस्‌ ॥२८२२॥ 
अआमराणं वायुबीजेन प्रथमक्रमयोगतः । 

तन्मन्त्रयन्त्रमालिख्य सिल्हकर्पूरकुंकुमें: ॥२८२३॥ 
उशीरचन्दनाभ्यां तु मन्त्र संग्रथितं लिखेतु 
पूजनाज्जपनाद होमाद अ्रासितः सिद्धिदो भवेत्‌ ॥२८२४।॥ 
अपसितो यदि नो सिद्ध द्‌ बोधनं तस्य कारयेतु । 
सारस्वतेन बीजेन सम्पुटीकृत्य त॑ जपेत्‌ ॥२८२५॥ 

एवं रुद्धों भवेत्‌ सिद्धो न चेदेतद्‌ वश्ीकुरु । 

अलक्त चन्दन कुष्ट हरिद्रामलक॑ शिलास । 

एतंस्तु मन्त्रमालिख्य भरुजंपन्ने सुशोभने ॥२८२६॥ 
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धायें करठेन चेतु सिद्ध पोडनं तस्य कारयेत्‌ । 
ग्रधरोत्तरयोगेन पदामि परिजप्य वें ॥२८२७॥॥ 





ध्यायेच्च देवतां तन्र श्रधरोत्तररूपिणीम्‌ । 
विद्यामादित्यदुग्घेन लिखित्वाक्रम्प चाधिरणा ॥२८२८।॥। 


तथाभूतेन मन्त्रेण होम: कार्यो दिने दिने । 

पोडितो लज्जयाविष्ट: सिद्धि: स्यात्ञों च पोथयेत्‌ ॥॥२८५२६॥ 
बालायास्त्रितयं बीजसाञन्ते तस्य योजय्रेतु । 
गोक्षोरमधुनालिख्य विद्यां पायो विधारयेत्‌ ॥२८३०॥। 
पोथितो5यं भवेत्‌ सिद्धो न चेत्‌ कुर्वोत्त दोषणशम्‌ । 
द्वाम्यां च वायुबीजाभ्यां मन्त्र कुर्याय विदर्भितस । 
एपा विद्या गले धार्या लिखित्वा वरभस्मना ॥२८३१॥ 
शोषितो5पि न सिद्धबंच्च दहनीयो5ग्निबीजतः । 
श्राग्नेयेत तु बीजेन मन्त्रस्येकेकसक्षरम्‌ ७२८३२॥ 
आ्रायन्तमध ऊरध्वे च' योजयेहाहकर्म रिप । 

ब्रद्मतृक्षस्य तेलेन मनन्‍्त्रमालिख्य धारयेतु ॥२८३३४ 
कण्ठदेशे ततो मन्त्रसिद्धिः स्थात्‌ शंकरोदितस्‌ । 

इत्येतत्‌ कथितं सम्यक्‌ केवल तब भक्तितः ॥२८३४॥ 
एकेनेव कृतार्थ: स्थाद्‌ बहुभिः किसु सुन्नते । 

श्रथान्यतु सम्प्रवक्ष्यामि मनत्रसिद्धेस्तु कारणएस्‌ ॥२८३४५॥ 
मातुकापुटितं कृत्वा स्वस्वमन्त्र जपेतु सुधीः । 
क्रमोत्क्रमात्‌ दातावृत््या तदन्ते च सनुं जपेतु ॥२८३६॥। 
(एवं तु प्रत्यहं कृत्वा यावज्लक्षं समाप्यते 

निश्चितं मन्त्रसिद्धिः स्पादित्युक्तं तन्‍न्त्रवेदिभिः ॥२८३७॥॥ 
श्रथवान्यप्रकारेश पुरश्वरणसुच्यते । 

अ्रष्टम्यां वा चतुर्देइ्यां पक्षयोरुभयोरपि ॥२८३८॥ 


सप्तदश पटल. २५१ 
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सुयदियात्‌ समारभ्य यावत्‌ सुर्योदियान्तरस्‌ । 
तावज्ञप्तो निरातंकः सर्वेसिद्धीश्वरों भवेतु ॥२८३६॥ 
कृष्णाष्टमी समारभ्य यावत्‌ कृष्णाष्टमी भवेत्‌ । 
सहस्नसंख्या जप्ते तु पुरश्वरणमिष्यते ॥२८४०॥॥ 
चतुर्दशी समारभ्य यावदन्या चतुर्देशी । 
तावज्जप्ते महेशानि पुरश्चरणामिष्यते ॥२८४१॥। 
चन्द्रसुयंग्रहं दृष्ठा कालातीतभयात्तथा । 
सर्व विधि च संत्यज्याचम्याभीष्टदिड मुखः ॥२८४२॥॥ 
संकल्पं सानसं कृत्वा ऋष्यादीन्‌ न्यस्य वे जपेत्‌ । 
ग्रासावधि विमुक्‍त्यन्तं तद्ृशाशं च होमयेतू । 
तस्मिन्‌ काले च यत्‌ कुर्यान्मन्त्रं वा स्तोत्रमेव वा ॥॥२८४३॥। 
एकोच्चारेर देवेशि असंख्यं तज्जपं भवेत्‌ । 
शाक्त वा विष्णामन्त्रं वा शवं गारापतं तथा । 
चन्द्रसुय्य ग्रहे जप्त्वा सिद्धो भवति नानन्‍्यथा ॥२८४४॥ 

दा- 
ग्रहणे चन्द्रसुयस्थ शुचिः पुर्वंचुपोषितः । 
नयां ससुद्रगामिन्यां नाभिमात्रे जले स्थित: ॥२८४४५॥। 
यद्दा शुद्धोदके स्‍्नात्वा शुचों देशो समाहितः । 
स्पर्वाद्‌ चिमुक्तिपर्यन्तं जप॑ं कुर्यादनन्यधी: ॥२८४६।॥। 
प्रतन्‍तर दव्ांशेन क्रमाद्‌ होमादिक चरेतु । 
तदन्ते महतीं पूजां कुर्याद ब्राह्मरभोजनम्‌ ॥२८४७॥। 
ततो मन्त्रस्य सिद्धयर्थं गुरु सम्पुज्य तोषयेत्‌ । 
ततः प्रयोगान्‌ कुर्वीतत मन्त्रवित्‌ कल्पत्तोदितान्‌ ॥२८४८।। 
प्रथवान्यप्रकारेण पुरश्वरणसुच्यते । क 
शरत्काले चतुर्थ्यादि नवम्यन्तं विशेषत: ॥ए८४९६॥ 
भक्तितः पूजयित्वा तु रात्रों तावत्‌' सहस्रकस्‌ । 

' जपेदेकस्तु बिजने केवल तिमिरालये ॥२८५०॥ 
मय मा 


१-तावत्‌ पट्सहंस्र जपेदप्रमीनवम्योंदपबास कुर्यादित्यर्थ | 
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अष्टम्पादिनवस्पन्तसुपवासपरो भवेतु । 
स भवेत्‌ सर्वे सिद्धी्यो नातन्र कार्या विचारणा ॥२८५१॥ 
यच्च- 


इरत्काले महापूजा क्िपते या च वाषिकी । 

तस्मिन्‌ पक्षे विशेषेरण पुरश्वरणतत्पर: 0२८५२७ 

अष्टम्पादि नवस्यन्तसुपवासपरो भवेत्‌ । 

पुजयेद्‌ भक्तितो रात्रो घट्सहस्न जपं॑ चरेत्‌ ॥२८५३।॥। 

अ्रथवान्यप्रकारेरप पुरथ्चरस्पमुच्यते । 

यतु क्षण कम्पते भरूमिस्तत्क्षरं सिद्धिदायकर्स ॥२८४५४॥ 

प्रहराभ्यन्तरे यद्‌ू यत्‌ कृतसमक्षयमाप्नुयात्‌ । 

ज्ञात्वा संक्षेपतः कृत्यं समाप्य प्रजपेन्मनचुस्‌ ॥२८४५४॥ 

तदन्ते' हवन कृत्वा सिद्धिमाप्नोति निथ्चितस्‌ । 

महामन्त्रं जपेलित्यं स्मरेद वापि समाहितः ॥२८५६॥ 

तस्य गेहे वसेल्नष्मी जिल्नमायां च सरस्वती । 

हृदये च वसेद्ेवो नारायरप इति श्रुतिः ॥२८५७॥ 

ब्रह्मा स्थात्‌ कण्ठदेशे च श्रहं तिष्ठासि सम्मुख । 
मनत्रदेवः सहैतेश्व सदा रक्षति साधकम्‌ ॥२८५८॥४ 

बहेत्‌ तृरं यथा वह्निस्तथा शत्रून जयेत्‌ सदा | 

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु: स्वयं रुद्रो न संद्यः ॥२८५६॥। 

श्न्‍्ते निरामयं ब्रह्म मन्त्री भवति नान्‍यथा | 

लक्षमेक जपेहेंवि महापापे: प्रमुच्यते ॥२८६०॥ 

लक्षद्येन पापानि सप्तजन्मकृतान्यपि । 

लक्षत्रयेरा पापानि हन्ति जन्मसहस्रकस्‌ ॥२८६१॥ 

चतुर्लेक्षजपान्‌ मन्‍्त्री वागीश्वरसमों भवेत्‌। 

पश्चलक्षाहरिद्रोषपि साक्षाद वेश्वव॒णों भवेत्‌ु ५२८६२७ 





१ प्रत्न सर्वन्न हचना दि ब्राह्मणभोजनान्त तत्‌ तद दशाहेन कार्य॑मित्ति सम्प्रदाय | 
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लक्षघट्कजपात्‌ देवि महाविद्याघरों भवेत्‌ । 

जप्त्वेवं सप्तलक्षारिय खेचरीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२८६३॥ 
अ्रष्टलक्षप्रमाणं तु महामन्त्र जपेतु तु यः | 
श्रणिमाय्ष्टसिंद्धीशों जायते नात्र संशयः ॥२८६४।॥ 
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नवलक्षजपादेवि रुद्रमुतिरिवापरः | 

कर्ता ह॒र्ता महादेवि लोकेउप्रतिहतः प्रभुः ॥२८६५॥ 
वहलक्षफलं देवि वर्णितुं नेव शकयते | 

साक्षान्मन्त्रमयी मु भंवेत्‌ साधकसत्तमः ॥२८६६॥ इति । 


पथ सिद्धिचिह्नानि नारदप चरात्र, तन्त्रशेखरे च- 


सन्त्राराधनशक्तस्य प्रथम वत्सरत्रये | 
जायन्ते बहवो विध्ना जपतस्तस्य नारद ॥२८६७॥ 


नोहेंगं साधको याति कर्मंणा मनसा यदि | 
सेत्स्यतीति च विश्वासस्तुरीयेष्व्दे स सिद्धिभाक्‌ ॥ए८६८॥ 


सिद्धे मनो च राजानः प्रभवो5न्ये महीश्वराः । 
प्रार्थ यन्तेउनुरोधेन गविता श्रपि मानिनः ॥२८६६॥। 


प्रसाद: क्रियता नाथ ममोद्धारणकाररा | 

प्रज्वलन्तं च पदयन्ति तेजसा विभवेन च ॥२८७०॥ 
अ्तस्ते सुनिश्ञादूल निष्दुरं वक्तृमक्षमाः। 

नवमाद वत्सरादुध्वें स्वयं सिद्धयति मन्त्रराद्‌ ॥२८७ १॥॥ 
नानाश्॒र्यारिा हृदये सन्त्रसिद्धि मयानि वे । 
भ्रत्यानन्दप्रदान्याशु प्रत्यक्षेर बहिस्तथा ॥२८७२॥ 
जडधीस्तु क्षण विप्रः क्षणमस्ति प्रहर्षितः | 

क्षरं दुन्दुभिनिर्षोषं ध्ुरपरोत्यप्यन्तरिक्षतः ॥२८७३॥। 
क्षणं च सधुरं वा नानागीतसमन्वितम्‌ | 

झाजिप्नति क्षण गन्धान्‌ कपूरमरुगनाभिजाबु ॥२८७४॥। 


२५४ आ्रागम रहस्ये 


इत्यनन्तं क्षण वाषि पश्यत्यात्मानमात्मनः | 

चन्द्राकेकिरणाकीरं क्षणमालोकयेन्नभः ॥२८७४॥ 

गजगोवृषनादाँथ श्टणायाघ्च क्षरं द्विज । 

निर्भराम्बुदसंक्षोभं क्षणमाकर्णयत्यपि ॥२८७६॥। 

तारकारिण विचित्रारिष योगिनों नभसि स्थितानु | 

पद्यत्युद्ग्राहयन्तं च क्षरं मनन्‍्त्रत्नती सदा 0२८७७ 

क्षणं किलिकिलाराबं हंस च वहिणं तथा । 

क्षणं मेघोदयं पर्येत क्षणं रात्रि दिने सत्ति ॥२८७दा। 

राज्नो च वदिवसालोक॑ ससूर्यक्षरणमीक्षते । 

बलेन परिपुर्णंथ तेजला भास्करोपसः: २८७९॥ 

पूर्णन्दुसह॒शः कांत्या गसने विहगोपभः । 

इमेन युक्तः प्रोढेन गांभीयेरा सुखेन च २८८०॥ 

स्वल्पाशनेन कृशता बहुनापि न खिद्यते । 

विग्सृत्नयो: स्थादत्पत्व॑ मवेज्िद्रा जयस्तथा १२८८१ 

जपध्यानपरो मंत्री न खेदमधिगच्छति । 

विना भोजनपानाम्यां पक्षमासादिक घुने १२८८२९॥ 

इत्येबमादिमसिव्चिक्ले मेहाविस्मथकारिशि: । 

प्रवृत्ते: संप्रबोद्धव्यं प्रसन्‍नो मंत्राडिति ॥२८८३४ 

ततोडस्य प्रत्ययास्त्वेब॑ जायन्ते जपतो मनुस्‌ । 

श्रधिष्ठितं निश्यदीपं निस्तसिस्र' गृहं भवेत्‌ ॥२८८४॥॥ 

श्रकॉभस्तेजसाइसो भवति नलिनजा संतत किकरी स्थाद 

रोगा नश्यस्ति हृष्ट्या द्र्‌तमथ धनधान्याकुलं तत्समीपस्‌ ॥॥ 

देवा नित्यं नमो5स्मे विदधति फरिणनो नेब ददयन्ति पुत्नान्‌ 

पौत्रा मिन्नारिण वृद्धा न तु विपदिपरा धाम विष्णोः प्रयाति ॥२८८४५॥ 
तथा च गौतमी ये-- 

सिद्धयस्त्रिविधाः प्रोक्ता उत्तमामध्यमाधमाः । 

तासां ऋमाह्ुक्षयानि यथावदवधारय ॥२८८६।॥। 





सप्तददश, पटल* २३५० 


मृत्युनां हर॒णं तद्दद देवतादशनं तथा । 
ऊध्वक्रामणमेवं॑ हि चराचरपुरे गति: ॥२८८७॥ 
खेचरी मेलकं चेंच तत्कथाश्रवरगादिकम्‌ । 

भूछिद्रारिप प्रपच्येत चेतदुत्तमलक्षणाम््‌ ॥२८८८॥। 
र्यातिर्भूषणवाहादिलाभ: सुचिरजीवनम्‌ । 

नुपारणां तदगरणानां च वशीकरणसुत्तमस्‌ ॥२८८६॥। 
सर्वत्र सर्वलोकेषु चमत्कारकरं सुधो: । 

रोगापहररां दृष्टया विषापहरणं तथा ॥२८६०॥ 
पाण्डित्यं लभते मन्‍्त्री चतुविधमयत्नतः । 

बेराग्यं च सुसुल्षुत्वं त्यागिता सर्ववश्यता ॥२८६ १॥ 
श्रष्टाज्धयोगाभ्यसनं भोगेच्छापरिवर्जनम्‌ । 
सर्वभृतानुकम्पा च सर्वेज्ञादिगुरोदयः ॥२८६२॥॥ 
इत्यादि गुणसर्म्पत्ति मेंध्यसिद्धेस्तु लक्षणमस्‌ । 

ख्याति भूंषणवाहादिलाभः सुचिरजीवनम्‌ ॥२८६३॥ 
नृपारणां तद गणाना च वात्सल्यं लोकबदयता । 
महैश्वर्य धनित्वं च पुत्रदारादिसम्पद! ॥२८९४॥। 
अ्रधमा सिद्धयः प्रोक्ता मन्त्राणामथ भूमिकाः । 
सिद्धमन्त्रस्तु यः साक्षात्‌ स शिवो नान्न संशय! ॥२८६५॥ 


तत््वसागरसहिताया पूजाभेदा - 














जा 





पुनस्त्रिधा मताः पूजा उत्तमाधमसध्यमाः । 
अधिकारिनिमसित्ताभ्यां शतघा भिद्यते पुनः ॥२८६६॥। 
यागोपकरणोः कृत्स्तेः क्रियमारयोत्तमा मता। 

यथालब्घ विनिष्पाद्या हृष्ठे: पुजा तु मध्यमा "२८६७ 
पत्रपुष्पास्वुनिष्पाद्ा पूजा चाधमसंज्ञिता । 
विदिताखिलवेदायें ब्र ह्रधिभिरकल्मषः: । 

क्रियमाणा तु या पूजा सात्त्विको सा विमुक्तिदा ॥२८९६८॥ 





२५६ गम रहस्ये 


राजषिभिस्तपोनिष्ठेभंगवत्तत्त्ववेदिभि: । 

या पुजा क्रियते सम्पग्‌ राजसी सा सुखप्रदा ॥२८६६॥ 

ख्नीबालवृद्ध मुर्खाय भेंक्तेरक्षुद्रमानसे: । 

या पूजा क्रियते नित्यं तामसी सर प्रकोतिता ॥२९६००॥ 

ग्रथोपचारं वक्ष्यामि श्वणु पावंति सादरम्‌ । 

विनोपचारे या पुजा सा न सिद्धयति कुत्नचितु ॥२६० १॥ 
तथा च गौतमीये-- 

परिभाषासथो वक्ष्ये उपचारविधों हरेः । 

द्रव्याणां यावती संख्या पान्नारणा द्रव्यसंहतेः ॥२६०२॥ 

हाटठक राजतं तामप्नमारकूर्ट मुदादिना। 

उपचारविधावेतद द्रव्यमाहु मंनीषिणः ॥२९०३॥ 

आसने पश्चपुष्पारिष स्वागते घट्चतुःफलस्‌ | 

जल॑ द्यामाकदुर्वाब्जविष्णुक्रान्तानि पश्चदशः ॥२६०४॥ 

पाद्ये चाध्यें जल॑ तावद गन्धपुष्पाक्षतं जपा । 

दूर्वास्तिलाश चत्वारः कुशाग्रबवेतसर्षपाः ॥२९६ ०५७ 

जातीलवद्धकक्कोलतोयं च षट्पलं मतस्‌ । 

प्रोक्तमाचमर्न कांस्ये सध्ुपर्क घृतं सधु ॥२६०६॥ 

दध्ना सह जलेः कतु शुद्ध वारि तथाचसे । 

परिमारां तु पश्चाशतु पल स्नानाथंसम्भस: ॥२६०७॥ 

निर्मेलेनोदकेनाथ सव न्न परिपुरणंता । 

मलिनं पतितं सर्ग त्यजेत्‌ पुजाविधों हरेः ॥२९०८७ 

वितस्तिसान्नादधिक वासो युग्म॑ तु नुतनस्‌ । 

स्वर्गद्याभररपान्येव र॒त्नेन संसुत्तानि च ॥२६०६९॥ 

चन्दनागरुकपूरपद्ूगन्ध पलावधि । 

नानाविधानि पुष्पारि पश्चाशदधिकानि च 0२६१०॥ 

कांस्पादिनिर्भिते पात्रे ध्वुपो गुग्गुलुकर्ष भाक्‌ | 

सप्तवर्त्या च संयुक्तो दीप: स्याच्चतुरंगुल: २६११७ 
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' यावद्‌ भक्ष्यं भवेतु पुंसस्तावद्‌ दद्याज्जनादेते । 

नेवेयं विविधं वस्तु भक्यादिकचतुविधस्‌ ॥२९१२॥ 
कर्प रादियुतारवत्त नंवकर्पासनिर्मिता । 
शालिपिष्टावन्दनायां सप्तधाचर्तेयेन्न रः ॥२६ १३॥ 
कार्या ताम्रादिपात्रे तत्प्रीतये हरिमेघसः । 
दृर्वाक्षतप्रमाणं तु विज्ञेयं च शताधिकम्‌ । । 


उत्तमो$यं विधि: प्रोक्तो विभवे सति सर्वदा ॥२६ १४।॥। 
एषामभावे सर्वेषां यथागकक्‍त्या तु पुजयेत्‌ । 
श्रनुकल्पं विवर्जेतर द्रव्यारयंं विभवे सति ॥२६१४५॥। 
अनेन विधिना यस्तु पुजयेदुपचारतः । 
सबंभोगान्वितो भृत्वा ब्जेदन्ते हरेः पुरम्‌ ॥२९१६।॥। 
हरिरित्युपलक्षणम । स्वोपास्यदेवपुरमित्यर्थ । 

प्रथ कालकथन योगिनीतद्रे- ४ 
मणिमुक्तासुवर्रपानि देवे दत्तानि यानि वे । 
तन्निर्माल्यं द्वादशाब्दात्‌ ताम्रपात्नं तथेब च ॥२९६१७॥॥ 
पटी शाटी च षण्मासं नवेदय दत्तमात्रतः । 
मोदकं कृतरं चेव यामार्धेन महेश्वरि ॥२६१७॥॥ 
पट्टसुत्र न्रिमासाच्च यज्ञसूत्र उ्यहातु स्मुतस्‌ । 
यावदन्न भवेदुष्णं परमात्नं तथेवब च १२६१६७ 
मस्तक रुधिरं चेव श्रहोरात्रेण पार्चति । 
सुहर्त दधि दुग्धं च श्राज्यं यामेन सुन्दरि ॥॥२६२०॥। 
करवोरमहोरात्र॑ विल्वपतन्नं तथेव च । 
जवापुष्पं॑ च माध्यं च निर्माल्यं सार्धयामके ॥२8२१॥। 
मान वे करवीरस्य पद्चस्य बिल्वकस्यथ च। 


यामान्तेन महेशानि तास्बूल॑ दत्तमात्रतः ॥२६२२॥ 
यामले-- 


सर्वे पर्युषितं बज््यँ पत्नं पुष्ष॑ फल॑ जलस । 


र्ध््ष ग्रागम रहस्पे 











श्रवर्ज्य जाह्नवीतोयमवज्य तुलसीदलस्‌ ॥॥२६२३॥ 

अवर्ज्य॑ विल्वपत्र॑ स्यथादवर्ज्य जलजं तथा ॥ 

पुष्पे; पर्युंषिते देंवि नाचंयेत्‌ स्वर्णंजेरपि ॥२६२४॥ 

बिल्वपत्र॑ च साध्यं चं तमालामलकीदलस्‌ । 

कन्लनारं तुलसीपत्रं पद्म च सुनिपुष्पकस्‌ ॥२६२५॥ 

एतत्‌ पयुषितं न स्पादन्यज्च कलिकात्मकस्‌ । 

तिष्ठेद्‌ दिनन्रयं शुद्धपद्ममामलक॑ तथा ॥२६२६॥ 

दिनेक॑ करवीरारिप योग्यानि भवति प्रिये । 

पद्मानि सितरक्तानि कुमुदान्युत्पलानि च ॥२९६२७॥ 

एपं पर्युषितानां च त्याग: पंचदिनोध्वंतः । 

अन्येषां कुसुमानां च यावद्‌ गन्धविपयंयः ॥२६२८॥ 

पुष्पं च पंचगव्यं च उपचारांस्तथा परानु । 

प्रात्वा निवेद्य देवेशि नरो नरकमाप्नुयात्‌ ॥२६२६॥ 

शअ्ंगसंस्पृष्टमात्नातं त्यजेत्‌ पर्युषितं बुध: । 

केशकीटोपविद्धानि छिन्नभिन्नानि पार्वति ॥२६३०४७ 

स्वयं पतितपुष्पारिष त्यजेदुपह॒तानि च । 

गेफालोी चकुलं चेच स्वयं शीर्ण च दुष्पति ॥२६३१५७ 

सर्व भरूमिगतं त्याज्यं शेफालीं वकुलं बिना । 

कुमिभक्ष्यारिण भग्तानि वर्ज्यारिप पतितानि च ॥२६३२७ 

तमालं च तथा पद्म छिन्न॑ं भिन्न न दुष्यति । 

विष्णुक्रान्ता जबा नागकेशरं नागवललभम्‌ । 

वन्धुक॑ चेव कद्धारं सवृन्तेन समचेयेतु ॥२६३३४७ 
ग्रन्यत्च--- 

पंचाहात्‌ तुलसी त्याज्या ज्यहादु विल्वदर्ल तथा । 

गंगाम्वु च सहस्राहाद दशाहात्‌ पंकज तथा ॥२६३४॥ 

न निर्माल्यं दाडिमं च तथा विल्वफलं प्रिये | 
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सौगंधिक॑ व्‌ कदली प्रयत्नेन नियोजयेतु । 

कदली बीजपुरं च दुग्धं पक्‍वं निवेदयेत्‌ ॥२६३४५॥ 
ग्रथोपचारा , नव रतनेश्वरे- 

चतुःषष्टयुपचाराणामभावेड््टादश स्मृताः । 

ग्रशादशोपचाराश्व सर्वेषासुत्तमाः प्रिये ॥२६३६॥। 

षोडशातः प्रधानाथ दशधा तदनु स्मुताः । 

पंचधा तदनु प्रोक्ता कर्ेव्या भूतिमिच्छेता ॥२६३७॥ 
ग्रथाष्टादशो पचा रा- 

आसन स्वागत पाठ्य चाध्यंमाचमनं तथा। 

स्नान वासोपबीतं च भुषरणानि च स्वंशः ॥२९३०॥ 

गंध पुष्पं तथा क्ष॒पं दीपमच्च च तपंराम्‌ । 

माल्याचुलेपनं चेव नमस्कारविसर्जने | 

प्रष्टादशोपचारेस्तु मंत्री पुजां समाचरेत्‌ु ॥२९३६७ 
झ्रथ पोडशोपचा रा- 

पाद्यार्ष्याचमनीयक॑ स्नान वसनभुषणो । 

गंध पुष्पं ध्ृषदीपों नवेद्याचसने तथा ॥॥२६४०॥ 

ताम्बूल च तथा स्तोत्र तर्पएणं च नमस्क्रिया । 


प्रयोजयेदचेनायामुपचारास्तु घोड़ा ॥२९४१॥ 
श्रय दशोपचारा- 


पाद्यार्ष्याच्मनमधुपर्का ण्याचमनं ततः । 


गन्धादयो निर्वेध्यान्ता उपचारा दद्ा स्मुताः ॥२९९६४२७ 
ग्रथ प्‌ चोपचारा- 


गंधं पुष्पं च घुपं च दोप॑ं नेवेद्यमेत च । 

प्रद्यात्‌ परमेशानि पूजा पंचोपचारिका ॥२९६४३॥ 
पाद्मार्थेमुदक॑ पाठ चन्दनागरुसंयुतस्‌ । 

एतत्‌ द्यामाकदूर्वाब्जविष्णुक्रान्ताभिरी रितस्‌ ॥॥२६४४।॥ 
पाद्य पाद्ये च दातव्यमध्य चेवाध्येपात्रके । 
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गंधपुष्पाक्षतयवकुशञाग्रतिलसबष पाः ॥२९४५॥ 

दूर्वा च सर्वदेवानामष्टांगोड्घें: समीरितः॥ 

भ्रन्तःशुन्यां त्रिपन्नां च दुर्वासध्ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥२६४६॥ 

जातोलवंगकक्कोले देद्यादाचमनीयकस्‌ । 

तत्त जसेन पात्रेण शंखेनेवाथवा दिशेत्‌ु ॥२६४७॥ 

उदक दीयते यद्यतु सुगन्ध॑ फेनबजितस्‌ । 

नारिकेलोदक॑ स्वल्पं सिताघृतसमन्वितस्‌ । 

सर्वेषामधिक क्षोौद्रं सधुपर्क प्रयोजयेतु ॥॥|२६४८॥ 
तथान्यच्च- 

श्राज्यं दधि सर्धुन्सिश्व॑ सधुपर्क विद बुँधाः । 

त॑ द्यात्‌ कांस्यपात्रेशा शोभनेन विशेषतः ॥॥२६४६॥ 

वस्वंगुलविहीनं तु न पात्र कारयेद बुधः । 

दद्यात्‌ तु विमल॑ गंघं घुलमंत्रेरा देशिक: ॥२९५०॥ 

गंधरचंदनकपूँरकालागरुभिरीरितः । 


गधपदेन गधाष्टकमिति केचिद्‌ वदन्ति । तन्‍्मते तु, विष्णु-शिवशक्ति-गरोश- 
मेदेत चतुविधम् । 


तथ था शा रदायापम््‌- ह 
चंदनागरुछ्नी वे रकुप्चकुकुमसेव्यकाः । 
जटामासीमरुसिति विष्णो गँधाष्टक॑ सम्ृतस्‌ ॥२६५१॥ 
चंदनागरुकपूरतमालजलक्‌ुकुमस्‌ । 
कुशीतकुप्ठसंयुक्त शव गंधाष्टकं स्मृतम ॥२९५२॥। 
चंदनागरुकपु रचोरकु कुमरोचना: । 
जटामासी कपियुता दाक्ते गंधाष्टकं स्थुतस ॥२६ ४५३५ 
गणपतिसंहितायाय- 
स्वरूप चंदर्न चोर रोचनागरुमेव च | 
सर्द सुगद्दयो:द्रू त॑ कस्तुरीचन्द्रसंयुतस्‌ 
झ्रष्टंधं विनिविष्ट गणोशस्प महाविभोः ॥२६५४॥ इति 
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श्रगुष्ठतजनीभ्यां तु देवे पुष्पष॑ निवेदयेत्‌ । 

पुष्पररण्यसंभूतेः पत्र गिरिससुख्ू गे; ॥२६५४ ॥ 

श्रपर्युषिताविच्छिन्नें: प्रोक्षितें जंलवरजितैः । 

झ्ात्मारामो-डूगैः पुष्पे देंगे संपुनयेत्‌ सदा ॥२६५६॥ 

परारोपितवृक्षेम्यः पुष्पाएयानीय योड्चंयेत्‌ । 

तमविज्ञाप्य सा पुजा विफला भवति श्र व्‌ ॥२९६५७॥ 
तानमालायाम्‌- 

उग्रगंधमगंधं च कृमिकेशादिदृषितस्‌ | 

श्रशुद्धपान्रपाएयं गवासो भि: कुत्सितादिभिः ॥२६५८॥ 

श्रानीत॑ नापंयेद्‌ देगं प्रमादादपि दोषकतु | 

कलिकाभिस्तथा नेज्यं विना चंपकपंकर्ज: ॥२९५६॥ 

शुष्क ने पूजयेद्‌ देगं याचिते: कष्णवर्णकी:ः । 

भ्रन्याथंमाहतं दुष्ट तथवान्योपभुक्तकम्‌ ॥२९६०॥ 

मल्लिका मुत्पलं रम्यं नागपुत्नागचंपकस । 

श्रशोक करिकारं च द्रोणपुष्प॑ विशेषतः ॥२६६१॥ 

करवीर॑ दामीपुष्पं कंकुम॑ नागकेशरस्‌ । 

यः प्रयच्छति दंवेभ्य: स गच्छेत्‌ु परम पदस्‌ ॥२९६२॥ 

स्वयं विकसित: पुष्पंस्तथा च मासपुष्पक: | 

माघादिसर्गमासेषु॒पुज्यपुष्पारिष दादश ॥२९६६३॥॥ 

कुंदं कुरवर्क केतक॑ बक डिणडोनकं तथा। 

नील च विकटं झीषं क्षुद्र च भूगराजकस्‌ 0 

वकुल रंगरां चेब नान्‍्यमासे यजेत्‌ क्वचितु ||२६६४॥॥ 
श्रथान्यत्रा पि+ 


मालती मल्लिका जाती ग्रूथिका माधवी तथा। 
तगरः करिकारदच द्रोणइचोत्पलचंपकौ ॥२६ ६९५)॥ 
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अ्रशोकः कुसुदश्चंव शोफालिककदंबको | 
केतकी नवमाला च कुसुंभकिशुको तथा ॥२६६६।॥ 
कहछ्एं वकुलं चेव लवंगनागकेशरो ॥ 
एतान्यपि प्रियारि स्थु देंवस्प सतत शिने ॥२९६७॥ 
नाक्षतेरचंयेद्‌ विष्णु तुलस्था न गणेश्वरम्‌ ॥ 
न दूर्गया यजेद्‌ दुर्गा सूर्य तगरविल्वजेः ||२६६८॥। 
दूर्वानिषेधे यदुक्त ततु श्वे तदूर्वापरण्‌ । 

यत्त यामले- 
रक्तमाध्यं इवेतदुर्वां नीलकंठ कुरंटकम्‌ । 
न द्याच्च महादेव्ये यदीच्छेतु शुभमात्मचः ॥२६६९॥ 
पुष्पाभागे यजेत्‌ पन्ने: पत्राभागे तु तत्फले; । 
फले5प्यामलक श्रेष्ठ बादरं तितिणीभवस्‌ ॥२९७०।॥॥ 
दाडिमं॑ मातुलुगं च जंबीर पन्सो-द्वस्‌ । 
कदलीचूतसंभूतं श्रेष्ठ जंबुफलं तथा ॥२६७१॥ 
यजेदेतः सदा देव पतन्नपुष्पफलेरपि । 
अ्रक्षते वा जले वापि न पूजां व्यतिलंघयेत्‌ ॥२९६७२॥ 
जलाभाजे तु गंधाव्य  दूर्वा वा श्रोफलच्छदम्‌ | 
विना वे द्वेवेया देवि पुजा नास्तोह कहिचित्‌ । 


तस्माद्‌ दूर्वा गृहीतव्या सर्वेपुष्पसयी हि सा ॥२६७३॥ 
प्रन्यचच- 


शिवे केतकसुन्मत्तकुन्दार्कारिण हरेस्तथा । 

देवोनामक्क मन्दारो सुर्ये च तगरं तथा ॥२६७४॥ 
मत्रतत्रप्रकाशे- 

पत्रेषु तुलसी श्रेष्ठा बिल्व॑ं दमनक॑ तथा । 

सरुको देवकद्धारी विप्णुक्रान्ता तथेब च ॥२६७५॥ 

अ्रपामागंड्य गान्धारो पत्नो सुरभिसंज्ञका । 
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नागवल्लीदल दूर्वा कुशपन्नं तथा मतस््‌ ॥२६७६॥। 

पत्र चागस्त्यवृक्षस्प पुणयं धात्रीदल तथा । 

देवेभ्यः सर्वंगन्धानामभावे तुलसीदलस ॥२६७७।॥। 
तुलस्या पुजयेद्‌ देवीं देवान्‌ गणपति विना । 

विना तुलस्या स्तानावि श्राद्ध यज्ञाचनं प्रिये ॥२६७८॥ 
न संपुर्रफलं प्राहुः सर्व एव विपश्चितः । 

दूर्वा वा तुलसी तस्माद गृहीतव्या च साधकेः ॥२६७९६॥ 
सुन्दरी भेरवी काली ब्रह्मविष्णुविवस्वतः । 

विना तुलस्या या पुजा सा पूजा विफला भवेत्‌ ॥२९८०७ 


दाक्तिया मले- 


साविन्नों च भवानीं च दुर्गा देवी सरस्वतीम । 
योअचंयेत्त लसीपन्ने देंवे: स्वर्गे स मोदते ॥२६७०१॥॥ 


यामले- 


रात्रो रहस्पपुजायां तुलसी बर्जयेत्‌ सदा । 

तुलसी प्रारामात्रेरण रुष्टा भवति चंडिका ॥२६८२॥ 
तुलसी ब्रह्मछपा च सर्वदेवमयी शुभा । 

सर्वेतीर्थंभयी सा तु गणोशस्य प्रिया न हि। 
लक्ष्म्यास्तथा च॑ ताराया न प्रिया तुलसी समता ॥२६८३॥ 
सर्वेदेवमयं पुष्पं देवेभ्यः सर्वेथापंयेतु । 

सर्वेदिवमय पुष्पं करवीरमपराजितास्‌ ॥२६८४॥।॥ 
तद्वज्जवां महेशानि विद्धि पुष्पगरणेष्विह । 

एप सूले बसेद ब्रह्मा एां सध्ये जनादेनः ॥२६८५॥। 
एषामग्र बसेद्‌ रुद्रः सर्वे देवा: दले स्थिताः । 
पंचदेवमयं पुष्पं करवीरं मनोहरस्‌ ॥२९८६।॥ 

विष्णु लेम्बोदरः सुर्यों ब्रह्मा च कालिका तथा । 
पंचदेवा पंचदले सदा तिप्ठन्ति चान्‍न्यथा ॥२&६८७छ॥ 


श्ड प्रागम रहस्य 


रा 
>>+--+-_+>>>्ज्श्््थ्य्श्ख्लल्््च््चल्स्स्श्य्य्य््य््व्स्य्-्ल्ल्-ल+ ्पलजन ली अलओलओ नी ना>- >>“ _- 5 ६5-८८ __- ८: 


तथव विप्पाक्रान्ता च तब च जवा प्रिये । 

विध्यत्तु पश्चमदले उत्तरे गरानायक्तः ॥२६८८॥ 
ऐश्ान्यां सुर्यदेवश्व पूर्वे ब्रह्मा प्रकोतित- । 

दक्षिणों कालिका देवी वा परा दक्तिरिप्यते ॥२6८६॥ 





यथा रक्त तथा घुकलं हरित कृप्णमेव वा । 

गंगादिसबंतोर्थानि तिप्ठ॒न्ति बिन्द्रगकरें ॥२६६०॥॥ 

तत्मब्ये शिवलिंग च महाऊुएडलिनोयुतम । 

द्विवद्यक्तिमयं पुष्पं करवीरं जवा तथा ॥२६६०॥। 

विष्पुक्ान्तापि देवेशि देवतीयंमयी सदा | 

एपां मुल च यः सिचेत्‌ पुजिता तेन देवता: ॥॥२६६२॥। 

पुष्पं वा यदि वा पत्र फल वायोमुस च बत्‌ । ॥ 

समपितं दुःख तद्‌ यथयोत्पत्न तथापंणाम ॥२६६३॥ 

सतान॑ छत्वा तु मोहेन पुष्पं चिन्बन्ति ये द्विज्ा: । 

देवतास्तन्न गृह्नन्ति भस्मनीव यथा हुतस्‌ ॥२६६४॥ 

पनत्त, मब्यान्हस्तानपरन््‌ । । 
-यत्त, तब्े- 

स्‍्तात्वा मध्याह्षसमये न छिद्यात्कुसुम॑ दुबः । 

तत्युप्पाचंचतो देचि सरके परिपच्यते ॥२६६४॥ 

न पुष्पच्छेदन कुर्याद्‌ देवार्य चामहस्ततः । 

न द्यात्‌ तेत देवेभ्यः संस्वाप्य वामहस्तके २६६६॥। 

ग्रगल्छीरगुग्गुलुद्यर्क रामबुचंदने: । 

'सामान्यः सर्वदेवानां बुपोड्यं परिकोतितः ॥२६६७॥। 
विश्ेपस्त॑त्रान्तरे- ' 

छ्तिताज्यमव॒स मिश्र॑ गुरगुल्वगरचंदनम्‌ ॥ 

पडंगवपमेतत सर्वदेंबध्रियं सदा ॥२६६८।॥। 

गुग्गुलूं सरल दाठपन्न मलयसभवस । 

क्लीबेरमगद कुछ ग्रुड सज्जरसधनम ॥२६६६८।॥। 
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हरीतकीं नखीं लाक्षां जदामासी च इोलजम्‌ । 
षोडशांगं विदु धूप॑ देवे पेच्ये च कर्मरिंग ॥३०००॥॥ 
मधु घुस्तां घृतं गंधो गुग्गुल्वगरुदोलजान्‌ । 
सरल सिल्हसिद्धार्थों दशांगों धूप इष्यते ॥३००१॥ 
सर्वेषामेव धपानां दुर्गाया युग्गुलुः प्रिय: । 
घृतयुक्तों विशेषेरा सतत प्रीतिवर्धन: ॥३०० २॥॥ 
न भूमों बितरेद्‌ धूपं नासनेन घटे तथा । 
यथायथाधा रगतं ऋत्वा तं विनिगेदयेत्‌ ॥३००३॥ 
राशीकतेन चेकत्र एते छूँपे विधुपयेत्‌ । 
ब्त्तत्रप्रकाशे तु- 
न दहेद्दूधितं धूप॑ कर्पासास्थिशिरोरुहैः । 
तुषाग्निवत्‌ तथा कृत्वा न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥३००४॥ 
वर्त्या कपूरगर्भिएया सपिषा तिलजेन वा । 
आरोप्य दर्शयेद्‌ दीपानुच्चें: सौरभशालिन; ॥३००४॥ 
न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु दीपं स्नेहान्‌ घृतादिकानु । 
दत्वा भिश्रीकृतं स्नेहूँ तासमिल्न' नरक ब्रजेत्‌ ॥३००६॥। 
मले- 
वृक्षेषु दीपो दातव्यों न तु भूमी कदाचन । 
कुरुते पृथिवीतापं दोपसृत्सुज्य यो नरः ॥॥३००७॥ 
तामिस्र नरक घोरें प्राप्नोत्येव न संदाय: । 
सर्वेंसहा वसुमतोी सहते न त्विदं दृयस्‌ ३००८४ 
श्रकार्यपादघातं च दीपतापं तथव च । 
तस्माद्‌ यथा न पृथिवी तापसाप्नोति वे तथा ॥३००६९॥ 


नेव निर्वापयेद दीपं देवा्थंसुपकल्पितस्‌ । 
दीपहन्ता भवेदन्धः कारो निर्वापको भगेत्‌ ॥३०१०॥ 


२६६ 


प्रागमरहरपे 








दीं घृतयुतं दक्षे तैलयुक्त तु वामतः । 
दक्षिर्पं च॒ सितार्वात्त बॉमतो रक्तबवत्तिकम्‌ ॥३०११॥ 
पक्‍वापक्‍्वविभेदेन नेवेद्येष्णेव ततु स्थितिः । 

पुरतो नियमो नास्ति दीपनंगेद्ययो: क्वचितु ॥३०१२७ 
कंदुपक्व स्नेहपक्णं घृतसंयसुक्तपायसस्‌ । 

सनःप्रियं च नेवेयं दद्यादु देवाय साधकः ॥३०१३७ 

यद्‌ यद्‌ वांखितवस्तुनि तद्‌ दद्याद देवपुजने । 

बालप्रियं च नेवेदयं दत्वा देव॑ प्रपुजयेत्‌ ॥३० १४॥ 

स्नीण्पां प्रीतिकरं यतु तद्‌ देव्ये दाद विचक्षणः । 
तास्‍्वूलस्य प्रदानेन देवी प्रीतिमती भवेत्‌ ॥३०१४५७ 
शंखहस्तेन सर्वत्र प्रदक्षिणं प्रकीतितस्‌ । 

सकृद द्विस्त्रिदचरेद्‌ देवि देवतायाः प्रदक्षिणस्‌॒ ॥३०१६॥। 
एक चण्ड्यां रवो सप्त त्नीरिष दद्यादं विनायके । 

चत्वारि केशवे दद्यातु शिवे चार्द्धे प्रदक्षिणम्‌ ७३०१७१। 
दक्षिणाद्‌ वायवोीं गत्वा दिशं तस्माव्व शाभवीस्‌ । 

ततो वे दक्षिर्पां गच्छेन्नमस्कारस्न्रिकोशतः ॥३०१८१॥। 
त्रिकोणो5यं नमस्कारस्त्रिपुराप्रीतिवर्धनः । 
नतिस्त्रिकोरिशषकाकारा तारादेव्या: समोरिता ॥३०१९७ 
दहांयन्‌ दक्षिण पाश्च नमसाः च प्रदक्षिणस्‌ । 

सच प्रदक्षिस्पो ज्ञेयः सवंदेचोपतुष्टये ॥३०२०५७ 

पश्चात्‌ ऋृत्वा तु यो देव अपित्वा प्रशमेत्नरः । 

सस्य चेवेहिक॑ नास्ति न परत्न दुरात्मनः ३०२१४ 

नमन मानस प्रोक्तं कायिकं वाचिकं तथा । 

त्रिविधे च नसस्कारे फायिकश्रोत्तमः स्सुत: ॥३०२२४ 
कार्यिकेस्तु नमस्कार देंवास्तुष्यन्ति नित्यद्ाः । 
जानुभ्यामवनी गत्वा शिरसास्प्ृद्यय सेदिनीस ॥३०२३॥ 
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क्रियते यो नमस्कार उत्तमः कायिकः स्घृतः । 

पदुभ्यां कराभ्यां जानुम्याम्नरसा शिरसा हशा ॥३०२४॥ 
सनसा वचसा चेव प्रर्यामोषष्टांग उच्यते । 

पदुभ्यां कराम्यां शिरसा पंचांगा प्रणतिः स्मृुता ॥३०२५॥ 
पुटीकृत्य करे जीर्षे दीयते तद्यथा तथा | 

श्रस्पृष्ठा शीर्षजानुभ्यां क्षिति मध्यम उच्यते ॥३०२६॥। 
कायिकस्त्रिविधः प्रोक्तो श्रष्टांगादिविभेदतः । 

श्रष्टांग उत्तम: प्रोक्तः पंचांगो मध्यमः स्मृतः ॥३०२७॥ 
प्रधमः करशीर्षाभ्यां नमहकारं विवर्जयेत्‌ । 

झ्रयमेव नमस्कारो दण्डादिप्रतिनामशिः ॥ ३०२८१) 
प्रशास इति विज्ञेयः स पूर्व प्रतिपादित:। 

ये: स्वयं गद्यपद्याभ्यां घटिताभ्यां नमस्कृतिः । 

क्रियते भक्तियुक्तेन वाचिकस्तु नमस्तु सः ॥३०२६॥॥ 
पौरारिफक बेंदिक वा मंत्रे या क्रियते नतिः ) 

स मध्यमों नमस्कारो भवेद्‌ वे वाचिकः सदा ॥३०३०॥ 
यत्तु मानुषबाक्येन नमने क्रियते तथा । 

स वाचिको5्धमो ज्ञेपो नमस्कारेघु पारवंति ॥३०३१४ 


भ्रथ देवाना प्रीतिकथनम्‌-- 


स्तुतिप्रियों महाविष्णु गंणेश्वस्तर्पणप्रियः ॥ 
दुर्गाइचेनप्रिया नतुनमभिषेकप्रियः श्िवः ॥ 
दीपप्रियः कार्तंवीरयों मार्तण्डो नतिवन्‍लभः ॥३०३२॥। 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे सपर्याकथन नाम 
सप्तददश, पटल. ॥१७॥॥ 


श्द्प श्रागमरहस्ये 
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अष्टादशः पल: । 
ग्रथ प्रायश्वित्तत, यामलि-- 
निषिद्धाचरणो पुसां विहिताकरणोें तथा । 
प्रायश्चित्तोपपातः स्यादिति सत्यं न संशयः ॥३०३३॥। 
निषिद्धाचररणं तु गौतमीये तन्व्रान्तरे च- 
याने वा पादुकाभि वाँ यान भगवतो गृहे । 
देवोत्सवे स्वसेवा च श्रप्ररामस्तदग्रतः ॥३०३४।॥। 
उच्छिष्ट च तथाशौचे देवस्य वन्दनादिकस्‌ । 
एकहस्तप्रशामं च पुरस्तात्‌ तत्प्रदक्षिणम्‌ ॥३०३४५॥ 
पादप्रसारणं चाग्र तथा पर्यकबन्धनस्‌ । 
बयनं भक्षणं चापि मिथ्याभाषणमेव च ॥३०३६॥।॥। 
उच्च हॉसो मसिथो जल्पो रोदनानि च विग्रहः । 
निग्रहानुग्रही चेव ख्लनीषु च ऋरभाषरास्‌ ॥३०३७॥ 
कस्बलावररां चेव परनिन्दां परस्तुतिस्‌ । 
अशछीलभाषरणं चेव ध्धोवायुविमोक्षणस्‌ ॥३०३८॥ 
शक्तो गोणोपचारस्तु श्रनिवेदितभक्षरास्‌ । 
तत्तत्कालोद्भवानां च फलादीनामनपंरखामस्‌ । 
विनियुक्तावशिष्टस्प प्रदान॑ व्यंजनस्य च ॥३०३६९६॥। 
स्पष्टीकृत्यासनं चेब परनिन्दा परस्तुतिः । 
गुरो मोन निजस्तोन्न देवतानिन्दनं तथा ॥३०४०॥। 
भ्रपराधास्तथा विष्णो द्वानत्रिशत्‌ु परिकीतिताः। 
विष्णोरित्युपलक्ष रम्‌, तेनेदं देवमात्रपरभ । 
यद्‌ यत्‌ कमंणि वेगुण्यं नित्ये नेसित्तिके तथा ॥३०४१॥ 
सहस्र प्रजपेन्पुलमंत्रं चायुतसेव वा । 
नित्ये सहन प्रजपेन्न मित्तिके तथायुतस्‌ ॥३०४२॥। 
विष्णुविबयक एवाय विधिः । 
अ्रन्यत्र तत्र राजे- 
नित्यादिकमंदोषाणां जान्त्ये विद्यां शत जपेत्‌। 

नेमित्तिकातिक्रमणें सहस्र प्रजपेन्मनुस्‌ ॥३०४३।॥॥ 
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पापसकरे तु- 


सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते । 
प्रायथ्रित्त तु तंत्रोक्तमयुतं संजपेन्मनुस्‌ ॥३०४४।॥ 
भ्रन्यद्च यामलि- 
देवनिन्दापरारणां च संकरारां सह प्रिये । 
शाक्तेः शैवो वेष्णवों वा संसर्ग यत्नतस्त्यजेतु ॥३०४५॥ 


चेत्‌ संसर्गों भवेद्‌ देवि विद्यामेनां तदा जपेत्‌ । 

कफामसंपुटितां मायामष्टोत्तरसहस्रकस्‌ ॥॥३०४६॥ 

जप्त्वा पापात्‌ प्रमुच्येत संगदोषभवात्‌ शिवे । 

जाम्वुनदस्य मालिन्यं परिशुद्धेद यथाग्निना ॥३०४७॥। 

श्रनाचारस्व कलुषं प्रायश्रित्ताग्निना बहेतु । 

प्रायथ्रित्त तु पापानां मुलमष्टसहस्नरकस्‌ । 

गायत्रीं वा जपेद्‌ देवि सर्वपापप्रणाशिनीस्‌ ॥३०४४८॥ 
ग्रथ घृतकवचनाशप्रायश्चित्त यामले-- 

विधृतं कवच देवि यदि नइ्यति कहिचितु । 

तत्रोपायं प्रवक्ष्यामि श्यणुष्व कमलानने ॥॥३०४६॥ 

उपविद्य तथाचम्य भृतशुद्धि विधाय च्‌ । 

षट्चक्रारिप विचित्याथ गुरु शिरसि चिन्तयेतु ॥३०५०॥ 

अ्रनुलोमविलो माभ्यां सातुकाम्यां च संपुट्स । 

कवच प्रपठेद देबि श्रकवित्तिमनुक्ररात्‌ु ॥३०५१॥ 

ततो जपेन्महाविद्यां सहस्नं वा शतं क्रमात्‌ । 

विलिख्य कवचं देबि नृतनं साधय्रेत्‌ ततः ॥३०४५२॥। 

तन्न धारणा तर प्रतिन्ठाप्य रक्तसुत्रेण वेश्येत्‌ । 

वेशधित्वा महेशानि स्वरण्ादौ स्थापयेद्‌ बुध: ॥३०४३॥ 

पंचाम्तेः पंचगव्यैः स्नापयित्वा शुभेड्हनि । 

प्राणप्रतिष्ठासंत्रेरस प्रारणांस्तत्न नियोजयेतु ॥३०४४ ॥। 
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संपुज्य देवतारूपं कवच धारयेत्‌ ततः । 

अथ यत्रताशप्रायश्वित्त' नव रत्नेश्वरे-- 
यदि प्रतिष्ठितं यंत्र देवाद्‌ देवि विनद्यति । 
उपोषरणमहों राजमादरेरप समाचरेत्‌ ॥३०५५॥। 
येन स्वर््गादिना यंत्र द्रव्येरा परिनिरमितम्‌ । 
विलिख्य यंत्र तत्पत्र देवतां ततन्न पूजयेत्‌ ॥३०५६॥ 
यथालब्धोपचारंश्र श्रयुतं प्रजपेन्मनुम्‌ । 
ततः प्रक्षाल्य तद्‌ यंत्र पींत्वान्ते भोजन चरेतु ॥३०५७॥ 
तावत्कालं ब्रह्मचर्य यावद्‌ यंत्र न लभ्यते । 
पुननंद॑ प्रतिष्ठाप्य यंत्र पुज्य यथा सुखम्‌ ॥ 
ज्रत॑ समापयेद धीमानतो देवः प्रसीदति ॥३०५८॥ 


श्रथ पूजाकाले यत्रपतनप्रायश्चित्तमु--- 
यंत्र यदि पतेद्‌ देवि पृुजाफाले कदाचन ! 
लिंगं वापि शिला वापि तत्‌ फल श्णु पार्वेति ७३०५९॥ 
अआ्रायुवेन्धु धनानां च हानिः स्यादुत्तरोत्तरस्‌ । 
अ्रतस्ततु॒पापशुद्ध्थंमेकरात्र त्रिरान्चकस्‌ ॥३०६०॥ 
उपवासपरो मूल जपेत्‌ साप्टसहस्रकस्‌ । 
जवापुप्पं॑ च जुहुयात्‌ तद्दशांशं ततश्चरेत्‌ 0३०६ १॥ 
तर्पणं सार्जन विप्रभोजनं शक्तिपुर्वकस्‌ । 
एवं कते सुतुष्टः सन्‌ देवो5भीष्ट प्रदास्थति ॥३०६२॥ 

ग्रथ मालानाशे पतने च प्रायरिचत्तमु-- 


साला यदि पतेद हस्तादथ चेव विनशयति । 

सहस्र चेव संजप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयेतु ततः ॥३०६३॥ 
भोजन ब्राह्मणानां तु सर्वारिष्टविनाशनस्‌ । 

गायत्रीं वा जपेत्‌ साष्टशर्तं भक्तया समाहितः 0३०६४॥ 
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महापातकयुक्तो5पि गायत्रीं प्रजपेद्‌ यदि । 
सत्य॑ सत्यं>महेशानि मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ ॥३०६४५॥ 
गायत्री स्वोपास्थगायत्री म्‌ | 
ततो४परां नवां मालां तज्ञातीयां वरानने । 
गृह्लीयाव्‌ तत्कुते चेग॑ न विघ्मेरभिभ्वयते ॥३०६६॥ 
श्रथवा-- 
छिन्ना भवति चेन्माला हस्ताद वा पतिता तथा। 
प्रतिष्ठां पुर्वेवत्‌ कृत्वा पुनर्मेन्त्र जपेतु सुधीः ॥३०६७॥ 
श्रथ श्री ग्रुरुक्रोधे प्रायश्चित्तम्‌--- 
शिवे रुष्ठे मुरुस्न्नाता ग्रुरों रुष्ठे न कवचन । 
उपवास गुरुक्रोघे कृत्वा तं तु प्रसादयेत्‌ ॥३०६८॥ 
यावतु प्रर्सात्त नायाति न तावद भोजन चरेतु । 
गुरो प्रसनभे भुंजीत एवं दोषो न विद्यते ॥३०६६९॥ 
प्रथ अनिवेदितभोजन-प्रायरिचत्त' मत्स्यसक्ते -- 
अ्रनिवेद्य न भुंजीत यदाहाराय कल्प्यते । 
यामले- ॥ 
श्रनिवेद्य महेशानि भुंजानः पातकी भवेत्‌ । 
यत्‌ यदा भक्ष्यते भद्ष्यं तत्तुदेव प्रदापयेतु ॥३०७०॥ 
श्रनिवेद्य तु भुंजीत प्रायव्चित्तीभवेन्न रः । 
फल पुष्णं तु ताम्वुलमनज्नपानादिकं च यत्‌ु ॥३०७१॥ 
अनिवेद्य न भोक्तव्यमापत्कालेषपि पार्वति । 
भुकत्वाष्टग्गनतमूल तु जप्त्वा पूतों भवेज्षरः ॥३०७२॥ 
यो यद्‌ देवाचेनरतः स तत्नवेद्यभक्षकः । 
शिवदत्त विष्णुदत्त गिरिजादत्तमेव वा 0 
प्रप्तसात्रेरा भोक्तव्यमन्यथा पातको भवेत्‌ ॥३०७३॥ 
श्रग्निपु राऐेडपि- 
शिवदत्त' विष्णुदत्त' गिरिजादत्तमेव वा । 
नेवेंद्रमुदरे कृत्वा नरः सायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥३०७४॥ 


२७२ ग्रागमरहस्ये 
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स्कद॒पु रारे- 


वाणलिगे स्वयंभुते स्फाटिके हृदि संस्थिते । 
श्रत्न दतक्तोः पुरयं शंभो नवेिद्यभक्षणात्‌ ॥३०७४॥ 


श्रादित्यपुराणे- 

निर्माल्यं धारयेद्‌ यस्तु शिरसा पावंतीपतेः । 

स राजसुययज्ञस्यथ फलमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥३०७६॥ इति 
श्रथ वेष्णवविपये गौतमी ये- 

शालग्रामशिलातोयमपीत्वा यस्तु मस्तके । 

प्रक्षेपरां प्रकुर्वोत्त त्रह्महा स निगयते ॥३०७७॥॥ 

विष्णो! पादोदकक पीत्वा कोदिजन्माघनाइनस्‌ । 

तदेवाष्टगुरं पापं भ्रूमो बिन्दुनिपातनात्‌ ॥३०७८॥ 

विष्णुपादोदकातु पूर्व विप्रपादोदक पिबेत्‌ । 

विरुद्धमाचरन्‌ मोहादात्महा स निगद्यते ॥३०७६॥। 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे । 

स सागराणि तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिरसों १॥३०८०१॥॥ 
वासिष्ठे- 

केदावाग्रे नृत्यगीतं॑ न करोति हरे दिने। 

वह्निता कि न दग्धोड्सो गतः कि न रसातलस्‌ ॥३०४८ १॥ 
प्रगस्त्यसं हितायाभ्‌- 

ह॒त्यां हन्ति यदंघ्रिजापि तुलसी स्तेयं च तोयं पदे 

नेवेयय वहुमचपानजनितं गुर्वेगनासंगजस्‌ । 

श्रीश्ञाधीनमतिस्थितिहेरिजनस्तत्संगज किल्विषं 

शालग्रामशिलानूसिहमहिमा कोष्येष लोकोत्तर: ॥३०८२॥॥ 
शालग्रामचिन्हकथनं तत्रेव विष्णुघधर्मोत्तरेषपि- 
शिव वाक्यघ्‌- 

कुनत्न वासइच ते विष्णों किमाधारः किसाश्रयः । 

कुत्र संपुजितो5्मोष्टं भक्तानां त्वं प्रदास्यसि ॥३०८३१ 


अष्टादद, पटल श्धरे 





विष्णोरुत्त रम्‌- 
निवसामि सदा शंभो शालग्रामशिलान्तरे। 
तत्रेव मे सुचिह्नानि तन्नामानि च॒ संश्युणु ॥३०८४॥ 
द्वारदेशे समे चक्रे हृश्यते नान्‍्तरं यदि । 
वासुदेवः स विज्ञेयः शुक्लइचेबातिशोभनः ॥॥३०८४५॥ 
सुषिरं छिद्रबाहुल्‍य॑ दीर्घाकारं तु तद भगेत्‌ । 
अनिरुद्धस्तु पीताभो बर्तुलइचातिशोभनः 0३०८६॥ 
रेखान्रपांकितो द्वारि पदमेनापि विचिह्नितः। 
इयासो नारायरों देवो नाभिचक्रे तथोत्तमे ॥३०८७॥ 
दीघेरेखासमीपे तु दक्षिर्े सुषिरान्वितः । 
ऊध्वे सुख विजानोयातु सुषिरं हरिरूपिणम्‌ ॥ ३०८८॥ 
फामदं सोक्षदं चेव श्रथंदं च विशेषतः । 
परमेष्ठी च शुक्लाभः पद्सचक्रसमन्वितः ॥३०८६॥ 
कि वा$5कतिस्‍्तथा प्ृष्ठे सुचिरं चातिपुष्कलम | 
कृष्णवर्रेस्तथा विष्णु मूले चक्रे च शोभने ॥३०६०४ 
ह्वारोपरि तथा रेखा हह्यते मध्यदेशतः । 
कपिलो नरसिहस्तु पृथक्‌ चक्रेशा शोभितः ॥३०६१॥। 
ब्रह्मचर्येरा पुज्योड्सावन्येषां विध्नदो भवेत्‌ । 
वराहदक्तिलिगस्तु चक्र च विषमं स्मृतस्‌ ॥३०९२७ 
इन्द्रनोलनिभ स्थल निरेखान्वितमुत्तमस्‌ । 
दोघेकाचनवर्खाभा बिन्दुन्नयविभूषिता ॥३०६३॥ 
सत्स्यनाम्नी शिला ज्ञेया भरुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 
कूर्मस्तथोतन्नतः पृष्ठे वत्तुलाब्तभूषितः ॥३०७६४॥ 
हरित वर्णंभाघत्त कौस्तुभेन तु चिह्नितः । 
हयग्रीवो हयाकारो रेखात्रयविभूषितः ॥३०६५॥ 
बहुबिन्दुसमाकीरां: पृष्ठे नीलाभभूषितः । | 
तद्‌ वेकुर ठाधिपो नाम चक्रमेक॑ तथा ध्वजम्र्‌ ॥३०६६।॥ 
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द्वारोपरि तथा रेखा गुंजाकारा सुशोभना | 
श्रीधरस्तु तथा बेवश्चि्नचितों वनमालया ॥३०६७॥। 


कदम्बकुसुमाकारों रेखापंचविभूषितः | 
वर्तुलश्चातिहस्वशच वामनः परिकीर्तितः ॥३०६८॥ 
श्रतसीकुसुमप्रख्यो विन्दुना परिशोभितः | 
सुदर्शनस्ततो देवः दयामवर्णों महाद्युतिः । 

बामपादवे गदाचक्रे रेखेका दक्षिणो तथा ॥३०९६६॥। 
दामोदरस्तथा स्थूलो मध्ये चक्रविभुषितः । 

दुर्वाभ द्वारि सम्पुर्णा पीतरेख॑ तथा स्म्ुतस्‌ ॥॥३१००॥॥ 
नानावर्णों ह्यनन्तः स्यान्नानाचिहक्नलेन चिह्तितः । 
अ्रनेकपृरतिसं भिन्न: सर्वेकामफलप्रदः ॥३१०१॥ 
हृश्यते शिखरे लिगं शालग्रासशिलाभवमस्‌ । 

सः स्थाद्‌ योगेद्वरो देवो ब्रह्महत्यां व्यपोहृति ॥३१०२॥ 
अ्तिरक्तः पद्;मसनाभः पद्मचक्रसमन्वितः | 
आापद्गतमपि कुर्यादीश्वरं दुःखर्वाजतस्‌ ॥३१०३॥ 
वक्राकृंति हिरणयांक सुवरसांगर्भ विनिदिशेतु । 
सुवर्यरेखा बहुल स्फटिकयुतिभूषितस्‌ ॥३१०४॥ 
अतिस्निग्धा सिद्धिकरी शिला कोति ददाति च । 
पांडरा पापहरिरणी पीता पुत्रफलप्रदा ॥३१०४५॥ 
नीला प्रयच्छुती लक्ष्मी रक्ता रोगप्रदायिनी | 
रूक्षोद्देगकरी नित्य बक्रा दारिद्रयकारिणो ॥४३१०६॥ 
सुदर्शनमेकचक्र लक्ष्मीनारायराद्वयस्‌ । , 

श्रितयं चाच्युतं ज्ञेयं चतुश्चक्रं जनादंनस ३१०७॥ 
पंचचक्रं वासुदेवं षट्क॑ प्रधुम्तनसंज्ञकस्‌ । 

संकर्षण सप्तचक्र श्रष्टयुक्‌ पुरुषोत्तमस्‌ ॥३१०८॥ 
झ्रक््र॑ नवसंयुक्त ददायुक्तं दशात्मकम्‌ । 

एकादश चानिरुद्ध द्वादश द्वादशात्मक्रस 
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चक्रसंख्याविभेदेन भिन्‍न॑ द्वादशरूपकस्‌ ॥३१०६॥ इति। 
श्रथ द्वाववाशुद्धिस्तु वेष्णवानामिहोच्यते । 

गृहोपसपंरां चेब तथानुगमनं हरेः ॥३११०॥॥ 

भक्ता प्रदक्षिणं चेब पादयो: शोधनं पुनः । 

पुजार्थ पत्रपुष्पाणां भक्तेन चोटनं हरे: ॥३१११॥ 
करयोः सर्वशुद्धीनामियं शुद्धि विशिष्यते । 
तन्नामकीतेन चेव गुणशानामथ कीतेनस्‌ ॥३११२७ 
भक्तचा श्रोकृष्णदेवस्प वचसः शुद्धिरिष्यते । 
तत्कथाश्रवरां चेच तस्योत्सवनिरूपणास ॥३११३॥। 
श्रोत्नयो नेन्रयोइचेब शुद्धिः सम्यगिहोच्यते । 

पादोदक च्‌ निर्माल्यं मालानामपि धारणस ॥३११४॥ 
उच्यते शिरसः शुद्धिः पुंसस्तस्य हरे: पुनः । 

प्रात्नारं गंधपुष्पादे निर्माल्यस्य तपोधन ॥३११५॥ 
विश्ुुद्धिः स्पादनन्तस्य प्रारसस्यापि विधीयते। 
पत्रपुष्पादिक यज्चध कृष्णपादयुगापितस्‌ ॥ 

तदेक॑ पावन लोके तद्धि सर्व विद्योधयेतु ॥३११६॥ 


तुलसी ग्रहों विशेष - 


बेध्ुतो च व्यतीपाते भौमभार्गवभानुषु | 

पबेह्यये च संक्रान्तो द्वादइयां सुतकद्ठ ये ॥३११७॥ 

तुलसीं ये विचिन्विन्ति ते छिन्दन्ति हरे: शिरः । 

नेव छिद्याद्‌ रवौ दूर्वा तुलसी निशि संध्ययोः ॥३११८॥ 
धात्रीपत्नं कातिके च॒ पुणयार्थो मतिमान्नरः । 

द्वाददयां तु दिवास्वापस्तुलस्यावचयस्तथा । 

विष्णोइचेव दिवास्नानं वर्जंनीयं सदा बुघैः ॥३११९॥॥ 


भ्रथ वेप्णवतिलके विशेष ब्रह्माण्डपुरारों, गौतमीये च- 


ऊध्वेपुण्ड्म्रुजुं सौस्य॑ ललाटे यस्य हृदयते । 
स चारडालो5पि शुद्धात्मा पुज्य एब न संशयः ॥३१२०७ 
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प्रशुचिक्चाप्यनाचारों मानस पापमाचरेत्‌ । 

शुचिरेव भवेज्नित्यमुध्वेंपुणड्रांकितों नरः ॥३१२१॥ 
सत्प्रियार्थ शुभाथे वा रक्षार्थ चतुरानन । 

मदभक्तो धारयेन्नित्यमृध्वेपुएणड्रमतन्द्रितः ॥३१२२॥ 


ला 





ललाठे च्ञ गदा कार्या मृध्नि चाप॑ं शरास्तथा । 

नंदक चेच हन्मध्ये दांख॑ चक्र भुजद्ये ॥३१२३॥। 
शंखचक्राकितो विप्रः इ्मशाने ख्रियते यदि । 

प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्थ नारद ॥३१२४॥ इति । 


तदकन तु गोपीचदनादिवा न तु तप्ताकन, तत्कृते मह॒द्विरोधापत्ति । 
श्रथ शेवविपये, भविष्ये--- 

बारएलिगानि राजेन्द्र रम्यारिग भुवनन्नये । 

तेनेव च कृतार्थ: स्थाद बहुशिः किस सुन्नत ॥३१२४५॥ 

न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषामाबाहनं तथा । 

बारलिगेषु चण्डाशो ने हि निर्माल्यकल्पत्रा ॥३१२६॥ 

सर्व बाश्ापितं ग्राह्म भक्तया भक्‍तरननन्‍्यया । 

बाणलिगे स्वयंभूते चन्द्रकांते हृदि स्थिते | 

चोन्द्रायणाशर्त ज्ञेय शंमो नवेद्यमक्षणात्‌ ॥३१२७॥ 


तथा च हेमाद्रो कालोत्तरे-- 


नर्मंदायां देविकायां गंगायां सुनिसेवित । 

सन्त्यसंख्यानि पुरयानि लिगानि च षघडानन ॥३१२८॥ 
इंद्रादिदेवपुज्यानि तन्निह्ने श्चिल्नितानि च । 

सदा संनिहितस्तत्र शिवः सर्वाथंसाधकः ॥३१२६॥ 
पकक्‍वजंबूफलाकारं कुक्कुटाएडसमाकृतिम्‌ | 
भुक्तिमुक्तिब्रदं चेंच बारालिगसुदाहृतम्‌ ॥३१३०॥ 
कर्षके बाणालिगे तु पुन्नदाराक्षयों भवेत्‌ । 
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चर्पटे पुजिते वाणो गृहभंगो भवेद्‌ झ्ुक्स्‌ । 

लिगे कलिकया युक्ते व्याधिमान्‌ पुजकों भवेत्‌ ॥३१३१४ 
श्रच्यं स्पात्कापिलं लिग॑ सुनिभि संक्षिकाहःक्षिति: । 

लघुं वा कपिल स्थूलं गृहर्थो नार्चयेत्‌ क्वचितु ॥३१३२॥ 
तीक्ष्याग्र' वक्रश्ीर्ष च बारालिगं विवर्जयेतु । 

श्रतिस्थूलं चातिक्ृशं स्वल्पं वा भूषण्यान्वितम्‌ ॥३१३३॥ 
गृही विवर्जयेद यत्नादु भुक्तिमुक्तयर्थकासुकः । 

पुजितव्यं गृहस्थेन बारपं च श्रमरोपमस्‌ ॥३१३४॥ 
तत्नापि शिवपीठ स्यान्संत्रसंस्कारवर्जितस्‌ । 

भुक्तिसुक्तिप्रदं बाण सर्ववर्णोत्तमोत्तमस्‌ ॥३१३४५॥ 





लिगंपरीक्षा सृतसहितायाम्‌- 
सप्कृत्त्वस्तुलारूढो वृद्धिमेति न हीयते । 
बाणलिगं तदाख्यातं शेषं नासेंदमुच्यते ॥३१३६॥ 
त्रिपचवारं यस्येव तुलासाम्यं न बिद्यते । 
तदा बारां समाख्यातं शेष पाषारसंभवस्‌ ॥३१३७॥ 
नद्यां वा प्रक्षिपेद्‌ भूयो यदा तदुपलभ्यते । 
बारालिगं तदा विद्धि चतुर्वे्फलप्रदम्‌ ॥३१३८।॥ 
केदा रखण्डे- 
रत्नलिगं ततः स्थाप्यं बाणातु कोटिगुरएं च यतु 
सिद्धयो रत्नलिगेषु श्ररिणमाद्या: सुसंस्थिता: ॥३१३६॥ 
रत्नधातुमयान्धेव लिगानि कथितान्यपि । 
प्रदास्तान्येव पुज्यानि सर्वेकामप्रदानि च । 
एतेबासपि सर्वेषां काइमीरश्व विशिष्यते 0३ १४०॥। 
काइ्मी रादिषु लिगेषु वाणशलिंगं विशिष्यते । 
बाणलिगातु पर॑ं नान्यतु पविनश्नमिह विद्यते । 
ऐहिकामुष्सिक सर्वे पूजाकर्तुं: प्रयच्छति ॥३ १४१॥॥ 
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लिंगमस्तक पृष्पादि छून्‍्य न कुर्यात्‌, तच्चोक्त लिगपुराणे- 
यस्य राष्ट्रे तु लिगस्प मस्तक दृन्यलक्षणमस्र । 
तस्यालक्ष्मी मेहारोगो दुर्भिक्ष वाहनक्षयः ॥३१४२॥ 
तस्मात्परिहरेद्‌ राजा धर्मकामर्थमुक्तये । 
बुन्‍्ये लिगे स्वयं राजा राष्द चेव प्रशबयति ॥३१४३७इति । 
चिक्लाति यथा वायवीयसहितायाम- 
मर्धुपिगलवर्णारभ कृष्णकुराडलसंयुतस्‌ । 
स्वयंर्भालगमाख्यातं सर्वेसिद्धनिषेवितस्‌ ॥३ १४४॥ 
नानपर्णंसमाकीरं जटाशुलसमन्वितस । 
नीलकण्ठ समाख्यातं लिगं पूज्य सुरासुरे: ॥३१४५॥ 
शुक्र शुक्रकेशं च नेन्नत्रससमन्वितस्‌ । 
ब्रिलोचन च तल्लिगं सर्वपापनिष्रदनस्‌ ॥३१४६।॥ 
ज्वलत्पिगजटाजूट कृष्णाभं स्थूलविग्रहम्‌ । 
कालाग्निरूद्रसंत्ञः तल्लिगं तत््वनिषेवितस्‌ ॥३ १४७॥ 
मधुपिगलवरणणें ब्वेतयज्ञोपवीतकम्‌ | 
त्रिपुरारीति विख्यातं प्रलयाब्धिसमन्वितस्‌ ॥३ १४८॥। 
शुआभ पिगलजटसिन्दुसालाधरं परस। 
त्रिशुलधरमीशान लिग॑ सर्वार्थलाधकस्‌ ॥३१४६॥। 
त्रिशुलं डमरु चंव शुश्रमर्धाज़ भागकस्‌ । 
श्रधेनारीदवराख्यातं सर्वेदेवेरभिष्ठुतस्‌ ३ १५०॥। 
ईषद्रक्तमयं कार्य शझुलदोर्घसमुज्ज्वलम । 
महाकाल समाख्यातं धर्मकामार्थमोक्षदस । 
इति ते कथितं गरुह्ञ लिगचिक्त महेशितुः ॥३१५१५१४ इति । 
विना भस्म त्रिपुरड रा विना रुद्राक्षमालया । 
पूजितो5पिं महादेवो न स्यात्तस्थ फलप्रदः ॥३१५२॥ 
जते पाशुपते नित्यं भस्मना यस्त्रिपुणड्कस्‌ । 


२ 
हि. 
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धारयेतु सतत मत्यें: शिव एव न चापर: ॥॥३१५३॥ 

न्रिपुणडु न विना कुर्याद्‌ यत्किचिदु वेदिकीं क्रियास । 

सा निष्फला भवत्येव बरह्ारा च कृता यदि ॥३१५४॥। 

दौवो वा वेष्णवों वापि द्ाक्तो वा सौर एव वा। 

त्रिपुण्डु ण॒ बिना पुजां कुर्वारणों यात्यधोगतिम्‌ । 

से त्रिपुण्डुक कुर्यु भंस्मनापि च सर्वदा' ॥३१५४५॥ इति | 
ईशानसहितायाम्‌, वायवीये च- 


पंचभतमयं भस्म तानि ब्रह्ममयानि च। 

तेरेव धारयन्‌ मर्त्यंस्तस्मिन लीयेत वे ध्रुवम्‌ ३ १४५६॥। 
सद्योजाताद्‌ भवेत्‌ प्रृथ्वी वामदेवाद भवेज्जलस । 
भ्रधोराचत्च भवेदग्निस्तत्पुरुषाद वायुरुच्यते ॥३१४५७।॥ 
ईदानाद गगनाकारं पंचब्रह्ममयं जगतु । 

शिवास्ने भंस्म संग्राह्ममग्निहोत्नो:दूवं तु वा ॥ ३६५८॥ 
वेवाह्माग्न्युदृभव॑ं बापि पक्‍व शुचि सुगन्धि च । 
फपिलायाः शकह्त्‌ शस्तं ग्ृहीत॑ गगने पतततु ॥३१५९४ 
न छिन्‍्नें नातिकठिनं न दुर्गन्धि न चोषितस्‌ | 

उपयेध: परित्यज्य गृकह्ह्ीयात्‌ पतितं यदि ॥३१६०॥। 
यहा धर।मसंस्पृष्ठं स्येचानीय गोमयम्‌ | 

वबामेन पिड्य संद्योष्य ततो5्घोरेण निर्देहेतु ॥३५१६१॥ 
तत्पुरुषेण ससुद्ध्ृत्य चेशानेन विशोधयेतु। 

इत्थं तु संस्कृतं भस्म मानस्तोकेन गृह्य च ॥)३१६२।॥ 
पंचभि संन्‍्त्रयेत॒ तन्च श्रर्निरित्यादि मंत्रतः । 
विम्तुज्यांगानि संस्पृश्य पुनरादाय मंत्रतः ॥३१६३॥ 
तस्माद ब्रह्म ति यजुषा मन्त्रयेद्‌ रुद्रसंख्यया । 

प्रणवाद्य चतुर्थ्यन्ते हूं दन्‍्ते नॉममंत्रकें: ॥३१६४॥ 

(१) इद भविप्ये, शिवघर्मे धर्मपुराणे च । 


ऐ 
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तथा पंचाक्षराय इच ललाटादिषु धामसु । 

ललाटे ब्रह्म विज्ञेयो हृदये हव्यवाहनः | 

नाभौ स्कन्‍्दो गले पुषा रुद्रो दक्षिणबाहुके ॥३१६४५॥ 

आदित्यो बाहुमध्ये च शशी च मरिबन्धके | 

बामदेवो वामबाहो बाहुमध्ये प्रभंजनः ॥३१६६॥। 

सरिबंधे च वसवः पृष्ठदेशे हरः स्मुतः । 

शंभुः ककुदि संप्रोक्तः परमात्मा शिरः स्मृतः ॥३१६७॥ 

सध्यमानामसिकांगुष्ठेरेतत्स्थानेषु धारयेत्‌ । 

हयंबक च पठेदन्ते शिवस्मरखपुर्वकस्‌ ॥॥३१६८॥। 

वर्तुलेन भवेद्‌ व्याधि दीर्घेश च तपक्षयः ॥ 

ललाटयुगमानेन त्रिपुण्ड कारयेद बुध: ॥३१६६९६॥। 

आ्रामध्याह्न जलेनेव तदृध्व तु जलं॑ बिना । 

अ्पक्वमतिपक्व च संत्याज्यं भसितं सितस्‌ ॥३१७०॥॥ 

देगेध्नुद्ासिते यज्ञमस्मनों ग्रहरां मतम । ेु 

उद्वासने कृते यस्माच्चए्डभस्म प्रजायते ॥३१७१॥ इति । 
प्रथ रुद्राक्षधारण यामले- 

प्रद्राक्षधरों भृत्वा यद्‌ यत्‌ कर्म च वेदिकस्‌ । 

करोति जपहोमादि तत्सर्ग' निष्फलं भगेत्‌ ॥३१७२॥। 

निदिछद्राश्व॒ सुपक्वाश्व रुद्राक्षा धारणे स्मृताः । 

विना मंत्र न बिभुयाद्‌ रुद्राक्षान्‌ भुनि मानवः ॥३१७३॥ 

पंचासृते पंचगव्ये स्नापयित्वा तु धारयेत्‌ । 

रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्र: णचाक्षुरः स्मुतः ७३ १७४॥ 

ह_््यंबका्दिस्तथा मंत्र: प्रतिष्ठायां प्रयोजयेत्‌ । 

प्रणव च समुचाय मायान्ते मातृकां तथा ३ १७५॥ 

णंचाक्षरं ध्यंबकं च समुच्चार्य कुशोदके | 

पंचगव्ये च प्रक्षिप्प सद्योजातं॑ पठेत्ततः: ।१३१७६॥ 


अ्रष्टादश: पटल* २८१ 


>> >> >>>>्व्शव्वव्लवअच्ॉशस्‍चटःलस्‍वच्य्ण्भ्ल्स्ल्स्ल्ट्श्य्ख्थ्थय्शथ्य्च्शल्श्स्च्चख्य््श्स्स्श््चश्सयसललललतत->- 


शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य वामेनालिप्य चंदनेः । 
धृपयेत्तामघोरेण श्रन्यं तत्पुरुषेणा च ॥३१७७॥७ 

ईशान प्रजपेद विद्वान दद्ाधा च मररि प्रति । 

ग्रघोरेण तथा मेरु शतथा मंत्रयेत्सुथीः ॥३१७८५॥ 
पुज्य पंचोपचारेस्तां धारयेद्‌ देवताधिया । 
तुलसीकाप्ठजां चंब घारयेद्‌ बेष्णबोत्तमः ॥३१७६॥ 
विष्णुमंत्रमनुस्मृत्य वर्जयेदन्यकाप्चजास्‌ । 

झणष्टोत्तरशतं कुयच्चितुःपंचाशदेव वा ॥३ १८०॥। 
सर्पावशतिमाना वा हीना माला न युज्यते । 
सर्रविद्यतिरुद्राचमालया देहसंस्थया ॥३१८१॥ 

यः करोति नरः पुणय सर्व कोटिगुरणं भवेतु । 

शिखायां हस्तयोः कणठे कर्णेयोद्च्रापि यो नर: ॥३१८०२॥ 
रुद्राक्ष धारयेद्‌ भक्तया शेब॑ लोकमवाप्नुयातु । 
नवववत्रन्तु रुद्राक्ष धारयेद्‌ वामके भुजे ॥३१८३॥ 
चतुर्देशसु्ख चेव शिखायां धारयेद्‌ बुध: । 

एकवकक्‍त्र: शिवः साक्षाद ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥३ १८४॥ 
द्विवक्‍न्रो हरगोरी स्थाद्‌ गोवधाद्यपनादइाकृतु । 
त्रिवकत्रो5रिनिस्त्रिजन्मोत्थपापराधि प्ररमादायेत्‌ ॥३१८५॥ 
चतुर्वेवत्रः स्वयं ब्रह्मा ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 

पचवकत्रस्तु कालागर्निरगस्याभक्ष्यपापनुतु । 

घड्वक्त्रस्तु ग्रहः प्रोक्तो गर्भेहत्यां व्यपोहति ॥३१८६॥॥ 
सप्तबक्‍त्रस्त्वनंतः स्थातु स्वर्णेस्तेयादिपापनचुत्‌ । 
विनायकोउइष्टवकषत्र: स्यात्‌ सर्वाइ्नुतविनाशकः ॥३ १८७॥॥ 
भेरवो नवचक्‍्त्रस्तु शिवसायुज्यकारकः । 

दशवक्त्रः स्मृतों विष्णु भूतप्रेतपिशाचहा ॥३१८८॥। 
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.एकादशसुखो रुद्रो नानायज्ञफलप्रदः । 

द्वादशास्यों भवेदर्क: सर्वेक्रतुफलप्रदः ॥३१८९॥। 
त्रयोवशरुख: कामः सर्वकामफलप्रदः । 

चतुदंशास्यः श्लीकणठो वंशोद्धारकरः परः ॥३१६०॥। 


रुद्राक्षे देहसंस्थे तु कुक्कुरों स्रियते यदि । 
सो5पि रुद्रपदं याति कि पुन मातिवा मुह | ॥३१६९१४ 
यो ददाति द्विजातिश्यो रुद्राक्ष भुवि षएमुख !। 
तस्य प्रीतो भवेद्‌ रुद्रः प्रयच्छृति निज पदस्‌ ॥३१६२॥। 
भत्यतच्च- 
रुद्राक्षान्‌ कएठदेशे दशनपरिमसितान्‌ मस्तके विशति हें 
षट्‌ षट्‌ कर्णंप्रदेशे करगुगलगता द्वादश द्वाददोव । 
बाह्वीरिदो: कलाभि नंयनयुगकृते चेकमेक शिखायां 
वक्षस्पष्टाधिकं यः कलयति शतक स स्वयं नीलकणठ: ॥३१६३४७ 
सोमवारे त्रयोददयां चतुर्देद्यां निशामुखे । 
संक्रान्तो बिल्वपतन्नं च नो छिद्यान्मतिमान्नरः ॥३१६४॥ 
इति स्मृतिपुराणत नेभ्य" संगृही तम्‌ । 
श्रथारिमत्रपग्रायद्चित्तम्‌- 
यहाज्ञानादरिमंन्त्रो गृहीतः साधकेन च । 


त्यागस्तस्य प्रकर्तंव्य: दास्त्रप्रोक्तेन वत्मंना ॥३१६ ५४ 
यथा मालिनी विजये- 


श्रथारिसंत्रत्यागस्य विधि: सम्यक्‌ प्रकाइ्यते | 

शुत्तिः समाहितो भृत्वा प्रारभेत्‌ प्रवरे दिने ॥३१६६॥ 
प्रशेषदुःखनाशाय देशिकः प्रवरं विधिस । 

तत्रादौ रम्यभवने कुम्भं दीक्षाविधिक्रमात्‌ ॥३१६७॥ 
मंडले स्थापयेद्‌ विद्वान पुरयेतु तं जलेः शुभ: । 
विलोमसंत्रपाठेन तन्ना5घ्वाह्म तु देवताम्‌ ॥३१६८॥ 
सकलीकत्य संपुज्यावरणानि प्रपुजयेत्‌ । 

एवं सावरणामिष्ठ मंत्री मंत्रस्य देवताम ॥३१९६६॥ 
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हुत्वा बिलोममंत्रेणा सपिषा ग्रोरपि द्विजः । 
प्रशोत्तरसहल्न वा अ्रष्टोध्व॑ वा शर्त सुधी: ॥३२००॥॥ 
ब्रह्मापंगेन मनुना तथान्ते तर्पयेत्‌ प्रभ्ुस्‌ 

ततो यथावद्‌ दुम्धान्ने देवताभ्यो बलि हरेतू ॥३२०१॥ 
विदिक्षु विक्षु च॒ तथा वक्ष्यमाणं मंनृत्तमेः। 
श्रायाहीन््र सुराधीश दतमन्यों गाचीपते ॥३२०२॥। 
नमस्तुभ्यं गृहाखणोेमं पुष्पपूपादिक बलिसू । 

ग्रायाहि तेजसां नाथ ह॒व्यवाह वरप्रद ॥३२०३॥। 
गृहारा परुष्पधपादिबलिमेन सुपूजितस्‌ । 

प्रेतराज समायाहि भिन्नांजनसमप्रभ ॥३२०४॥ 
बलि दत्तं मृहीत्वेमं सुप्रीतोी वरदो भव ) 

नमस्ते रक्षसां नाथ निऋ ते त्वमिहागत: ॥३२० ५॥१ 
गृहाण बलिपुूजादि मया भक्तदा निवेदितम्‌ । 

एहि पश्चिमदिक्पाल जलनाथ नसमोःस्तु ते ॥३२०६॥ 
भक्तया निवेदितां पूजां गृहीत्वा प्रीतिमावह । 
प्रभंजन प्राणपते त्वमेहि सपरिच्छुद: ॥३२०७॥। 

मया प्रयुक्त विधिवद्‌ गृहारए बलिमादरातु । 
कुवेरतारकाधीद्यावागच्छेतां सुरोत्तमो ॥३२०८॥। 
पुष्पधपादिश्िः प्रीतो भवेतां वरदों सम । 

ईदात्वमेव भगवन्‌ सर्वविद्याश्नय प्रभो ॥३२०६९॥ 
पुजितः पुष्पधपादेः प्रीतो भव विभूतये । 

श्रायाहि सर्वलोकानां नाथ ब्रह्मन समर्चनस्‌ ॥३२१०॥॥ 
गृहारा सर्वान्‌ विध्नान्‌ मे निवर्तथ नमोस्तु ते । 
आगचछ चरदाव्यक्त विष्णो विववस्य नायक । 

पूजितः परया भक्तच्या भव त्वं सुखदो मम ॥३२११॥ 
ततः सपरिवारां च पूजयेन्मंत्रदेवतास्‌ । 

मंत्रेरा विपरीतेन पुष्पदोपोपषचारकः ॥३२१२।॥ 
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ततस्तु प्रार्थयेद्‌ विद्वान पुजिता मंत्रदेवतास्‌ । 
श्रानुकुल्यसचालोच्य मया तरलबुद्धिना ॥३२१३॥॥ 
यदुपात्त पूजितं च प्रभो सन्नस्वरूपकम्‌ । 

तेन से सनस. क्षोभमरोष॑ विनिवर्तेय ॥३२९१४।॥॥ 

पापं प्रतिहतं चास्तु भूषात्‌ श्रेयः सनातनम्‌ । 

तनोतु मस॒ कल्याण भाविनी भक्तिरेव ते ॥३२१४५॥ 
इति संप्राथ्यं मंत्रेश मंत्र पन्ने बिलोमत:ः । 
लिखित्वाइ्मलकप्रचंदतेन समर्चयेत्‌ ३३२१६॥।। 
कलशोपरि संस्थाप्य भक्तया परमया युतः | 

तत्पन्नं॑ मतिमान्‌ पश्चाद्‌ बद॒ध्वा निजशिरस्यथ ॥३२१७॥॥ 
स्नायात्‌ पुजितकुभ्भस्य तोये मंन्त्रमये: शु्भेः । 
पुनश्वान्येन तोयेन कुंभमापूर्य संयततः ॥॥३२१८॥ 

तन्मध्ये मंत्रपन्न॑ च॒ निःक्षिप्पाथ प्रपुजयेतु । 

त॑ कुंभ निम्नगातोरे शुद्ध वाथ जलाशये ॥३२१६॥ 
निःक्षिपेदथ विप्राश्च यथादाक्तद्या प्रभोजयेतु । 

इत्थे कृतविधानस्य रिपुरभंत्रोदभवा रुज: ॥३२२०॥ 
नश्यन्त्येव न संदेह: क्रमाच्चित्तप्रसन्‍नता । 

जायतेउतीव संपन्नो वर्भते तत्कुल क्रमातु ॥३२२११ 


इति श्रीमदागमरहस्थ सत्स ग्रहे प्रायश्चित्तादिकथयन नाझ 
प्रष्टादशा पटल ॥॥१५॥) 


एकोनविंशः पटलः । 
अथ मन्रशुद्धि 
तंथथा- 
कुलाकुल राशिताराकथहाकडमो तथा । 


धनर्ां चेति षट्चक्र प्रोक्त वे मंत्रशोधने ॥३२२२५ 


मिनी जय आम मम 20.06 “जला 
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वाराहीतत्रे- 
ताराशुद्धि वेष्णवानां कोष्ठशुद्धिः शिवस्य च । 
ताराशुद्धिस्त्रपुरेषपि गोपालेडकडसः स्मृतः ॥३२२३४ 
तन्रान्तर- 
पिण्डे तारे स्वप्नलब्धे घड़खें प्रासादाकंत्रेपुरे नारसिहे । 


मालामायामातृवाराहकामास्त्रे नो दोषः स्त्याप्तवेदेषु रत्ने॥३२२४। 
ग्रन्यच्च- , 


गारुडादिषु सौरेषु वेष्णवे बोद्धजेनयो: । 

महाकूटेषु मंत्रेषु नेव सिद्धांदिशोधनस्‌ ॥३२२४५॥ 
अन्यतज्च- 

श्राज्ञासिद्धास्तु ये मंत्रा: योगिनीनां प्रसादतः । 

लब्धा ये के5पि ते मंत्रा: सर्वकामफल प्रदाः ॥३२२६।॥। 

एतद्‌ व्यतिरिकतेष्वावश्यक शोघनम्‌ | 
यदुतक्त' कादिमते- 

-मंत्नरो वा यदि वा विद्या स्तवो वा सुक्तमेव वा । 

श्र्थ बंधुश री राएयशुद्धों नाशयति प्रुवस्‌ ॥३२२७॥ 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन दुष्टं सर्वन्न वर्जमेत्‌ । 

साधकस्य तु नामादि वर्ण मारभ्य शोधयेत्‌ ॥३२२५८॥ 

मंत्राद्यक्ष रपर्यन्तं सर्वेत्चेच विनिदचयः । 

जन्मोत्थ वा प्रसिद्ध वा नाम ग्राह्म विचक्षणे: ॥३२२६९॥ 
यद्च विगलामते- 

प्रसिद्ध यद्‌ भवेज्ञाम कि वास्य जन्सनाम च । 

यतीनां पुष्पपातेस मुरुणा यत्‌ कृत भवेत्‌ । 

नाम्तस्तस्येव वर्णानि विभक्तानि च कारयेतु ॥३२३०॥ 
अन्यत्राधि- 

सुप्तो जार्गत्ति येनाउसो दूरस्थश्व प्रभाषते 

वदत्यन्यमनस्को$पि तन्नाम ग्राह्ममत्र तु ॥३२३१॥। 

रागयर्ा दिकमंत्राणां स राशि ज॑न्मराशितः | 

विचार्यमनुराध्यन्तं रिपुहीनं मनुं जपेत्‌ ॥३२३२॥ 

यदि राशिप्रकरणपठित न भवत्ति, तदा पूर्वसमतमिति रहस्यम्‌ । 


श्ष्व्द प्रागमरहस्ये 
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तत्च सनत्कुमा रीये- 
मातृपितृकृतं नाम त्यक्त्वा हर्मादिसेवकान । 
श्रीवर्ण च ततो विद्वान चक्रेषु योजयेतु क्रमातु ॥३२३३॥ 


तन्न- 
कुलाकुलस्य भेदं हि वक्ष्यासि मत्रिययामिह । 


वाय्वग्निभूजलाकाशाः पंचाशछिपय:ः क्रमात्‌ ॥|३२३४।। 
पंच ह्ृस्वाः पंच दीर्घा बिन्द्रल्ता: सन्धिसंभवा: । 
कादय: पंचदयः षक्षलसहान्ताः समीरिता: ॥३२३४५॥ 


तेंययथा- 
१, आअयाएक चटतपयषा मारुता: । 


२, इईऐ खछठथफर क्षाः शआर्नेया: | 
३. उऊश्रोगज डद व ल छाः पार्थिवाः | 
४. ऋ ऋ शौघफमढ ध भवश्ा वारुणाः । 
५, लुल अं डः ज रा न स स हा नाभसाः । 
साधकस्याक्षर पूर्व मंत्रस्यापि तदक्षरस्‌ | 
ययेकभूतदेवत्यं जानीयात्‌ स्वकुलं हि तत्‌ ॥३२३६॥ 
भौमस्य वारुणं सित्रसाग्नेयस्यापि सारुतस्‌ | 
मारुतं पार्थिवानां च शन्नुमाग्नेयमं भसास्‌ ॥३२३७॥ 
चकारात्‌ आग्नेय पाथिवाना शन्रु' । 
तबश्च॒ रुद्रयामले- 
पार्थिवे वारुणं मित्र तेजसं शत्रुरीरितस्‌ । 
नाभसं सर्वेभिन्न॑ स्याद्‌ विरुद्ध नेव शीलयेतु ॥३२३८॥ 
झथ राशिचक्र' मन्नकल्पद्ु पे- 
रेखाद्वयं पू्॑ंपरेश कुर्यात्‌ तन्मध्यतो याम्यकुवेरभेदात्‌ । 
एकेकमीशा/ननिशाचरे तु हुताशवाय्वो विलिखेतु ततोर्ण्णाच्‌ ३२३९७ 
वेदाग्निवद्धियुगलश्रवरणा क्षिसंख्यान्‌ 
पंचेषुबाणइशरपंचचतुष्ट यार्णान्‌ १ 
मेषादितः प्रविलिखेतु सकलांस्तु वर्स्पान्‌ 
फन्‍्यागतान्प्रविलिखेदथ शादिवर्णान्‌ ३२४०१ हे 





९, श्रश्नाइई मेष: । २. उऊकऋ वबवुधः । 
३, ऋलुलु सियुनस्‌ । ४, ए ऐ कर्कटः । 


५, श्रो श्रो सिहः। ६, श्र॑ श्र: शा ष स ह लक्षाः कन्यका । 
७, कृवर्ग; तुला । ८, चवर्गों वृश्चिकः । 
९. दवर्गों घनु:॥. १०, तबर्गों मकरः । 


११, पवर्ग: कुंभ:। १२ यवर्गों सीनः । 
तंत्रान्तरे राशीनां सज्ञा- 
लग्न धनं भातृबंधुपुत्रशनुकलत्रकाः: । 
सरणं धमंकर्मायव्यया द्ादश राशयः ॥३२४१॥ 
नामानुख्पमेतेषां शुभाशुभफर्ल दिशेतु । 
वेष्णवे तु शत्रुस्थाने बधुः, बंधुस्थाने शत्रुरिति पाठः । 
स्वराही मेंन्त्रराइयन्तं गरणानोयं विचक्षरों: । 
राशीनां शुद्धता ज्ञेया त्यजेतु शत्रु मुति व्ययस्‌ । 
साध्याख्याक्षररादयन्तं गणयेत्‌ साधकाक्षरात्‌ ॥३२१४२॥ इति। 
तारायणीये- है 
श्रज्ञाते राशिनक्षत्रे नामाग्क्षरराशितः । 
वेष्णवे तु रामारचनचद्रिकायाम्‌- 
एकपंचनवबांधवाः स्मृताः दी च षट च दशमाश् सेवकाः । 
वह्निरुद्रमुनयस्तु पोषकाः द्वादशाष्टचतुरस्तु घातको: ॥३२४३।॥। 
शाक्‍ते तु तंत्नराजे- 
तेन मंत्रादिवरणऐेन नाम्नश्राद्याक्षरेण च। 
गणायेद्‌ यदि षछ्ठं वाष्यट्रमं द्वादशं तु वा ॥३३४४॥ 
रिपु मेंन्त्राद्यवर्ण स्थात्‌ तेन तस्याहितं भवेत्‌ । 
षष्ठाष्टमद्वावशानि तस्माद वर्ज्यानि यत्नतः ॥३२४४४ 


इति राशिचकरम। 
अ्रथ ताराचक्र , पिगलातत्रे- 


उत्तराद दक्षिणाग्रां तु रेखां कुर्याच्चतुश्यीम्‌ । 
दश रेखा: पश्चिमाग्रा कतेंव्या वरवरिनि ॥३२४६४ 


गौ 


रष८ आगमरहस्ये 
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श्रश्निन्यादिक्रमेरो व विलिखेत्तारकाः पुनः । 
वक्ष्यममाणविधानेन तन्‍्मध्ये वर्णाकानु न्यसेतु ॥३२४७॥ 
वक्षेकच्यब्विरूपावनिभु जश शियुग्युग्म भूयुग्मपक्षा: । 
युग्मेकद्वि च्रिरूपानलशशिशशिभभू द्व्य कपक्षाग्निचन्द्राः 
वर्राः क्रमात्स्वरांत्यो तु रेवत्यंशगताबुभो । 
जन्म-संपद्‌-विपतु-क्षेम-प्रत्यरि: साधको वधः ॥३२४८५॥। 
भिन्न परससित्र च गणनीयं स्वनामभात्‌ । 
रसाष्रनवभद्रारिण युगयुग्मगतान्यपि । 
इतरारिग न भद्रारिण परित्याज्या मनीषिभिः ॥३२४६९॥ 
ग्रत्र नक्षत्रात्मकत्वाद गणयोनिमेन््यो रावश्यकत्वम्ु । 

तथा च निबधघे- 
पूर्वोत्तरात्रयं चेब भरण्पाद्ता च रोहिणी । 
इसानि मानुषाण्याहु नेक्षत्रारिग सनी घिएः ॥३२४०॥। 
ज्येष्ठा गतभिषक्‌ सूला धनिष्ठा कृत्तिका तथा । 
चित्रा मघा विज्ञाखाः स्युस्तारा राक्षसदेवताः ॥३२५१॥। 
श्रश्चिनी रेवतो पुष्यः स्वाती हस्तः पुनर्वसुः 
अनुराधा मृगशिरः अ्वरणा देवतारकाः ॥३२५२॥ 
स्वजातो परमा प्रीतिमेंध्यमा भिन्नजातिषु । ग 
देवराक्षसयोबेरं नादं मानुषरक्षसों: ॥३२५३॥ 

अथ योनिमेत्रो- 
'अद्वेभाजि फरिएद्यं श्रवृषभुक्‌ सेषौतवों मसृषकस्‌ 
चाजखुर्गा: क्रमहस्ततो5पि सहिषी व्याप्रः पुनः सेरभी । 
व्याप्न णो सुगमंडलौ कपिरथो बच्च्‌ द्यं वान्तरः 
सिहो5श्ो सुगराट पशुश्ध करटी योनिश्व भानासियस्‌ ॥३२५४॥ 





१. अन्न सामिजिताष्टाविशति; २८ इस ८हस्ती वृषभुक्-मार्जारः, भोतु >विडाल. । 
से रभी-महिषी | मडल >"श्वा । पशु >गौ. । करटो-हस्तो | सर्पमूषको द्वौ द्ौ। सृगास्त्रय. । 
तकुलो द्वो । थन्ये त्वेकेका: । 
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विरोधस्तु- 
गोव्यात्न गर्जासहमदवमहिषं इवेशं च बच्च रगस्‌ । 
बरं वानरसेषक च सुमहतु तद्दद्‌ बिडालोन्दुरस्‌ ॥ इति। 
यामले- 
जन्मनक्षत्रयोन्या वे मारणानि यथातथस््‌ । 
कृतानि न चिरेणेव सिद्धिदानि महेदवरि ॥३२४५॥ 
इति नक्षत्रचक्रम्‌ । 
अथ भ्रकथहचक्रम्‌- 
ऊध्वेगा: पंचरेखाः स्घुः पंचतियंग्गताः पुनः । 
फोष्ठानि तन्न जायन्ते षोडदवान्न संलिखेत ॥३२५६॥ 
इन्द्वग्निरुद्रनवने न्नयुगाके दिक्षु 
ऋत्वष्टषोडशचतुर्देश भो तिकेषु । 
पातालपंचदशविश्वभिते च कोष्ठे 
वर्रान्‌ लिखेल्लिपिभवान्‌ क्रमशस्तु धोमाव्‌ ॥३२५७॥। 
नामाठ्रक्ष रमारभ्य यावन्मंत्रादिमाक्ष रस | 
कोष्ठंइचतुर्भिरिकेकसिति कोष्ठचतुष्टयस्‌ ॥॥३२५८॥ 
यस्मिन्‌ चतुष्के नामारसस्‍्तत्स्यात्‌ सिद्धिचतुष्टयस्‌ । 
प्रादक्षिण्पात्‌ द्वितीयं तत्‌ साध्याख्यं तत्‌ तुतीयकस्‌ ॥३२५९॥।॥॥ 
सुसिद्धाख्यं चतुर्थ तु सपत्नाख्य॑ स्मृतं बुधेः । 
सिद्ध: सिद्धय्यति कालेन साध्यस्तु जपहोमतः ॥३२६०॥ 
सुसिद्धो ग्रहणादेव रिपुर्मूलं निक्नन्तति । 
सिद्धार्ा बांधवा: प्रोक्ता साध्यास्ते सेवकाः स्मृत्ता: ॥३२६१॥ 
सुसिद्धाः पोषका ज्ञेया: दात्रवों घातकाः स्मृताः । 
जपेन बंधुसिद्धि: स्थात्‌ सेवकोईडघिकसेवया ॥३२६२॥ 


पुष्णाति पोषकोड्भीश्यातको नाझयेद्‌ शुवस्‌ । 
एककोष्ठे इयोवेर्ण सिद्धसिद्धमसुदाहृतः ॥३२६३४ 


२६९० 


आरगमरहस्ये 


तद्‌ द्वितीये मंत्रवर्ण सिद्धसाध्य उदाहतः । 

तृतीये सिद्धसुसिद्धः सिद्धारिः स्याच्चतुर्थके ॥३२६४॥॥ 
नामा्णयुक चतुःकोष्ठान मन्वर्णबचेद द्वितीयके । 

चतुष्के तत्र पुरे तु यत्र नामाक्षरं स्थितस्‌ ॥३२६५॥ 

तत्च कोष्ठं समारभ्य गणयेद दक्षमार्गतः । 

साध्यसिद्धः साध्यसाध्यस्तत्सुसिद्धशचच तद्रिपुः ॥३२६६॥। 
एवं ज्ञेयस्तृतीये चेच्चतुष्के मंत्रवर्णकः | 

तदा पुर्वोक्तया रीत्या क्रमो ज्ञेगो विचक्षरपं: ॥३२६७॥॥ का 
सुसिद्धसिद्धस्तत्साध्यः तत्सुसिद्धबच तद्विपु: । 

चतुर्थे तु चतुष्के स्थादरिसिद्धोईरिसाधक: । 
तत्सुसिद्धोध्य्येरिः पश्चादेवं मत्न॑ विचारयेत्‌ ॥३२६८॥॥ 
सिद्धसिद्धो यथोक्तेन द्विगुणात्‌ सिद्धसाधक: | 

सिद्धः सुसिद्धोड्घंजपातु सिद्धारि हेन्ति बान्धवान्‌ ॥३२६६॥ 
साध्यसिद्धों द्विगुरतः साध्यसाध्यो निरथेंकः । 

द्वियुणजपातु तत्सुसिद्धः साध्यारि हेन्ति गोन्रजान्‌ ॥३ २७०१ 
सुसिद्धसिद्धोष्घंजपातु तत्साध्यो दिगुणाज्जपातु। 

तत्सुसिद्धों ग्रहादेव सुसिद्धारिः कुठुम्बहा ॥३२७१॥ 
अरिसिद्धः सुतं हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यकास्‌ । 

तत्सुसिद्धस्तु पत्नीष्चस्तदरि हेन्ति साधक ॥३२७२॥ 
पिंगलामते प्रत्यक्षर सिद्धादि गणयेतु । 


तथथा- 


सातृपितुकृतं नाम यज्चाप्यभिजने: कृतस्‌ । 

विश्लिष्प तस्य वे वर्रणात्‌ स्वसवर्ण विभेदतः: ॥३२७३॥ 
तथेव मंत्रबीजानि ततः शोधनम्ाचरेतु । 

नमः प्रणवर्संयोगावपश्र शाक्षरारिय च । 

वर्जयित्वेव गणन कतेव्यं च सुरेबचवरि ॥३२७४॥ 


१, झन्न केषामपि वर्णाना शोधनाभाव | 
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श्रस्यत्रा पि- 
बिन्दुद्विबिन्दुकोपध्मानीय जिद्ठां श्रिसं भवान्‌ । 
संहतोच्चारणप्राप्तमधिकाक्षरसेव च ॥३२७४५॥॥ 
प्रपश्न दाक्षरं लक्षों त्यक्त्वा षंडचतुष्टयस्‌ । 
संत्राक्षरं: सहेकन्न नामवर्रान्‌ विशोधयेत्‌ ॥३२७६॥ 
व्यंजन व्यंजनान्येव स्वरेः सार्घ स्वरास्तथा । 
आ्राद्यमायथेत संद्योध्य द्वितीयेन द्वितीयकस्‌ ॥३२७७॥ 
मंत्रे वाप्पघवा नास्नि वर्रगाः स्थु विषमा यदा । 
तदा मंत्र समारभ्य सम॑ यावत्‌ प्रयोजयेत्‌ु ॥३२७८॥ 


आ्राद्यन्तयो: सिद्धवर्णो मंत्रे यस्मिन्‌ वरानने । 

अचिरेणेव कालेन स तावत्‌ सर्वंसिद्धिदः ७३२७६॥ 
साध्यन्तांदियुतो यस्तु सो5तिहृच्छु रा सिध्यति । 

शआ्रादावन्ते सुसिद्धस्तु सर्वेकासविभ्वूतिद: ॥३२८०॥। 
श्रादावन्ते रिपुर्यस्य भवेत्‌ त्याज्य: स मंत्रकः | 

श्रादो सिद्धोउन्त्यसाध्यो यो द्विगुणोन स सिध्यति ॥३२८१॥ 
श्रादों सिद्ध: सुसिद्धान्तो यथोक्तात्‌ सिध्यते जपात्‌ | 

श्रादो सिद्धोडन्त्यछान्रु येः स त्याज्यों मन्त्रवित्तमें: ॥३२८२॥ 
साध्यादिवर्चेव सिद्धान्तस्त्रिगुरात्‌ सिध्यते जपातु । 

श्रादोी साध्यः सुसिद्धान्तः प्रोक्तसार्गेरा सिध्यति ॥३२८३॥। 
आरादौ साध्यस्त्वन्तद्ात्रु यत्नातु तं परिवर्जयेत्‌ । 

सुसिद्धादिस्तु सिद्धान्तो यथोक्तादेव सिध्यति ॥३२८४॥ 
सुसिद्धादिस्तु साध्यान्तवचतुर्गुण मपेक्षतते | 
सुसिद्धादिइचान्तशह्रु संध्यसः परिकीतितः ॥३२८५॥। 
भ्राद्यादिस्त्वन्तसिद्धादि: सोडपि त्याज्यो5्च कमेरिय । 

श्रादों मध्ये तथा चास्ते सिद्धः शुभफलप्रदः 

सर्वंसाध्य उदासीन:ः प्रोक्तस्तंत्रे स्वयंभुवा ॥३२८६॥ 


रषर ग्रागगरएस्मे 


ईशानस हिपायागपि- 
स्थानन्रितयसुरिद्धः सर्वानर्धाश्व साधयत्पेव । 
स्थाननितयगतारि मेंन्नो झृत्यु ने संदेह: ॥३२८७॥ 


सिद्धाविः साध्ययग्मान्तो व्यर्थ एत्युच्यते बुधेः । 
सिद्धाविध्विसुसिद्भान्तः सर्वेफार्याथेंसाधक:ः । 
सिद्धाविररिसुग्सान्तो नाशकः संप्रकीतितः ॥३२८८॥ 


शत्तु भंवति यदादों मध्ये सिद्धस्तदंतफे साध्य: ॥ 
कष्ठेन फार्येशिद्धिस्तस्य फर्ल स्वल्पसेय भवेत्‌ ॥३२८६॥ 


प्रस्ते यवि भवति रिपुः प्रथमे मध्ये च भवति साध्यमुगम््‌ । 
फार्य विलंबितं स्यात्‌ प्रणब्यति क्षिप्रभेबान्ते ३२६० 


आउन्तयो येदा साध्यो मध्ये सिद्ध: प्रजायते । 
ग्रारान्तयो येवा सिद्धो सथ्ये साथ्य: प्रजायते ॥३२६ ९१॥ 
ताव॒ुभी साध्यसिद्धों तु जपाधिफ्मेत सिद्धयतः | 
शरिसंपुटितः सिद्धः सुरिद्धोईपि तथा भवेत्‌ ॥३२९२॥ 
सर्वेनाशकरो ज्ञेय: साधकस्य न संशय: | 
सिद्धान्तरितसाध्यस्तु सुसिद्धान्तरितो5धना ॥ 

शीघ्र शिध्यति मंन्नोड्यसीशानः स्वयम्ग्नवीतु ॥३२६३७ 


सिद्धान्तरितशनुश्च सुरिद्ध नापि चेद भवेत्‌ । 

नासी रिपु भंवेन्मंत्रं फितु कच्छे ण सिध्यत्ति ॥३२९६४॥ 
साध्यान्तरितसिद्धस्तु सुसिद्धोईपि तथा यवि । 
सिध्यत्यतोवफष्टेच साधकस्य न चान्यथा ॥३२६५॥। 
रिपुणान्तरितः रिद्धः सुसिद्धोडएपि तथा यवि ।॥ 

ईहशं लक्षणं हटा दूरतः परिवर्जयेतु ७ 

रिपुरणणा दूषितों मन्नों नेव देयः फदाचन ॥३२६६॥ 
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नित्रन्धे तु- 
नाम्तो मंत्रस्य वर्राश्व लिखित्वा प्रतिवर्णकस । 
सिद्धादिगणशना कार्या यावन्मंत्रसमापनस्‌ ॥३२६७॥ 


नाम्नो यदि समाप्ति: स्थात्‌ पुनरर्माम लिखेत सुधीः । 
एवं संशोधितेषपि स्यथु भृरयः साध्यवेरिणः ॥३२६८॥)। 
श्रल्पा: सिद्धसुसिद्धावचेदशुभ॑ व्युत्क्रमात्‌ शुभस्‌ । 
मतमित्थ॑ तु केषांचितु तदपि प्राज्यसंगमतस्‌ ॥३२९६९॥ इति । 
श्रथ श्रकडम चक्रम्‌ । 

यामले- 
रेखाद्वयं पुर्वेपरेण कुर्यात्‌ तन्मध्यतो याम्यकुवेरभेदातु । 
महेश रक्षो5धिपतिक्रमेरा तियंक्‌ तथा वायुहुताशनेन ॥३३००॥ 
प्रादिहान्तान्‌ लिखेद्‌ बर्रान्‌ क्लीबस्वरविर्वाजतान । 
पुवंतों यावदीज्ञांतमंकानेकादिद्वादशाब ७३३०१७ 
तनत्न नामार्णमारभ्य मंत्राद्यर्रावधि क्रमात्‌ । 
सिद्ध: साध्य: सुसिद्धोईरिः पुनः सिद्धादय: पुनः ॥३३०२॥७ 
नवेकपंचके सिद्ध: साध्यः षड्दशयुग्मके । 
सुसिद्धस्त्रिसपके रुद्रे बेदाष्टद्वादशे रिपुः ॥३३०३४ 
सिद्धः सिध्यति कालेन साध्यस्तु जपहोमतः ॥ 
सुसिद्धः प्राप्तमात्रेण! साधक भक्षयेदरि: ३३ ०४॥ 
अथवान्यप्रकारेर वच्मि मंत्रांशर्क सनाक्‌ । 
अकारादि हकारान्‍न्तं सातृकाक्षरसंचयस्‌ ॥३३०४५॥ 
एककारां क्रमानु न्‍्यस्य चतुष्कोष्ठेषु मंत्रवितु । 
सिद्ध साध्यं सुसिद्ध च॒ बेरिरं गरपयेत्‌ क्रमातु ॥३३०६॥ 
यत्र कोप्ठे भवन्त्यरणा नाममंत्रससुद्मवाः । 
सिद्धसाध्याविभेदेन वर्णेस्ते मेन्त्रमादिशोतु ॥३३०७॥ 
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श्रथवा मंत्रनामारपकृते राशो चतुह ते । 

सिद्धः साध्यः सुसिद्धोषरि मेंन्त्र एकादिशेषके' ॥३३०८॥ 

सिद्धादिशोधन त्वित्थसथारंधनशोधनम्‌ । 

सप्त तियंग्‌ लिखेद्रेखा हादशेवोध्वंगाः पुनः ॥३३०९॥ 

एवं कृते तु जायन्ते कोष्ठाः पटषश्टिसंसिताः । 

श्रायपंक्तो लिखेदंकान्‌ ते कथ्यन्ते यथाक्रमात्‌ु ॥३३१०१४ 

सनुनक्षत्रनेत्राक॑तिथिषड्वेदवन्लयः । 

सायका वसवो नंदाः फोष्ठेषु क्रमतः स्थिता ॥३३११॥ 

द्वितीयपंक्तो संलेख्या: पंचदीर्घान्‌ विना स्व॒रान्‌ । 

तृतीयपंक्तो काथरणाष्टकाराता शिवे भिताः ॥३३१२॥ 

ठाविफान्ताश्रतुर्थ्यान्तु पंचम्पां वादिहान्तिसाः | 

षष्ठय्या पक्तो क्रमाल्लेख्या श्रंका:ः कथ्यन्त एवं ते ॥३३१३४ 

विक्चन्द्रघु निवे दाष्टगुणसप्तेषु सागराः । 

रसा रासाश विज्ञेया: क्रमादका उदीरिता: ॥३३२१४॥। 

मंत्रवर्शाव्‌ प्रथक्‌ कुर्यात्‌ स्वरव्यंजनरूपतः । 

कोष्ठे यावति वर्ण: स्थाद गुणयेत््‌ ताबदंतिकस्‌ ॥३३१४५॥ 

फोष्ठीपरिस्थेनाफेन सर्वेवरणेष्वयं विधि: । 

यीर्घाक्षराणामंकास्तु ज्ञेया लघ्चक्षरस्थिता; ॥३३१६॥ 

एकीकृत्वाखिलानंकानष्टभि विभजेतु पुनः । 

शेषोद्धो मंत्रराशिः स्याज्ञासवरेंष्वयं विधिः ॥३३१७॥ 

श्रधः पंक्तिस्थितरंक गंरानीयास्तु तेडखिलाः । 

श्रधमरणा5ंधिको राशिझूनोराशि धेंरी स्मुतः । 

मंत्रों यदाइधमर्ण: स्यात्‌ तदा ग्राह्मो धनी न तु ॥३३ १८७ 
अपचा- 

नामायक्षरमारभ्य याजन्मंत्राविमाक्षरस्‌ । 

गरपयेन्सातृकावर्ण क्रमे रा गुणयेत्‌ चिशिः ॥३३१९॥ 
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विभक्ते सप्त्िः शिष्टो नामराशिरुदीरितः । 

एवं संत्रार्ण मारभ्य यावज्नामादिसाक्ष रस ॥३३२०॥॥ 
गरयित्वा त्रिभि हुँत्वा विभजेतु सप्तभिः सुधीः । 
मंत्रराशिः स्मपृतः शिष्टः पुर्वेबद धनितर्णता ॥३३२१॥॥ 
यद्दा मंत्राक्षराणीह स्वरव्यंजनरूपतः । 

पृथकक्ृत्य द्विगुणयेद योजयेत्‌ साधकाक्षरे: ॥३३२२॥ 
ताहशे रष्टभिभ्भक्ते मंत्रराशिरदाहत: । 

एवं नामारणंसंघोड5पि द्विगुणीकृत्य योजितः ॥३३२३॥। 
मंत्राणे रष्टभि भंक्‍ते नामरादिः स्मृतों बुधे। । 

ऋरषणिएता धनिता चान्न पुर्बववत्‌ परिकीतिता ॥३३२४।॥ 
दुन्ये तु सत्युमाप्नोति धने च विफल भवेत्‌ । 

ऋणी तु प्राप्तिसात्रेर सबंसिद्धि प्रयच्छति ॥३३२५॥ 
मंत्रो यद्यधिकांकः स्यात्‌ तदा मंत्र जपेत्‌ सुधीः । 
समे5पि चर जपेन्मंत्रं न जपेत्ु ऋणाधिकस्‌ । 

दान्ये मृत्यु विजानीयात्‌ तस्मात्‌ शून्य विवर्जयेत्‌ ॥३३२६।॥ 
उक्तान्यत्ममार्गेरा योधनीयमुणं धनस्‌ । 

यो मंत्रः पुर्वेजनुषि सेवितो नो ददतुफलस्‌ ॥३३२७॥ 
पापातु पापक्षये जाते फलावाप्तिरनेहसि । 

आरयुःक्षयाद गतो नादां साधको5सय भवान्तरे ॥३३ ८ 
ऋषित्वातु प्राप्तमार्गेर मंत्रो5भीष्टं प्रयच्छति | 

समांको यद्युभो राशी तदा संसेवनातु फलस्‌ ॥३३२६९६।॥। 
धनीमंत्रस्तु संप्राप्त: फलत्यधिकसेवया । 

मंत्राणां शोधने भ्रुयः प्रकारान्तरम्रुच्यते ॥३३३०॥। 
षटकोणोषु लिखेतु पूर्वकोणादेकेकवर्राकान्‌ । 
श्रकारादिहकारान्तान्‌ नपुंसकविवर्जितान्‌ ॥३३३१॥। 
नासाद्क्षरसारम्य मंत्रारणविधि शोधयेतु । 

प्रथमे संपदुदिष्टा द्वितीये धनसंक्षयः ॥॥३३३२॥। 
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तृतीये घनतंत्राप्तिश्तुर्ये बच्चुविग्रह: । 

पंचमे तु भवेदाधिः षष्ठे सर्वेस्वसंक्षयः | 

एवं संशोधित मंत्र दर्यात्‌ शिष्याय मान्त्रिकः ॥३३३३॥ 
वाराहीततरे- 

ताराचक्रं राशिचक्र नामचक्क तथेत्र च । 

तन्न चेत्‌ सगुरो मंत्रों तान्‍्यं चक्कर विचारयेत्‌ ॥३३३४॥॥ 
एतदेव शा रदायाम- 

स्वताराराशिकोप्ठलानासनुकूलाब नजेन मतृन्‌ | 
चारपंग्रहेडपि- 

दुष्टक्षे राशिभूतादिवरां प्रचुर त्रकस्‌ । 

सस्यक्‌ परीक्ष्य तं यत्नाद वर्जयेन्सतिमान्नरः ॥३३३४।॥। 

हंसस्याष्टाक्षरस्पापि तथा पंचाक्षरस्य तु । 

एकद्विज्यादिबीजस्य सिद्धादोव्‌ नेव शोधयेत्‌ु ॥३३३६॥ 
अच्यत्ापि- 

एकत्रिपंचसप्तार्र नवरुद्घडर्ण के । 

दात्रिशदक्षरे मंत्रे नांशर्क परिगण्यते ॥ 


छिलन्नादिदुष्टा मंत्रास्ते पालयन्ति न साधकम्‌ ॥३३३७॥ इति। 
तन्च विश्वसारे शारदायां च- 


छिन्नो रुद्धः शक्तिहीनः पराडःघुख उदीरितः । 

वधिरो नेत्रहीनश्च कीलितः स्तंभितस्तथा 0३३३८ 
दग्धस्त्रस्तथ्व भीतश्व सलिनश्व॒ तिरस्कृतः | 

भेदितश्व सुुधश्च मदोन्मत्तश्व प्वृच्छित: ॥३३३६॥ 
हृतवीयंश्र हीचश्र प्रध्वस्तो बालक: पुनः । 

कुमारस्तु युवा प्रौढो वृद्धों निस्नचिशकस्तथा ॥३ ३४०४७ 
लिये: सिद्धिहीनश्च संदः कूटस्तथा पुनः । 

निरंशकः सत्त्वहीनः केकरो बीजहीवकः ॥३३४ १७ 
घूृमितालिगितों स्थातां मोहितथ क्षुधात्तंक: । 
अतिहप्तो5्गहीनश्च अतिकुद्ध: समीरितः ॥३ ३४ रशा।। 
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अतिक्ररश्व सक्रीडः शांतमानस एवं च । 

स्थानशभ्रष्थ विकलो निस्‍्नेहश्व प्रकीतित: ॥३३४२॥। 
अतिवृद्धः पीडितश्न वक्ष्याम्येषां च लक्षणास्‌ । 

मनो येस्थादिमध्यान्ते चानिलं वीजमुच्यते ॥३३४४॥ 
संयुक्त वा वियुक्ते वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुनः | 

चतुर्धा पंचथा वाइ्य स मंत्रदिछन्नसंज्ञक: ॥३३४५॥ 
श्रादिमध्यावसानेषु भुबीजद्वयलां छित: । 

रुद्धमंत्र:ः स विज्ञेयों भुक्तिमुक्तिविर्वाजतः ॥३३४६॥ 
साया" त्रितत्त्वश्नीबीजरावहीनस्तु यो मनुः । 

शक्तिहीन: स कथितो यस्य मध्ये न विद्यते ॥३३४७॥॥ 
कामबीजं सुखे माया दिरस्यंकुदमेव वा । 

असो पराइसुखः प्रोक्तो हकारो बिन्दुर्सयुतः ॥॥३३४८॥। 
आरध्यन्तमध्येष्विन्दुर्वा। न भवेद्‌ वधिरः स्मृतः । 

पंचवर्णो मनु ये: स्याद 'रेफार्कन्दुविवर्जित: ॥३३४६॥ 
नेत्रहीत: स विज्ञेयो दुःखशोकामयप्रदः । 
ग्रादिमध्यावसानेषु “हंसप्रासादवार्भचाः ॥३३५०४ 
हकारो बिन्दुमान्‌  जोबो रावश्वापि चतुष्कलः। 

साया नमामि च पद नास्ति यस्मिनू स कीलितः ॥३३४५१॥ 
एक मध्ये द्यं सृध्ति यस्मिन्नस्त्रपुरंदरों । 

न विद्येते स मंत्र: स्थातु स्‍तभितः सिद्धिरोधक: ॥३३४५२॥ 
वह्तनि वसयुसमसायुक्तो यस्य मंत्रस्य सूर्धनि । 

सप्तथा हृदयत्ते तं तु दग्धं मन्येत मंत्रवित्‌ ॥३३५३॥॥ 
शस्त्र द्वाभ्यां त्रिभिः पड़भिरष्टाभि हैं इयतेऊक्षरे: ॥ 

त्रस्त: सोडभिहितो यस्य झुखे न प्ररणवः स्थित: ॥३३५४।। 











कछ्ड्ज कम तन मम बल न पक हब मत मम नकल, 

१ तिनत्त्व कूर्च प्रसवों वा। राव, ककाररेफएकादशस्वर॒विन्दुढ्प | २ इन्दु. 
सकार. दत्त्य । ३ इन्दु दन्त्यस । श्रकों हैः । ४ हस स्व॒रूपम्‌ । प्रासाद हों | वाग्मव, 
एँ ।५ ह। जीव- दन्त्यच । राव क्रो। चतुप्कलो हू । ६ अ्रस्त्र फट । पुरदरो ल. । 
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शिवो" वा दाक्तिरथवा भीतारझुयः सः प्रकीतितः । 
श्रादिमध्यावसानेषु भवेन्माणंचतुष्टयस्‌ ॥३३५५ ॥ 

यस्य मंत्र: स सलिनो मंत्रवित्‌ तं विव्जयेत्‌ । 

यस्य सध्ये दकारोडइ्थ क्रोधो वा मुर्घेनि द्विथा ॥३३४ दे॥। 
श्रसत्न॑ तिष्ठति मंत्र; स तिरस्क्ृत उदाहतः | 

भयो द्वयं॑ हृदये शीर्ष वघट बौषद्‌ च सध्यततः ॥३३५७॥ 
यस्याउइसो भेदितो मंत्रस्त्याज्यः सिद्धिषु साधक: । 
वर्णत्रयं भवेद्‌ यत्र हंसहीनं स शंभुना ॥३३४८॥। 
सुषुप्त इति सिद्धान्ते प्रोक्तोड्मीष्टफलापह: | 

विद्या वा मंत्रराजों वा सप्ताधिकदशाक्षर: ॥३३५६॥ 
फटकाराः पंच पूर्वेड्चेदुन्मत्त: सः प्रकीतितः । 

तद्ददस्त्र स्थितं मध्ये यस्य, मंत्र: स मुच्छितः: ॥३३६०॥ 
अ्रस्त्रमंत्रों भवेद्‌ यस्य मध्ये प्रान्ते च शंभुना। 

हृतवोये इति ख्यातः स मन्रो नेव सिध्यति ॥३३६१४७ 
आदावन्ते तथा मध्ये चतुर्धाइस्त्रेरा संयुतस्‌ १ 
श्रष्टादद्ाक्षरं मंत्र भीतं त॑ भरवो5न्नवोतू ॥३३६२॥ 
विद्वत्येकोनवर्णेश्र सायोकारांकुशान्वितः । 

प्रध्वस्त इत्यसो मंत्र: दंभुदेवेन कीतितः ॥३३६३॥ 
सप्ताक्षरों भवेद्‌ बालः क्रुमारश्राष्टवर्णाक; | 
चत्वारिशाक्षर: प्रोढस्तरुण; षोडशाक्षुरः ॥॥३३६४॥ 
त्रिदादर्ण दताणंं वा चतुःषष्टअक्षर तथा । 

चतुरूध्व॑ शर्त वापि बुद्ध इत्यभिघोयते ॥३३६५॥ 
नवाक्षरस्तु निश््रिशों श्रुवयुक्तोषपि सृत्युदः | 

ह॒त्‌ शिरोडन्ते शिखावर्म मध्ये नेत्राख्के तथा । 
शिवशक्तद्यात्मको वर न स्‍्तो यस्य स मंत्रराद ॥३३६६॥ 





१, शिवो ह: । शक्ति, सः | २. दकार: । क्रोध. हु | ३ हीनमित्यपरे | 
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निर्वीेयंद्व समाख्यात श्रादावोकारवर्जितः | 

एपु स्थानेषु फटकारः षोढा यस्मिन्‌ प्रहदयते | 

स मंत्र: सिद्धिहीनः स्यान्मंद: पंक्तचक्षरों सनुः ॥३३६७॥ 
कूट एकाक्षरों मंत्र: स एवोक्तो निरंशकः । 

द्विवर्ण: सत्त्वहीनः स्याज्चतुर्वेरस्तु केकरः । 

षडक्षरों वीजहीन: सार्थसप्ताक्षरों मचु॥ः ॥३३ ६८४७ 
सार्धद्वाददावर्णो वा ध्ृमित; स तु निदितः । 
साधंबीजतन्नयस्तद्वदेकविद्व तिवर्णा क: ॥३३६६९६॥ 


विदत्यरणं स्त्रिद्ददरर्पों य; स्थादालिगितस्तु सः । 
द्वात्रिशदक्षरों मंत्रो मोहित; परिकीतित; ॥॥३३७०१ 
चतुविद्यतिवरणों यः सप्तविशतिवरंकः । 

क्षुधात्तें: स तु विज्ञेयः चतुस्न्िदयातिवरंकः ३३७१४ 
एकादशाक्षरों वापि पंचावशतिवरांकः । 
तअ्रयोविदशतिवरोों वा मंत्रों हप्त उदाहतः ॥३३७०॥ 
षड्विशत्यक्षरों मंत्रः षर्टिन्निद्दद्वरां कस्तथा । 

त्रिददेकी नवरणों वाप्पंगहीनोइभिधीयते ॥३३७३॥४ 
अ्रष्टात्रिदात्यक्षरों वा एकत्रिदादरथापि वा ॥ 

श्रतिक्वरः स कथितो निन्दितः सर्वकमंसु ॥३३७४॥ 
चत्वारिशतमारण्य त्रिषष्टि याविदापतेत्‌ । 

तावतु्‌ संख्यासु गदिता मंत्राः सन्रीडसंज्ञकाः । 
पंचपष्ट्यक्षरा ये स्यु मंन्त्रास्ते शांतमानसा: ॥३३७५॥ 
एकोनशतपय)॑न्तं पंचषष्ट्यक्षरादितः ॥ 

ये मंत्रास्ते निगदिता स्थानश्रष्टाह्लया बुने: ॥३३७६॥। 
त्रयोदशाक्षरा ये स्यु मेंन्त्रा: पंचददाक्षराः । 
विकलास्तेष5भिधीयन्ते शत सा्थशतं तथा ॥॥३३७७॥। 
शतद्दयं द्दिनवतिरेकहीनाइथवापषि सा । 

शतत्रयं वा यत्‌ संख्या निस्तेहास्ते समीरिताः ॥३३७८१॥। 


प्रागम रहस्ये 
चतुःशतान्यथारभ्य यावद्‌ वर्रोसहस्रकस्‌ । 
अतिवृद्ध:ः स योगेषु परित्याज्य; सदा बुघे: ॥३३७९॥ 
सहस्रार्णाधिका मंत्राः: दंडका! पीडिताह्वयाः । 
द्विसहस्नाक्षरा मंत्राः खंडशः शतधाकृताः । 
ज्ञातव्या स्तोन्नरूपास्ते मंत्रा एते यथास्थिता: ॥३३८०॥। 


- तथा विद्याश्व बोद्धव्या मंत्रिभि; काम्यकर्मसु । 


दोषानिमानविज्ञाय यो मंत्र भजते जडः । 

सिद्धि ने जायते तस्य कल्पकोटिशतेरपि ॥३३८०१॥ 
छिल्नादिदुष्टा ये मंत्रास्तंत्रे तंत्रे निरूपिताः । 

ते सर्वे सिद्धिमायान्ति मातुकारां प्रभावत; ॥३३८२॥। 
मातृफारों; पुटीकृत्य मंत्र विद्यां विशेषतः । 
दतमष्दोत्तरं पुर्वे प्रजपेत्‌ु फलसिद्धये ॥३३८३॥ 

तदा मंत्रो5थवा विद्या यथोक्तफलदा भवेत्‌ । 
मातृकापुटितं कृत्वा मध्ये वर्ण निधाय च ॥३३८४।॥। 
मंत्रवर्रान्‌ ततः कुर्याद्‌ बोधनं तंत्रसंमतस्‌ । 

बदुध्वा च योनिसुद्रां तां संकोच्याधारपंकजम्‌ ॥३३८४॥ 
तदुत्पन्नान्‌ मंत्रवर्णान्‌ सर्वतश्यध॒ गतागतान्‌ । 
ब्रह्मरंप्रावधि ध्यात्वा वायुसापूर्य कुंभयेत्‌ ॥३३८६॥ 
सहस्र॑ प्रजपेनु मंत्र मंत्रदोषोपशांतये । 

एपघु दोषेषु प्राप्तेषु मायां काममर्थाप वा ॥३३८७॥ 
क्षिप्त्वा चादो श्षियं चेव तद॒दृषरणणविमुक्तये । 
तारसंपुटितो बापि दुष्टमंत्रोडपि सिद्धय्यति ॥३३८८॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे मत्रदोषशोधनादिकथन नाम 
एकोनविश पठल, ॥।१६॥। 
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श्रथ दीक्षां प्रवक्ष्यासि वास्तुयागपुरःसरस्‌ | 

कृतेन येन मंत्रज्ञों दीक्षायाः फलमाप्नुयात्‌ ॥३३८९॥ 
संहितायाघ- 

पंचांगशुद्धदिवसे स्वोदये तिथिवारयो:ः । 

गुरुशुक्रोदये शुद्धलग्ने हाददाशोधिते ३३६०७ 


प्रवृद्धे सबलेडनीचे शुक्रे देवगुरों तथा। 

दुभे विधुसमायोगे शुभवर्ग शुभोदये ॥३३९६१॥ 

इत्पादो सर्वेमंत्राणां संग्रह: सर्वसोख्यकृतु । 

पुण्यतीर्थे कुरुक्षेत्र देबीपीठचतुष्टये । 

प्रयागे श्रीपुरे कादयां दीक्षा दासता सुसिद्धये ॥३३६२॥ 
योगिनीतत्रे- 

गंगायां भास्करक्षेत्रे विरजे चन्द्रपर्वेरिग । 

चडवले च मतंगे च तथा कण्वाश्रमेषु च ॥३३६३॥ 

न गृक्लीयात्‌ ततो दोक्षां तीर्थेष्वेतेषु पार्बति । 

विषुवेष्प्पपनद्न्दें श्राषात्यां दमनोत्सवे । 

दोक्षा कार्या तु कालेषु पवित्रारोपकर्मेरिंण ॥३३९६४॥ 
कालोत्तरे च- 

दोक्षायामभिषेके च तथा मंत्रपरिय्रहे । 

त्रतग्रहरामोक्षे च॒ द्रव्यारंभराकम् रिंग ॥३६६५॥ 

कारतिक्या चेव बेशाख्यां स्वर्भानोरपि दहांने। 

चद्रसुर्योपरागे च षडशोतिसुखेष्रु च ॥३३६६॥।॥ 

ग्रहनक्षत्रयोगेषु विषुवेघुत्सवेघषु च॑ । 

भ्रयनेषु च सर्वेषु योग: सर्वार्थसिद्धिद: ॥३३९७॥ 


३०२ श्रागमरहस्ये 
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यामले- 
सत्तीर्थेकक विधुग्रासे तन्तुदामनपत्नणो: । 
मंत्रदोक्षां प्रकुर्वाणों मासक्षादीन्‌ न शोधयेतु ॥३३९८५७ 
सनत्कुमारीये मास: 
संत्रारं भस्तु चेत्रे स्थातु समस्तपुरुषार्थंदः । 
वेशाखें रत्नलाभः स्थाज्ज्येष्ठे तु मरणं भवेत्‌ ॥३३९९॥ 
आपषाढे बन्धुनादः स्यातु पुर्रार्थे: श्रावण भवेतु। 
पूजानाशो भवेद्‌ भाद्रे श्राश्चिने रत्नसंचयः ॥३४००७ 
कारतिके मंत्नसिद्धिः स्यान्मागंशीर्षेँं तथेव च्‌ । 
पौधे तु शत्रुपीड़ा स्थान्माघे मेधाविवर्धनम्‌ । 
फाल्गुने सर्वेकासा: स्यु मेलमासं विवर्जयेतु ॥३४० १ 
यज्च सिद्धान्तशेख रे- 
दरत्काले च वेशाखते दीक्षा श्रेष्ठफलप्रदा । 
फाल्गुने मार्गेशीर्ष च ज्येष्ठे दोौक्षा च मध्यसा ॥३४०२॥ 
आ्राषाढः शआ्रावरों माघः कनिष्ठः सदुभिराहतः । 
_.. निन्दितवचेत्रमासस्तु पौषो भाद्रपदस्तथा । 
निन्दितेष्वपि मासेषु दोक्षोक्ता ग्रहरों शुभा ॥३४०३॥ 
कालोत्तरे च- 
दारदवसन्तयो योंगो दीक्षाकसंविधोौ स्म्तुतः । । 
तयोरसंभवे चर्षा विनाष्न्यत्न प्रशस्यते। 


विना पर्व न दोक्षा स्यथादु वर्षासु मधुपौषयो: ॥३४०४॥ 
मासस्तु तौर एवं । 
यत्त्‌ गौतमी ये- 


सोरे सासि शुभा दीक्षा न चान्द्रे न च तारके । इति । 
पक्षस्तु कालोत्तरे- 

भूतिकाम: सिते कार्या सुक्तिकामस्तु कृष्णके ॥३४०४॥ 
ग्रथ तिथयः आगमकल्पद्रुमे- 

प्रतिपदि कृता दीक्षा ज्ञाननाशकरी समता। 

प्रतिपत्ति द्वितोयायां तृतीया शोकदा भम्ेतु ॥३४०६॥ 





_८--. 
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चतुर्थ्या वित्तनादय:ः स्यात्‌ पंचस्यां बुद्धिवर्धनस्‌ । 
षष्ठ्यां ज्ञानक्षयं सोख्यं लमते सप्तमीदिने ॥३४०७॥ 
श्रष्टस्यां बुद्धिनाशः स्यान्नवम्यां बपुषः क्षयः । 
दव्ाम्यां राजसोभाग्यमेकाददयां शुर्च भवेत्‌ ॥३४०८॥ 


द्वाददयां सर्वेसिद्धि: स्थात्‌ चयोदश्यां दरिद्रता । 
तियंग्यो निइचतुर्देशयां हानि मासावसानके । 
पक्षान्ते धर्मंवृद्धिः स्पादस्वाध्यायं विवर्जयेत्‌ ॥३४०९॥ 
सारस ग्रहे- 
द्वितीया पंचमी वापि घष्ठी बापि विशेषतः । 
द्वाददपामपि कतेंव्यं त्रयोदइयामथापि वा ॥३४१०॥ 
त्रयोदशी विधान विष्णुपरभ । 
तत्त्वसारे तु- 
ता तां तिथि समालोच्य तदभक्तांस्तत्न दीक्षयेतु । 
ब्रह्मरगः पौरंमास्युक्ता द्वादशी चक्रधारिरयः ॥३४११७ 
चतुर्देशी शिवस्योक्ता वाच:ः प्रोक्ता त्रयोदशी । 
द्वितीया तु श्ियः प्रोक्ता पार्वेत्याश्व तुतीयका ॥३४१२॥ 
चतुर्थी गरानाथस्य भानोः प्रोक्ता तु सप्तमी । 
नित्यामार्गेषु पार्वत्या श्रष्टमी च चतुर्दशी । 
दिनच्छिद्रारिण सुकत्वा च्या च॒ स्युस्त्रिदिनस्पुश:॥३४१३॥ 
रत्नावल्या बरारनियम - 


आदित्य मंगल सोरि त्यक्त्वा वारास्तु भूतये । 
कालोत्तरे- 


रवो गुरो सिते सोसे कतंव्य बुधशुक्रयो: । 

एतेपां फल सनत्कुमारीये- 
रविवारे भवेद्‌ वित्त सोमे शाति भंवेत्‌ किल । 
झायुरंगारको हंति तन्न दीक्षां विवर्जयेत्‌ ॥३४१४॥ 
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बुधे सौदये माप्नोति ज्ञान स्पात्तु बृहस्पतों । 

शुक्रे सौभाग्यसाप्नोति यशोहानिः शर्नेइचरे ॥३४१५॥ 
प्रथ तक्षत्रफलघु- 

अधिवन्यां सुखसाप्नोति भरण्या मरणं भवेत्‌ । 

कृत्तिकायां भवेद्‌ दुःखी रोहिण्यां वाक्‍्पतिभंबेत्‌ ॥३४१६॥ 


मुगशीर्ष सुखावाप्तिरा्द्रायां बंधुनाशनस्‌। 
पुनर्वेंसी धनाव्य। स्यात्‌ पुष्यपे शब्ुविनाशनस्‌ ॥३४१७॥ 


आदलेषाया भवेन्मृत्यु संघाया दुःखमोचनमस्‌। 
सौन्दय पुर्वफाल्गुन्या प्राप्नोति च न सशयः ॥३४१८।॥ 
ज्ञान चोत्तरफाल्गुन्या हस्ते चेच धनो भवेत्‌ । 
चित्राया ज्ञानसिद्धिः स्यात्‌ स्वात्या शन्रुविनाशनस्‌ ॥३४१६॥ 
पिशाखायां सुर्ल॑ चानुराधाया बंधुवर्धनस । 
ज्येष्ठाया सुतहानिः स्यान्मूलायां कौतिवर्धनस्‌ ॥३४२०॥ 
पूर्वाषाढोत्तराषाढे भवेता कोतिदायिके । 
अवरोे च भवेद दुःखी धनिष्ठाया दरिद्रता ॥३४२९॥ 
बुद्धि शतभिषायां स्यात्‌ पूर्वासाद्े सुखीभवेतु । 
सोख्यं चोत्तरभाद्रे व रेवत्यां कीरतिवर्धनस्‌ ॥३४२२॥ 
रत्नावलपा तु- 
प्रतिपत्‌ पूर्वाषाढा च पंचमी कृत्तिका तथा | 
पूर्वाभाद्रपदा षष्ठो दशमो रोहिणो तथा ॥३४२३॥ 
हादशी सापंनक्षत्रमयेम्णा च जयोदशी । 
नक्षन्नलुप्ता इत्येता देवानामपि नाशकाः ॥३४२४॥ 
ग्रथ योगा रत्तावल्याघ्ृ- 
योगाश्व प्रीतिरायुष्णाव सोभाग्यः शोभनः शुभः । 
सुकर्मा च ध्षृति वृद्धि ्ुवः सिद्धि हर्षरणाः । 
वबरीयाश्र शिवः सिद्धो ब्रह्मा ऐन्द्रथ्य षोडश ॥३४२५॥। 
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श्रथ कररणु।नि- 
चववालवकोलवतेतिलास्तदनंतरस्‌ । 
कररानि शुभान्येव स्वंतंत्रेषु भासिनि। 
शकुन्यादीनि विष्टि च विदेषेरण बिवर्जयेत्‌ ॥३४२६७ 
श्रथ रादमय'- 
च्‌रः सर्वे विवज्यं: स्थात्‌ स्थिरराशिषु सिद्धिदः | 
ग्रथ लग्नशु द्धि:- 
त्रिषडापगता: पापा: शुभाः केन्द्रत्रिकोणागाः । 
दीक्षायां तु शुभाः सर्वे रम्प्रस्था: सर्वतादकाः ॥३४२७॥ 
संध्या्गजितनिर्धोषिभ्कम्पोल्कानिपातने । 
एतानन्यांश्व दिवसान श्रुत्युक्तानु परिबर्जयेत्‌ ॥३४२८७ इंति १ 
झ्रथ वास्तुस्वरूपं महाकपिलपचरात्रे- 
भूमे: परियग्रहे पूर्व शिलायाः स्थापने तथा । 
जलाधारगृहार्थ चर यजेद्‌ वास्तुं विशेषतः ॥३४२६॥ 
बास्तुमंडलक कुर्यात्‌ सुत्रयित्वा सं गुरु: । 
सुसर्म॑ सुखदं वास्तु विषम न शुभावहस्‌ ॥३४३०॥॥ 
ब्रह्माद्दितिपयंन्तास्त्रिपंचादाच्च देवता: । 
राक्षस वास्तुनामानं हत्वा तहेहसंस्थिताः । 
तेभ्यो5दत्त्वा बलि मंत्री सण्डपादीन्‌ न कारयेतु ॥३४३१॥ 
वास्तुस्वरूप तत्रान्तरे- 
देवे: स बास्तुपुरुषः स्थापितश्रतुरत्नकः ॥ 
सोमश भौ-- है 
आाकूंचितकरं वास्तुमुत्तानमसुराकृतिम्र । 
स्मरेत्‌ पुजासु कुट्यादिप्रवेशे त्वधराननस्‌ ॥३४३२॥ 


जानुनी कूर्पराश्षक्ते दिशि वातहुताशयोः । 
पेच्यां पादपुटी रोच्यां शिरोडस्य हृदयेइज्ललि:ः ७३४३३॥ 


न्‍ँ 
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ईशानशिवे5पि- 

पूज्याश्रतुःषष्टिपदेषु विप्रेरेको सरादीतिपदे नृपाद्े: ॥ इति 
हयग्री वपंच राय्े विशेष '- 

एकाशीतिपदं वास्तु गृहकर्म रिंग शस्यते । 

चतुष्षष्टिपदं वास्तु प्रासादे ब्रह्मा स्मृतः ॥३४३४।। 
बलिमण्डलमाह शा रदाया म्‌- 


बलिमंडलमेतेषां यथावदभिधीयते | 
पूर्वापरायतं सुत्र॑ विन्यसेदुक्तमानतः ॥३४३५॥! 


अस्यार्थ:-उत्तमानत' वास्तुशास्त्रे यन्‍्मानमुक्तं तेनेत्यर्थ' | क्चित्‌ 'हस्तमानतः' 
इत्यपि पाठ, ! 


तन्मध्यं किचिदालस्व्य हो मत्स्यों परितो लिखेतू । 
तयो मंध्ये स्थितं सुत्नं विन्यसेत्‌ वक्षिणोत्तरस्‌ ॥३४३६॥ 


तन्मध्यमिति | तस्य मध्य किजिदालम्ब्य मध्यात्‌ किचिदधिकमवलम्न्येत्यथ' । 
कुत्त हत्यपेक्षाया सूत्राग्रादिति शेप: । एवं परित उभयतः उत्तरदक्षिणयो: प्राचीसत्र- 
स्पेति शेपः । मत्स्यो द्वी चिह्मद्रय संपादयेत्‌ । तन्न प्रकार:-प्राचीसुत्रप्रागग्रे यून्रादि 
निधाय मध्याधिकचित्नात्‌ सूत्राम आमयेत्‌ । एवमपरादग्रादपि तत एको मत्स्य: । 
एवमपरत्रापीति द्वितीयों मत्स्य इति। 


द्वाभ्यां हाभ्यां तथाग्राभ्यां कोऐोषु सकरान्‌ लिखेतु । 


श्रस्यार्थ-तत्र द्वाभ्यामग्राभ्यामेकेकी मत्स्य. । तथा पूर्ववत्‌ | तथथा-प्राची 
सूत्रार्धभितेन प्राचीसूत्राग्रस्थितिन सुश्रेण ईशे चाग्नेये चार्थचन्द्र कुर्यात्‌ । ततस्तेनेव 
सूत्रेणोत्तरामस्थितिन ईशे वायव्ये चार्घचन्द्र कुर्यात्‌ । एवमीशे मत्स्य उत्पन्नः। 
तथा पूर्ववत्‌ । तत्सुश्रेण पश्चिमाग्रस्थितिन वायव्ये नेफ्रत्ये चार्धचन्द्र कुर्यातु | एव 
वायब्येमत्स्य उत्पन्न. । तत्सुत्रेण दक्षिणाग्रस्थितिन नेऋ त्ये चाग्नेये चार्धचन्द्र कर्यात्‌ । 
उभयन्रापि मत्स्यद्यय जायते । एवं मत्स्यचतुष्के जाते तन्मध्यमाग्र सूवरच॑ुष्क॑ दद्यात्‌ । 


मत्स्पमध्ये स्थिताग्रारिंग तन्न सुन्नारिग पातयेत्‌ ॥३४३७॥ 
चतुरस्त्र' भवेत्‌ तन्न चतुःफोष्ठसमन्वित्तम्‌ । 
मत्स्येत्यादि । चतुरस्ने ति वास्तुपारीरस्य चतुरस्राकृतित्वात्‌ | चतुःकोष्ठसम- 


न्वितमिति चतुरस्रमध्ये । श्रथ च कोणचतुष्के बहि. कोष्ठचतुष्कमपर ग्रुदगणेश- 


दुग क्षित्रेश पूजनार्थ मुक्तम्‌ । ढ़ 


बन 
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तत्‌ पु्नाविभजेन्मंत्री चतुःषष्टिपदं यथा ॥३४३४८॥ 
यथा चतु बष्टिपदं भवेत्‌, तथा विभजेत्‌ । 

ईशानाद रक्षसों यावद्‌ यावदर्ने: प्रभंजनः । 

एवं सुन्नद्रयं दद्यात्‌ करंसुत्रं समाहितः ॥३४३९॥ 

कर्णासूत्रसंज्ञक सूत्रद्धयम्र । शिल्पे कोणासुत्रस्य कर्यायृत्रेति सज्ना। समाहित 
सावधान' | * 
ततन्न बअतु षष्टिकोष्ठोत्पादन प्रकारों यथा- 

चतुषु कोणासूत्रचतुष्टयमन्यद्‌ दद्यात्‌ । तन्मध्योत्पन्नमत्स्येषु पूर्वापरायतते 
दक्षिणोत्तरायते च ढ्वं द्वे सूत्र पातयेत्‌ । एवं घोडशकोष्ठानि सपच्चन्ते | तत. चतुष्ु 
कोरणकोष्ठेषु पुन कर्णसूत्रचतुष्टयं द्यात्‌ । तदुत्पन्नमत्स्येषु पूर्वापरायते दक्षिणो- 
त्तरायते च द्व॑ सूत्रे पातयेत्‌ । ततः चतुषु' मध्यकोष्ठेषु पुनः कर्णसूत्रचतुष्टयं दच्यात्‌ । 
एवं च कते मब्यकोष्ठेषु मत्य्या उत्पन्ना । तेषु मत्स्येषु प्रागपरायते दक्षिणोत्त रायते 


चढ् सूत्र पातयेत्‌॥। एवं चतु पष्टिकोष्ठानि संपद्यन्ते | तन्न ग्रथान्त रोक्तकरा सुत्र- 
हयातिरिक्तकर्सासुत्रारि मार्जयेदित्यर्थ, । 


ब्रह्माणं पुजयेदादों मध्ये कोप्नचतुष्टये | 

विक्चतुष्केषु पूर्वादि यजेदार्यमनंतरस्‌ ॥३४४०॥ 
विवस्वन्त ततो मित्र महीधरमत: परम्‌ । 
कोणार््धकोष्ठहन्द्रंप्‌ वह्लयादि परितः पुन: ॥३४४१॥ 
साबित्र॑ं सवितारं च शक्रमिन्द्रजयं पुनः । 

रुद्दे रुद्रजयं विद्यानापंचाप्याप वत्सकम्‌ ॥॥३४४२॥। 
तत्करसुत्रो भयतः कोष्ठद्वन्द्ेषु देशिकः । 

शर्वे ग्रह चार्यमरं जंभक पिलिपिच्छुकस्‌ ॥३४४३॥। 
चरकों च वबिदारीं च पुतनाम्चंयेत्‌ क्रमातु । 

श्रचेयेद्‌ दिक्षु पूर्वादि सार्घाय्यन्तपदेष्चिमान्‌ ॥३४४४॥ 
श्रष्टावष्टी विभागेन देवान्‌ देशिकसत्तमः । 
क्रमादीशानपर्जन्यजयंता: शक्रभास्करो ॥३४४५॥ 
सत्यो बुषान्तरिक्षौ च दिल्ञि प्राच्यासचस्थिताः । 
श्रम्नि: पूषा च वित्तथों बमथ गृहरक्षकः ॥३४४६॥ 
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गंधर्वों भुगराजश्र म्गो दक्षिणदिग्गता: ॥ 

निऋ ति दौवारिकद्च सुग्रोववरुणो ततः ॥३४४७॥ 

पुष्पदंतासुरो शोषरोगो प्रत्यगूदिशि स्थिताः | 

वायु नाॉगिश्व सुस्यश्ष सोमो भललाट एवं च ॥३४४८॥ 

खरे लाख्यो दित्यदिती कुबेरस्य दिशि स्थिताः । 

उक्तानामपि देवानां पदान्‍्यापुर्य पंचभिः: ॥३४४९॥ 

रजोभिस्तेष्वथेतेम्यः पायसाज्न बलि हरेतू । 

श्रयं वास्तुबलिः प्रोक्तः सर्वेसंपत्ससृुद्धिदः ॥३४४५०॥। 
सोमशांभुस्तु- 

मध्ये नवपदो ब्रह्मा शेषास्तु पदिकाः स्मृताः । 

षट्पदास्तु मरीच्याद्या दिक्षु पूर्वादिषु क्रमातु ५ 

अष्टो कोणाधिपास्तत्र कोराउ्ेंष्वष्ट संस्थिता: ॥३४५१॥ 
ग्रथ महाकपिलपं च रात्रोक्तवास्तुशरी र॒स्थदेवस्थिति - 

मस्तके संस्थितो रुद्र: करप्रेयोस्तस्य संस्थितो । 

पर्जन्यध्चा दितिरचेव सुखे चाप: सुसंस्थितः ॥॥३४५२४ 

ग्राप वत्सः स्थित: कणठे जयन्तशच दितिः पुनः । 

स्कंधयो: पंचबालाओ महेन्द्रा« भुजद्दये ३४५३४ 

वक्षस्थों रुद्रसावित्रों दासस्तु सविता तथा । 

हस्तो तु हृदगतो तस्य ब्रह्मा नाभो व्यवस्थितः ॥३४४५४॥। 

पृथ्वीधरो मरीचिद्रच स्तनयो: कुक्षिगों पुनः । 

विवस्वान्‌ मिन्ननामा च पादयो: पितरः स्थिता: ॥३४५५॥ 

पापाद्याइचेब पुषाण्या: सप्तसप्तोरूजं घके । 

इन्द्रो मेढू स्थितस्तस्य जयो वृषणसंस्थितः ॥8४५६॥ इति । 

रुद्र ईशानः, दासो रुद्रजयः, प्रथ्वीघरो महीघरः। मरीबिरार्य: । पितरं 
निऋ ति:, पापो रोग., इन्द्र: शक्र इति । 
यदु क्तम्‌- 

ईशदचेदानरुप्रोड्सो तज्जयो रुद्रदासकः । 

मरीचिरायंकः झयातः पिता स्याद्राक्षाभिधः ॥३४४७॥। -्० 


ही 











पापों रोग इति प्रोक्त इत्येव॑ कथित बुधे। । 
धातृुवह्नीसमाशित्य कृत्वा चाधः पदन्नयस्‌ ॥३४५८॥ 
साविन्नमर्चयेतु तत्र पदे रामसुसंज्ञके । 

विधिसाविन्रयो मेंध्ये सबितारं पदन्नये ॥३४५९॥ 
आश्चित्य पितृधातारो कृत्वाइ्धोष्थः पदन्रयस्‌ । 
यजेदिन्द्रं महाभागं पदे लोकसुसंज्ञके ॥३४६०॥॥ 
तथात्रेन्द्रजयः पुज्यो ब्रह्मशक्रसु सध्यगः ॥ 

ग्राश्चित्य वायुधातारो कृत्वा चाधः पदतन्रयस्‌ ॥३४६९॥। 
तन्न देव यजेद्‌ रुद्र पद भुवनसंज्ञके । 

तथेदवेधसो मंंध्ये तज्ञयं च पदन्नये ॥३४६२७ 
ऐशान्यामापकं कामपदन्रयसुसंस्थितस्‌ । 

प्रदीपवेधसो संध्ये यजेद बत्सं पदन्नये ॥३४६३॥ इति | 


श्रथेतेषा चलिमत्रा: महाकपिलपंचरात्रे, कुलप्रकाशतंत्रे च- 


सर्वेमध्ये यजेतू सम्यग ब्रह्माणं कमलासनस्‌ । > 
हेमाभं च चतुर्वेक्त्र वेदाध्यपनशालिनस्‌ ॥३४६४॥१ 
मंडकादि समारभ्य परतत्त्वान्तपुजनस्‌ । 

पीठे विधाय तच्छक्तो: पुजयेदरिएमादिका: । 

पूर्वा दिमध्यपर्येन्त॑ ब्रह्मराः पींठदाक्तयः ॥३४६४५॥ 


आसा ध्यान, तशत्रेव- 


सिन्धुरस्थारिणमा पुज्या पीतवर्णा चतुर्भुजा । 
चरवज्ञ्घरा दक्षे बामेइभयनिधानभुत्‌ ॥३४६६॥ 
महिमां महिषारूढां पुजयेतु कज्जलप्रभास्‌ । 
दंडाभयधरां वामे दक्षे शक्तय्क्ष मालिनोस्‌ ३४६७॥ 
नक्रस्था लधिमा दयासा पुजनीया चतुरभुंजा । 
नागपादघरा दक्षे तदवामेडभयवारिजे ॥३४६८४७ 
कनकादिनिभा पृज्या कूमेस्था गरिमा तथा । 
गदावरघरा दक्षे वामेडसयनिधानभूतु ॥३४६६॥ 








३१० प्रागमरहस्ये 
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पुज्या प्रेतगता नीलविद्युत्पुंजनिभेशिता । 

घरखद्भूधरा दक्षे वासे साभयकत्‌ का ॥३४७०॥ 

पूज्या या यद्ििता घृस्ना सुगस्था सा चतुभुजा । 

सारविदध्वजा दक्षे वापे वरसरोजिनो ॥३४७१॥ 

छागलस्थातिरक्तांगी स्यातु पुजाया प्रकामिका । 

शक्तद्क्षमालिनी दक्षे वापे सवरकुण्डिका ॥३४७२।॥ 
« पूजनीया वुषारूढा प्राप्तिस्तुदिनसंनिभा । 

शक्तिशुलकरा दक्षे वामे साभयवारिजा ॥३४७३॥ 

सर्वेसिद्धिः पवारागप्रभा पुज्या चतुर्भुजा । 

साक्षमालारविदा च बीजपुरसरोजिनी ॥३४७४॥ 

पीठशाक्तीः प्रपुज्येव॑ सध्येड्तेनासनं दिशेत्‌ 

प्रणव पुरंसुच्चाय सर्वेज्ञानक्रियेति च । 

ग्रव्पक्तकमलाइब्दात्‌ सनाययोगशब्दतः ॥३४७४५॥। 

पीठाय हृदयान्तोड्यं मंत्रों दृविशदरकः । 

वत्त्वासनं च॒ ब्रह्मर्यं पुजयेन्मनुनाउसुना ॥३४७६॥ 

प्रणव हत्‌ तथा डो5न्तो त्रह्मा पष्ठाक्षरों मनुः । 

संपूज्य तत्र ब्रह्माणं ध्यायेद्‌ देवान्‌ समंततः ॥३४७७॥। 

उक्तानामन्न देवानां स्वरूपसभिधीयते । 

प्रक्षमालां स््‌व॑ं दक्षे वामे दश्डकसण्डलुस्‌ ध३४७८॥ 

घधानसष्टनयनं यजेन्सध्येड्म्बुज्ञासनस । 

सर्वे चतुमुंजा देवा वास्तुदेहे व्यवस्थिताः 0३४७९७ 

कृताझ्जललिपुटाः सर्वे खद्भधखेटकपाणयः । 

ब्रह्माणं सन्निरोक्षन्ते तद्वक्त्राभिष्ुखाश्व ते ॥३४८०४७ 

स्वस्वस्थाने स्थिताइचेव साधारणमुदाह्नतस््‌ । 

मरीचिः इवेतवर्णं: स्याद्‌ विवस्वान्‌ रक्तवर्णकः ॥३४८१॥ 

शातकुम्भसमों मित्र: कृष्णवर्ण एतु भूधरः । 

सविता नीलवर्णाभः साविन्नो धूमविग्नह:ः ॥३४८२॥ 
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इन्द्रद्चारुणवरपाभः शुक्लव्चेन्रजयस्तथा | 

रुद्रः प्रवालसहञः पीतो रुद्रजयस्तथा ॥३४८३॥ 

श्रापो गोक्षीरधवल श्राप वत्सो जपादुतिः । 

ईशान: क्षीरधवल: पर्जन्योउज्ञनसन्निभः ॥३४८४॥ 
जयन्तोइज्जनसंकाञो माहेन्द्रश्वामलयुति:ः । 

श्रादित्यो रक्तवर्ण: स्यथात्‌ सत्यकब्चित्रवरणक: ॥३४८५७ 
वृषो वंधकपुष्पाभ: कुंदाभदचान्तरिक्षक: | 
उद्युददिनकराभो5ग्नि: पुषा रक्ताब्जसंनिभः ) 
वितथदच्चेन्द्रचापाभो विद्युद्वरसणों गृहक्षतः ॥३४८६।॥ 
यमइचाझनसंकाशो गंधर्व: पद्मरागवत्‌ । 

भूज्धराजस्तु भूद्धाभों मगो जीमतसंनिभः ॥३४८७॥ 
निऋ तिः पावकाभइच पीतो दोवारिकः स्मृतः । 
सुग्रीवों नीलकंठाभदचंद्राभः पुष्पदन्तक: ॥३ ४८८॥॥ 
वरुणः स्फटिकाभाड़ी भृज्ञाभश्चासुरो मतः। 
शोबद्चोत्पलसंकादः पापयक्ष्मेन्द्रनोलबत्‌ ॥३४८९॥। 
वायुः कृष्णा अ्रवरों: स्याज्नागः झंखेंन्दुससं निभः । 

मुक्तो मौक्तिकसंकाशों भल्‍लाट:ः इबेतपद्मवत्‌ ॥३४६०॥ 
सोम: स्फटिकसंकाशोअ5गंलो रक्तोत्पलगुतिः । 

दितिः कुन्देन्दुघबबला कपिला चादितिः स्मृता ॥३४६ १॥॥ 
चरकी शंखसहझशी विदारी पावकटदुति: | 

पूतना हिससकाशा सेघाभा पिलपिच्छिका ॥३४९२॥ 
खजद्ध॒ च पानपात्नं च क्षुरिकां करों तथा । 

दधाना भीमरूपास्ता राक्षस्प: परिकोर्तिता: ॥३४६३।। 
सिता रक्ताइच पीताइच कृष्णा: स्कन्दादिका ग्रहाः । 
वज्च्र शक्ति च खद्ध' च पाद्ं च विकृतानना: ॥॥३४६४॥। 
दधानाः भोषणाः प्रोक्ता ग्रहा स्कन्दादिकादच ते । 
एतेषा बलिमंत्रांइच क्रमाद्‌ वक्ष्यामि सांप्रतम्‌ ॥३४६ ५॥। 
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पायसोदनलाजेइच युक्त धपे: प्रसुनकः॥ 
अ्क्षतास्तिलसंयुक्त माषभक्तादिमणिडितम्‌ | 

गृहररोेसं बलि बहन वास्तुदोषं प्रणप्ाय ५३४६६७ 
गंधादिशकेरापुपं पायसोपरि संस्थितस्‌ । 

श्रायंकार्य गृहाणेम सर्वदोष॑ं प्रराशय ॥३४९७॥ 
चंदता्चितं नाथ कर्प् रागरुमरिडतस्‌ । 

विवस्वन्‌ वे गृहाणेमं सर्वे दोष प्रशाशय ॥३४६८॥ 
सशु्ड पायसं नाथ पुष्पादिसुससन्बितस्‌ । 

गृहारोसं बॉल हय॑ मित्र ! शान्ति प्रयच्छ मे ॥३४६६७ 
साषोदन च मांस च गंधादिक्षीरसंयुतस्‌ । 

गृहाणभं महीभृत्‌ त्वं सर्वेदोष॑ प्रशाशय ३५००५ 
एवमन्तर्बेलि दत्वा चान्येषां बलिसादिशेत्‌ । 

ईशादि दक्षिण्यावर्तों बलिः सामान्यमाषितस्‌ ॥३५०१॥ 
वास्तुनामपि सर्वेषां विशेष: पदनिरंयः ॥ 
ईशानादिचतुष्कोंणसंस्थिताव्‌ पुजयेद्‌ बुध: ॥३५०२॥ 
क्षीर॑ं खण्डसमायुक्ते पुष्पादि च सुशोभितस्‌ | 

गृहाणमं बलि हद्यमाप शान्ति प्रयच्छ मे ॥३५०३॥ 
दधीदं गुडसंमिश्व॑ गंधादि च सुमणिडितस्‌ । 

गृहारोमं बलि वत्स विध्नमत्र प्रशाशय ॥३५०४७ 
पुष्पादिकुशपानीयं कपूरागरुवासितस्‌ । 

सावित्र वे गृहाणेम शान्तिमन्न प्रयच्छ से ॥३५० ५॥॥ 
षश्टिकं सगुड्ड नाथ रक्तगन्धादिशोशभितस्‌ । 

गृहारोमं बलि सुर्ये विष्तमन्न प्र्याशय ॥३५०६॥ 
शीतमन्‍्न तथा पुष्पं कुकुमोदिसमन्वितस्‌ । 

गृहारोमं बॉल हथ शक्रदेव नमोष्स्तु ते ॥३५०७॥ 
ग्रोदन घुतसंयुक्त गंधवस्त्रादिमण्डितस्‌ । 

गृहाणेम बलि हुवे इन्द्रजय नमो5र्तु ते ॥६५०८॥ ह 
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विश: पटल ३१३ 





पक्‍वापक्वसिदं सांस वस्त्रपुष्पादिसंयुतस्‌ । 
गृहारोम बलि हु रुद्रदेव नमाम्यहस्‌ ॥३५०६॥ 
हन्मासं सघृतं पक्‍व॑ गंधपुष्पादिसंयुतस । 
गृहारोमं बलि रुद्रजय स्वस्ति प्रयच्छ मे ॥३५१०७ 
रक्तपुष्पं:समांस व रक्तवस्त्रादिसंयुतस्‌ । 
विदारि वे गृहारोम रक्षोविध्नं विनाशय ॥३५११॥ 
पित्त रक्तास्थिसंयुक्त रक्तगंधादिसरिडतस्‌ । 
'मृहारणोमं, बलि पापें रक्षोविष्न॑ं विनाइहय ॥३५१२७ 
: सघृतं मांसभक्तं च वस्त्रगंधायलंक तस । । 
बलि गृहाण सर्वेमं रक्षोविघ्नं-प्रशामय ७३५१३४७ 
” भांसपुष्पादिसंयुक्त माषभक्तोपरि स्थितस्‌॥ 
गृहारोमं ब्रलि स्कन्द रक्षोविध्न प्रशामय ॥३५१४७ 
स्वमांसं पिष्टके येंक्‍ते पकवं सांसोदनान्वितस्‌ ॥* 
अयमन्‌ वे शृहाणोेमं रक्षोविध्न॑ प्रशासय ॥३५१४५।॥ 
रक्तसांसोदनं मत्स्य गंधधूपसमन्बितस्‌ ॥ ' 
जुम्भक त्वं गहारोम रक्षोविध्च प्रशामय १५३५१६७ 
छागकर्र्णान्वितं मांस वस्न्नगंध[दिसंयुतस्‌ 
पिलपिच्छि गृहाणेमं रक्षोविध्न॑ प्रराशय ॥३५१७७ 
घृतेन साधितं मांस चस्त्रगंधादिसंयुतस्‌ । 
चरकि त्वं गृहारणोेमं रक्षोविध्न॑ प्रशाशय ३५१८७ 
सघृतं चाक्षतान्नं च वस्त्रगंधाद्यलंकृतम्‌ । 
' गृहाणोम बलि त्वोद वास्तुदोषापहारकस्‌ ॥३५१६॥ 
' उत्पल पायसे युक्त वस्त्रादिकसमन्वितस्‌ । 
गृहाणेस बलि हव सेघराज- नमो5स्तु ते ७३५२०७ 
पंचहस्त सुपी्त व ध्वज भक्तादिमण्डितस्‌ 
गृहाणेसं बलि हथ जिष्णुसुत नमो5स्तु ते ॥३५२१४७ 


ज्त 


३१४ 


ग्रागम रहस्ये 





श्रोद्न घृतसंपुर्ण पश्चरत्नादिमणिडतम्‌ | 

गृहारणोमं बलि देव देवराज नमो5स्तु ते ॥३५२२॥। 
रक्तपुष्पयुतं भक्‍तं रक्तगन्धादिभियुतस्‌ । 

गृहारामं बलि हथ' भास्कर त्वं नमो5स्तु ते ॥३५२३॥ 
बितान॑ धृञ्रवर्णगाभ॑ गन्धादिकसुशोभितस्‌ । 

रक्तपुक्तं गृहाणेमं बलि सत्य नमोस्तु ते ३५२४॥ 
इृद तु सांसमक्तंव॑ वस्त्रगन्धादियुजितम्‌ । 
गृहारोम वृषबलि वास्तुदोष॑ प्रशाशय ॥। ३५२५॥। 
इदं तु शाकुनं मासं नेवेद्यादिसुसंयुतस्‌ । 

गृहाणोमं बलि हथं व्योमदयान्ति प्रयच्छ मे ॥३५२६।॥। 
सुबवर्णंपिष्टकक चाध्थ वस्त्रगन्धादिभिर्युतम्‌ । 
घृतान्वितं गृहारपेमं सप्तजिल्ल नमोउस्तु ते ॥३५२७॥ 
क्षोरं लाजासमायुक्त॑ रक्तपुष्पादिमण्डितम्‌ | 

गृहारपेम॑ बलि हूव॑ पुृषदेव नमो5स्तु ते ॥३५२८॥ 
दर्धिगन्धादिभिरयुक्त॑ पीतपुष्पसमन्वितस्‌ । 

बलि वितथ गृह्ल मं विध्नमन्न प्रशामय ॥३५२६॥। 
भक्त मधुप्लुतं चर रक्तवस्त्रादिसण्डितस्‌ । 

गृहाणेसं बलि हुं यमदेव नमोस्तु ते ॥३५३०॥ 
पक्कमांसोदनं चंवच नीलबस्त्रादिमण्डितम्‌ । 

प्रीतिकरं गृहारणोेम गृहरक्ष नमो5स्तु ते ॥३५३१॥ 
नानागन्धसमायुक्त॑ रक्तपुष्पादिभियुतस्‌ । 

बलि गृहाणा गन्धर्व स्वेदोष॑ं प्रशाद्यय ॥३५३२॥। 
इसां तु दशाकुनी जिह्ठां माषभक्तोपरिस्थितास्‌ । 
गृहाणेमं बलि भृद्धराज दान्ति प्रयच्छु मे ३५३३४ 
एवं घृततिलोपेतं ' गन्धपुष्पादिसंयुतम्‌ । 

गृहारणोम॑ बलि हयं सुगदेव नमो5स्तु ते ॥३५३४।॥। 
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शर्कराखणडसंयुक्त॑ वस्त्रगन्धादिम णिडितस्‌ । 

प्रीतो बलि गृहाणेम रक्षोराज नमो5स्तु ते ॥३५३५॥ 
चन्दनागरुकाष्ठं च गन्धपुष्पादिभियुतमस्र । 
गृहाणेस बलि हथ' दौवारिक नमोःस्तु ते ॥३५३९॥ 
हृद॑ सुपायसं नाथ गम्धपुष्पादिसणिडतस्‌ । 

सुग्रीव वे गृहारपेम बॉल शान्त प्रयच्छ से ॥३५३७॥ 
यवाग्रारिप च गोदुग्ध भक्तोपरि सुरोपितस । 
गृहारोंस बॉल हु जलराज नमो5स्तु ते ॥३५३८॥ 
साषयुक्त कुशस्तम्बं घृतगन्धादिसंयुतस्‌ । 

पुष्पवन्त ग्रृहाणोमं सर्वेदोषं प्ररताश्य ॥३५३६॥ 
मधुना साधितं पिष्टं गन्धाद्रेरुपशोंभितस्‌ । 

बलि गृहाणासुरेम सर्वेदोष॑ प्रणाशयय ३५४०४ 

घृत चाह्मसमायुक्‍तं कर्पूरादिसमन्वितस्‌ । 

गृहाणेमं बलि शेष सर्वेशान्ति प्रयच्छ से ॥३४४१॥ 
यवजं तण्डुलं नाथ गन्धपुष्पादिद्योभितस्‌ | 

गृहाणोेमं बलि रोग सर्वंदोषं प्रणाशय ॥३५४२॥ 
सघ्ृत मणडक॑ चेदमन्ना्रुपशोभितस्‌ । 

गृहारणोमं बॉल हम मुगवाह नमोषस्तु ते ॥३५४३॥ 
इद च कृसरं चाज्न पुष्पगन्धादिसरिडतस्‌ । 
पत्तालेश गृहारपेमं विध्नमन्न प्रद्माम्यतु ॥३५४४॥। 
नारिकेलोदक॑ मकक्‍त॑ पीतवस्त्रादिसंयुतम्‌ । 

गृहाणेसं बलि सुरुय वास्तुदोषं प्रराशय ॥३५४५॥ 
पायसं मधुना सिश्र॑ नानापुजोपश्ोभितस्‌ । 

गृहाणेमं बॉल सोम सर्वदोधषं प्ररणाशय ॥॥३५४६॥ 
झोदन घृतसमिश्र॑ गन्धपुष्पसमन्वितस्‌ । 

गृहाणेम बलि हद्या मल्लाट त्वं नमोउस्तु ते ॥३४४७॥ 


३१६ ग्राग मरहस्ये 
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साषाज्नं तु घृताभ्यकतं पुष्पगन्धादिमशणिडतम्‌ | 

गृहाणेमं बलि हृद्यमर्गलाज्य नमो5स्तु ते ॥३५४ए८॥ 

क्षोरखएडसमायुक्तः नानापुष्पोपशोमितम्‌ । 

देत्यमात गृ हाणेमं सर्देदोष॑ प्रराशाय ॥३५४६९६॥ 

पोलिकां मधुसंमिश्रां वस्त्रगन्धादिसंयुताम्‌ । 

गृहाणेमसं बलि हयं देवमात नंमो$स्तु ते ॥३५५०॥॥ 

स्वगंपातालमत्येंषु ये वेवा वास्तुसम्भवा । 

गृह्लन्त्वमुं बॉल हय॑ तुष्टा यान्तु स्वमन्दिरम्‌ ॥३५५९१॥ 

मातरो भूतवेताला ये चान्पे बलिकाडक्षिण* | 

विष्णो: पारिषदा ये च ते5पि गृह्लन्त्विसं वलिसू ॥३५५२॥ 

पितृध्यः क्षेत्रपालिन्यो बॉल दत्वा प्रकामतः ॥ 

अ्रभावादुक्तमार्गस्प कुशपुष्पादिभि येंजेत्‌ । 

प्रणवाद्या इमे मंत्रा:ः बलिदाने समीरिताः ॥३५४३॥॥ 
दिशा बलिरपि विधेयस्तच्च प्रयोगसारे- 

वास्तुशेषक्रियाभृतः: सर्वेरक्षाविभतिकृतु 

भुतप्रीतिप्रदाइचास्मिन्‌ दिद्यां बलिरुदीयंते ॥३५५४४ 

दिक्‍्पालपरिषत्‌ सर्वेभतानुद्िर्य नामशिः । 

पुजा विसजंनान्ते यत्स विज्ञेयो दिशां बलि; ॥३५५५॥ 

दध्यम्बुरजनीपुष्पलाजसक्तुतिलांघसा । 

द्रव्येशा बितरेद्‌ दिक्षु बलि विफृक्रमयोगतः ॥३५५६।॥ 

सुराणां तेजसां चेव प्रेतानां रक्षसामपि । 

तथा जलाजां प्राणानां नक्षत्रार्णां च यत्पुत ॥३५५७७ 

विद्यानामधिपानां च तानु यथोक्तबलीन्‌ ह्रेवु १ 

सवाहनपदं प्रोक्त परिवाराय दाक्तये ॥३५५८५॥ 

तत्पाषंदेस्यइुच ततः सर्वेभ्य इति संयुतस्‌ । 

भूतेभ्यथ क्रमाद भूयः प्रएदक्षिण्यात्‌ क्षिपेद्‌ बलिस ॥३५५६॥ 

द्विषतुपिज्ञाचवेतालरक्षोरक्षामर्यात्तिहा । 

दिश्यां बलिविशेषेश! सर्वेसंपट्समुद्धिदः ३५६०७ 
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वास्तों गृहप्ररोहे भृतद्वोहे गृहप्रवेदों च । 
वितते च शान्तिहोमे दिदयां बलि: सिद्धये प्रयोक्तव्य: ॥३५६१९॥ 
एवं वास्तुर्बाल दत्वा वास्तुज्ञानविद्यारदः । 
तन्न भूमि परीक्षेत खननप्लावनाविभिः ॥३५६२॥ 

तथा शारदायाम्‌- 
नक्षत्रवारराशीनामनुकूले शुभेड्हनि । 
पुणयाहूं वाचयित्वा तु मण्डपं रचयेतु शुभम्‌ ॥३५६३॥ 


शल्यज्ञान भूमिशोधनमपि वास्तुशास्त्रे प्रसिद्ध तत एवं शेयमु। तब्मण्डपं 
श्रिविधम्‌ । 





3 “० ० 2 3-7, 


यत्च मनत्रमुक्तावत्याम्रु- 


अ्रथ सण्डपनिर्माणं प्रभम ब्रूमहे वयस्‌ । 

श्रेष्ठमध्यमहीनेस्तु सानेस्तन्च॒आ्रिधा सतम्‌ ॥३५६४॥ 
सोमश भौ- 

गृहस्पेशानभागे तु सणडपं कारथेद बुध: । 

द्वाददा रष्षघड हस्ते: षोडदों वा समन्‍्ततः ॥॥३५६५॥। 
क्रियासारे- 

अ्थ द्वादशविस्तार: कनिष्ठो सण्डपः स्मृुतः । 

चतुर्देशों मध्यम: स्यात्‌ षोडशः स्यात्‌ तथोत्तमः ॥३५६६७ 
श्रयमण्डपदचतु रख्र । 
यत्च सिद्धान्तशेखरे- 

चतुरस्त्र चतुर्दारं मण्डपस्य स्थल मतस | 

स्थलादकडग्गुलोच्छायं मएडपं परिकीतितम्‌ ॥३५६७॥॥ 
कपिलपं चराने तु- 

उच्छायो हस्तमानं स्पात्‌ सुसमं च सुशोमनम्‌ । 
क्रियासारे- 


भूमि समस्थली कृत्वा परिच्छिद्य च सूत्रतः । 


द्श्८ आगमरहस्पे 


हतम्भाव्‌ सम॑ च संस्थाणप्य स्तम्भद्वावशक पुनः | 

बाह्य 5प्युक्त प्रमाणेन तत्र तत्र विभागतः ॥३४५६८॥। 
एतच्च शारदायाम- 

घषोडरस्तंभसंयुक्ताइचत्वारस्तेषु सध्यमाः । 

अ्रष्टहस्तसप्रुच्छाया: संस्थाप्पा द्वादशाभित* ॥३५६६॥ 

पंचहस्तप्रमारणास्ते निरिछद्ठा ऋजव. शुभा | 

तत्पंचमांशं निखनेन मेविन्यां तन्त्रवित्तमः ॥३५७०॥। 
क्रियासारे- 

याज्ञीयवृक्षो वेणुर्वा क्रछुक. स्तम्भकमंरिंग । 

श्रन्ये विशुद्धवृक्षा वा भवेयु नन्यिभुरुहा' ॥३५७१॥। 

गृहशल्यः स्वयं शुष्क. कुटिलइच पुरातनः | 

झसोम्पभमिजनितः संत्याज्यः स्तम्भकर्म रिप ॥३५७२।॥॥ 
शारदायाघ- 

स्तम्भोच्छायः स्मृतस्तेषां सप्तहस्ते: पृथक्‌ पृथक्‌ । 

दशांगुलप्रमाणोन तत्परीणाह ईरितः ॥३५७३॥। 

मध्यमकनिष्ठयो द्वादिशहस्तप्रमारां त्रेराशिकेनानेयम्‌ । 
त्रेराशिकसूत्रं यथा- 

श्राद्यतयो स्व॒राशावशिन्नजातो प्रमाशभिच्छा च । 

फलमन्यजातिमध्ये तदन्त्यगुरामादिना विभजेतु ॥३४५७४॥ 

नारिकेलदल वंशेइछादयेत्‌ तत्समन्ततः । 

द्वारेषु तोरणानि स्यथुः क्रमातु क्षीरमहीरुहाम्‌ ॥३५७४५४७ 
मंत्रमृक्तावल्याघ- 

विक्षु ह्वारारिण चत्वारि विदध्यात्‌ पंचमांशतः । 

तोरणानि च तेष्वेव द्वारेषु स्थापयेद्‌ बुध: ॥३५७६७ 
अथ दिकसाधत क्रियासारे- 

कृत्वा भ्रूमि समां तत्र वृत्त हस्तमितं ससस्‌ । 

द्वावशागुलमानेन हंकुं खादिरनिमितस्‌ ३५७७॥ ना 
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ग्रलाभे यज्ञवाक्षं वा तन्न संस्थापयेत्‌ सुधीः । 
बटदचोदुम्बरप्लक्षाइवत्थाश्र यज्ञशाखिनः । 

तच्छाया संस्प्रशंद्‌ यत्न तन्‍्मध्ये मध्यमं स्सृतस्‌ ॥३४५७८॥ 
तियंक्‌ प्रसारयेत्‌ सुत्न मध्ये याम्योत्तरे स्घृते । 

कोराः स्युरन्ये चत्वारअतुस्सुन्नप्रसारणातव्‌ ॥३५७९॥। 
एवमाद्मापरिज्ञानं समाख्यातं यथा स्फुटम । 

ज्ञात्वेवं मंडपादीनि कुर्यात्‌ सम्यग्‌ विचक्षरा: ॥३४५८०॥ 


यथव पूर्वापरविगृविभागविशेषविज्ञानमिहोपदिष्टम्‌ । 
समासतस्तं विषय विविच्य कार्यारिग कर्मारिण यथोपदेशस ।॥।३४५८१॥ 
रात्री तु प्राचीसाथनम्‌, त्रिकाडमण्डने- 
श्रवरास्योदये प्राची कृत्तिकायास्तथोदये । 
चित्रास्वात्यन्तरे प्राची न प्राची चद्धसुर्ययों: ॥३५८५॥ 
इति स्थूलमात्रतम्‌ । घुद्मदिगानयन ज्योतिपसिद्धान्ते स्फुटम । 
प्रथ तोरण महाकपिलपचरात्रे- 
देवाएतोररणारूपेरणा संस्थिता यज्ञमएडपे । 
विध्नविध्वंसनार्थाय रक्षार्थ त्वध्वरस्य च ॥३५८३॥॥ 
न्यसेन्न्यग्रोधमंन्द्रयां तु याम्यां चोढुम्बरं तथा। 
वारुण्यां पिप्पल चेव कौचेर्या प्लक्षकं न्‍्यसेत्‌ ॥३४५८४।॥ 
सुशोभन तु पुर्वेस्थासग्निसीलेन मंत्रितस्‌ । 
इषेत्वोज्जेंति मंत्रेरा सुभद्राख्यं तु दक्षिरों ॥३५८५॥ 
सुकमाणख्यन्तु वारुण्यासग्न श्रायाहि मंत्रतः । 
बनन्‍नो देवीति मंत्रेरण सुहोत्र तुत्तरे न्‍्यसेत्‌ ॥३५८६॥ 
इद तोरणास्तमनिवेशन मडपाद बहि' हस्तमानेनेति शेयस्र्‌ । 
वास्तुशास्त्रे चोक्तम्‌- 
प्रश्चत्थोदुम्वरप्लक्षवटटशाखाकृतानि तु । 
मंडपस्य प्रतिदिदवं द्वाराण्येतानि कारयेतु ॥३५५८७॥। 


शऐे२ब प्रागमरहस्में 


विशेषस्तु सिद्धारतवोश् रे- 
एक एपामलाभे स्प्रात्‌ तदसावे दामीद्रुम' । 
जम्यूखविरसाराश तालो वा तोरणोे स्मृतः ॥३५८८।॥ 
किपासारे- | चर 
प्रवक्ता: सरवच्र: सारा दंडा: स्पुस्तोरणे शुभाः । 
एन भ मानमुत्तमे पोडशतस्ताताकम डगेप्चेव । मध्यगकनिप्योस्तु भिन्नम । 
यद्र वास्तुशास्त्र- 
पंचहस्तप्रमाणास्ते विस्तारेण द्विदस्तफा: । 
पडंगुलानि वृद्धास्तु सप्तहस्तास्तथोत्तमे ॥३५४८९॥॥ 
वा रदातिलफे- गे 
तियंक्‌ 'फलकसान स्यातु स्तम्भानां सार्धभानतः । 
शलानि फल्पयेन्मध्यें तोरणे हस्तमानतः ॥३५६०॥ 
पिगजामते- े 
शलेन चिह्लिता फार्या द्वारशाता स्वमस्तके । 
पऋदजुं वे मध्यश्य गे स्पात्‌ किचिद वक्र तु पक्षयो: । 
उभयं तत्‌ समाख्यातं ज्यंग्रुलं रोपयेतु तवा ॥३५६ १॥ 
एव घूलसयाणा मेजनेनांग्रुण भवति । ५ 
यज्ष क्रियासारे- 
तोरणं घटपित्वेव मृध्नि शूलप्नयं न्‍्यसेत्‌ । 
शूले नवांगुलं देध्यं तुरीयांशेन विस्तृतिः ॥३४५७२॥॥ 


घेषारां धच गुला वुद्धिः वेदाश्रांगुलवुद्धितः । 
एतानि तचत्‌ काष्ठमयानि ऐैव एय कर्तव्यानि। 
वेष्णमेतु विशेष: वास्णुश्ास्थे- 
| सस्तफे दाबशांशेन छांक्षतक्कगदास्बुजस्‌ 
प्रागादिक्रमयोगेन न्‍्यसेत्‌ तेषां स्वदारजस्‌ ॥३५९१३॥ 


एपां निवेशनमपि प्राग्यत्‌ शेयम। सत्तः प्रत्तितो रणसेवीकः कजशः स्थाप्य । 


प्र व ज्खू 
प्रतिद्वारं पाये दो द्ो। प्रतिकोण चेफेकः । 


; 
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तथा च यामले- 
मंडपे कलदो हो द्वो द्वारे द्वारे निवेदायेत्‌ । 
गालितोदकपसंपुर्णावा म्रपल्लवद्ो भितों ॥३ ५६४।॥। 
गन्धपुष्पाम्बरोपेतान कुम्भाँस्तेषु विनिःक्षिपेतु । 
श्रुवं धरां वाक्पात च विघ्नेद्य तेषु पुजयेतु । 
मडपस्य तु कोरपस्थकलशोेंषु क्रमादसी ॥३५६५॥ 
अमृतो दुर्जयशचेब सिद्धार्थो मगलस्तथा । 


पुज्या द्वारस्थकुम्भेषु शक्राद्यास्तन्मनूत्तमें: ॥३४६६७ इति । 
मडपाभितोष्ष्टदिक्षु ध्वजानु बध्नीयात्‌ । 
यदुक्‍त शारदातिलके- 


विक्षु ध्वजान्‌ निबध्नीयाल्लोकपालसमप्रभान्‌ | 


कुण्डसिद्धो- 
ध्वजान्‌ द्विहस्तायतिकांश्र पंच- 
हस्तान्‌ सुपीतारुण ऋष्णनी लान । 
इवेतासितदवेतसित+न्‌ दिगीद- 
बाहान्‌ वहेद दिक्‍करबंदाशीर्षा: ॥३५६७॥॥ 
सारसम्रहे- 


पंचहस्ता ध्वजा कार्या वपुल्येन द्विहस्तकाः । 


दंड दशहस्तः स्पादष्टविक्षु च तान्‌ न्‍्यसेत्‌ ॥३५६८॥ 
हपशी पं पच रात्रे- 


ग्रत: पर प्रवक्ष्यासि ध्वजारोपरपप्तुत्तमस्‌ । 

यत्‌ कृत्वा पुरुष: सस्यक्‌ समस्तफलमाप्नुयात्‌ु ॥३५६९॥ 
यातुधाना खेचराश्व कृष्माण्डा ग्रह्मकास्तथा । 

चिन्तयन्त्यसु रश्नेघ्ला ध्वजहीनं सुरालयम्‌ ॥३६००॥। 

ध्वजेन रहिते ब्रह्मत्‌ मंडपे तु तथा भवेत्‌ । 

पुजाहोमादिक॑ सर्व जपाश्य यत्‌ छृत॑ बुधेः ॥३६०१॥ 
रक्षणेन विना यद्वत्‌ क्षेत्र नव्व्यति क्षेत्रिराः । 

ध्वज बिना देवगृहं तथा नव्येत सर्वथा । 

ये विष्णुपार्षदा: छूरा: कृष्माएडाद्यादच ये स्मृताः ३६०२४ 


३२२ आगग रहस्पे 
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पुजादिक तु गुल्लन्ति देवं हष्ठा त्वरक्षितम्‌ । 

हृष्ठा ध्वजॉस्तु देवस्प मंडपे ज्वलनप्रभान्‌ । 

नव्यन्ति सर्वे ते चार्करश्मिक्षिप्तं तमो यथा ॥३६०३॥। 
क्रियासारे विशेष:- 

ध्वजानां लक्षरां सम्पगुच्यते तु यथातथम्‌ । 

मंडपस्य बहिदंण्ड: दशहस्तायतेः सह ॥३६ ०४।॥ 

पूर्वायश्टहरित्स्वष्टी ध्वजान्‌ संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 

तेषां हस्तद्वयं व्यासो मध्यक्च करसम्मित: ॥३६०५॥। 

व्यासार्ध शिखर पुच्छे हस्तन्रितयममानकम्‌ । 

मत्स्याभं शिखरं पुच्छशिखर तु त्रिकोशकम्‌ ॥३६०६॥ 

तयो मंध्ये चतुष्कोरं ध्वजानेव॑ प्रकल्पयेत्‌ । 

मातंगवस्तमहिर्पासहमत्स्येणवाजिन, ॥३६०७॥। 

वृषभ च यथान्यायं ध्वजमध्ये क्रमाल्लिखेतु । 

अ्रथवा दिग्गजानश्टावे रावतपुर:सरान्‌ ॥३६०८॥।॥। 

ध्चजेष्ठु विलिखेदन्न धातुभिदच सलक्षणम्‌ । 

एवं ध्वजाना कथित लक्षण ते शुभावहम्‌ ॥३६०६॥ इति। 


श्रथ पताकानिवेशनम्ु । पताका ध्वजसयुक्तमिति सिद्धान्तशेख रोक्तत्वातु । 
यत्च सोमझांम्भौ- 


सप्तहस्ताः पताका: स्घु॒ विश त्यंगुलविस्तृता; । 

दशहस्ता: पताकाना दण्डाः पंचांदवेशिताः । 

पताका श्रायुधांकाइच गन्धपुष्पसमन्विता: ॥३६१०॥ 
श्रथ मडपालकरणा सिद्धान्तशेख रे- 

चुतपललचशण्याखाब्यवितानरुपदोभितम्‌ । 

विचित्रवस्त्रसञछतन्न तुलास्तभविभूषितस्‌ ॥३६१ १॥॥ 

सफले: कदलीस्तम्भ: क्रमुके नॉरिकेलके: । 

फले नानाविधे भेज्य दर्परोइचामरंरपि । 

भूषितं संडपं कुर्याद रत्नपुष्पसस्ुज्ज्वलस्‌ ॥॥३६१२॥ 
हयशीर्षप चरात्रेडपि- 

दर्पणेइ्चामरे घेणटे; स्तम्भान्‌ वस्त्र विभूषयेतु । 

कलशो घेग्फिकाभिद्च साधारें! करकंस्तथा ॥॥३६२३॥। 
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सिद्धान्तशेखरे विशेप,- 
वेदी चतुविधा तत्न चतुरत्ना च पप्मिनी | 
श्रीधरों स्वतोभद्रा दीक्षासु स्थापनादिपु ॥३६२१॥॥ 


चतुरस्रा चतुःकोशा वेदी सर्वफलप्रदा । 
तडागादिप्रतिप्लायां पद्मिनी पद्मसनन्‍्निभा ॥३६२२॥। 


राज्ञां स्थात्‌ सर्वतोभद्रा चतुभंद्राभिषेचने । 
विवाहे श्रीकरी बेदी विशत्यस्लसमन्विता | 
दर्षणोदरसंकादा निम्नोञझतविर्वाजता ॥३६२३॥ इति। 
एतदभावे दोप उक्त' क्रियासारे- 
वक्रपादर्वा क्लिन्लसध्या परुषाहगणशोभना | 
मानहीनाधिका या सा कतुंः कर्मंविनाशिनी ॥। ३६२४॥ इति। 
एवं वेदिका निर्माय श्रकुरारोपणं कुर्यात्‌ | 
यच्च सहितायाम्‌- 
सर्वेत्राभ्युदयश्राद्धमकुरोत्पादन तथा । 
आदावेव प्रकुर्वात्त कर्म स्पोष्भ्युदयात्मनः ॥३६२५॥ 
यामले च- 
गुरुविशुद्धः प्रागेव शुद्धाह्मत्‌ प्रथमेष्हनि । 
संकल्प्योपोष्य कर्तेग्यमं कुरारोपरणं शुभम्‌ ॥३६२६॥ 
कुर्यान्‌ नान्‍्दीसुखं श्राद्ध पुर्वेशु: स्वस्तिवाचनस्‌ । 
स्वगद्योक्तप्रकारेर तदेतद्‌ विदधीत वे ॥३६२७॥। 
कपिलप च रा भे- 
पुण्याहघोषणं कृत्वा ब्राह्मरी: सह वेशिकः । 
मगलाकुरस्थ वन कुर्यात्‌ तत्रेव चाहनि। 
सप्तमाद्‌ नवमाद वापि प्रागेव यज्ञकमंरशाः ॥३६२८॥ 
सिद्दान्तशेख रे- 
प्रतिष्ठाया च दीक्षायां स्थापने चोत्सवे तथा | 
संप्रोक्षणे न शान्‍तो च विवाहे मौज्जिबन्धने । 
सर्वमंगलकार्येपु कारयेदंकुरापंशामस्‌ ॥३६२९॥ 


हा अब अल चल 5 रे 
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शारदायाम- 
प्रागेव दोक्षादिवसात्‌ सप्तभि विधिवदु दिने: । 
सर्वंमंगलसंपत्य॑ विदष्यादंकुरापंणम्‌ ॥३६३०७ 
मण्डपस्योत्तरे भागे शालां पूर्वापरायतास्‌। 
गृढां कुर्यात्‌ ततस्तस्यां मंडल रचयेत्‌ सुधीः ॥३६३१॥ 
शालामान तनत्रास्तरे- 
विशत्या तु करे माने दशायामेन विस्तृतिः। 
शालाया उत्तमं मानमर्धादोी मध्यमादिकस्‌ ॥३६३२७ 
मण्डल शा रदायाम- 
पंचहस्तप्रमारानि पंचसुन्नारिष पातयेतु । 
पूर्वापरायतान्येषामन्तरे द्वादशांगुलस्‌ ॥३६३३॥ 
वक्षिस्पोत्तरसुत्रारिग तद्ददेकादशारपयेत्‌ । 
पदानि ततन्न जायन्ते चत्वारिशत्‌ प्रमाजजयेतु ॥३६३४॥ 


अनयोरभर्थ:-प चहस्तेति । शालाविस्तारमध्य भागे प्रागपरायतमेक॑ सूत्र पं चहस्त- 
प्रमाण दत्वा तत्‌ सुत्रस्य दक्षिणोत्तरभागयो: द्वादश-द्वादशांगुलान्तरे द्व हे सूत्र 
दद्यात्‌ । ततस्ततुसुत्रव्यतिभेदीनि एकादशसुत्रारिंग पातयेत्‌ । तद्गदिति। द्वादशा- 
डगुलान्तरारीत्यर्थ , +. एवं पंचापि हस्ताः सम्ृहीता' । प्रमार्जयेदित्युत्तरत्रान्वे- 
नीत्यर्थ, । 

पड्वत्यां वीथोश्वतस््रोडन्तश्रतुष्कोभयपादर्वयो! ॥ 

वीथ्यों दे च चतुष्कोप्तन्नयसन्नावशिष्यते ॥३६३४५॥ 

अस्यार्थ -पडक्त्येति | पडकक्‍्त्या चतस््रो वीथी माजयेत्‌ बाह्य इत्यर्थ। अन्तरिति 
वष्ष्यपागात्वात्‌ । पूर्वा चतुष्कोष्ठामेका वीथीमष्टकोष्ठा दक्षिणवीथी पुनश्चतुष्कोष्ठा 
पत्बिमवीथी मष्टकोप्ठामुत्तरवीयी मार्जयेत्‌ु । तत अन्तरचतुष्कस्योभयपाशर्बयो 
पार्य्वद्वये दे वीथ्यो द्विद्गिकोप्ठकपे चातन्न मार्जयेदित्यनुपग इति | 

पदानि रंजयेत्‌ तानि दहवेतपीतारुणासितः 

रजोमिः इयासलेनाथ वोथीरापुरयेत्‌ु सुधी: ॥३६३६॥ इति। 


तत्र इवेत वायुपदे | पीतमाग्नेये । अरुण रक्ष:पदे। श्रसितमीशपदे च। 
तदुक्त प्रप चसारे- 


पीतारक्तसितासितप्रतिपदं बाह्मादि सर्वान्तकस्‌ । इति। 








३२६ प्रागमरर्स्ये 


हट ७८3०० ल 
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ग्रथाक्राप॑ णपात्राणि शारदायाम्‌- 

पात्रारित त्रिविधान्याहरंकुरापंणाकर्मंसु । 

पालिकाः पंचमुझ्यश्च शराबाश्व चतुःक्रमातु ३६३७॥। 

प्रोक्ता: स्पुः सर्वेतन्त्रज्ञे हें रिन्रह्म शिवात्मकाः | 

एषामुव्छाय उन्तेय: पोडश द्वादशाप्टति: । 

अंगुल: क्रमशस्तानि शुभान्यावेष्टय तन्तुना ॥३६३८ ॥ इति 
सिद्धान्तशेखरे- 

संपुजयेतु शरावेपु रुद्र चन्दनपुष्पके: । 

पालिकासु तथा विष्णु ब्रह्मारणा घटिकासु च ॥३६३६॥ 


अन्न पाचाणा निदेवमयत्वात्‌ पचदेवदीक्षाया पात्रभेदों नास्ति 
महाकपिलपंचरात्रे विशेष - 


पालिकाचक्रविस्तारः पोड्शांग्रुल उच्यते । 
भवेत्‌ कण्ठबिलं वा स्थात्‌ तदष्टांगुलविस्तुतम्‌ ॥३६४०॥ 
पदपीठस्य बिस्तारं षडंगुलमुदाह्तम्‌ ! 
, चतुरंगुल उत्सेघस्तत्सधिश्रांगुल भवेत्‌ ॥३६४१॥ 
तत्संधिस्तु भवेन्नाहपादपीठाधंसेव च । 
भवेत्‌ पंचसुखी चेव॑ घटिका सर्वेकामदा ॥३६४२॥ 
चतुरंमपुलविस्तारान्याहु वेंक्त्रारिप पंच वे । 
चत्वारि च चतुविश्लु ऊध्वेंमेक॑ यथाविधि ॥३६४३॥। 
घटिकायाश्व बिस्तारो ह्ादशांगुल उच्यते । 
श्राचार्या: कथयन्त्येके घोडशांगुलमेव वा ॥३६४४॥ 
द्वादशांगुलविस्तारं शरावस्य सुख स्मृतम्‌ । 
चतुरंगुलविस्तारमधस्तान्यमुल उच्यते ३६४५॥ इति 
तन्त्रान्तरे5पि- 
तालमात्रमिह पंचसुखी स्याद 
व्यासतोच्छुयसिता घटिका स्यातु | 
दिक्षु तन्मुखचतुष्टयमेक स्क 
मध्यतस्तु समर्वातितभागम्‌ ॥३६४६॥।। 





एकविद्व: पटल, ३२७ 


>> >->-> तल ध४ >०>--ल 2७ --++ >> - 2० >-ज-7 0 “>“ “०८ ८2०८८ २००८४ ०-८ 7 “८ ८ ८ ०७४०-८८ 








22: -2:०-०८-२८ “४०८ ०८०-० ७ 


तालविस्तृतसुखं तु दरावं व्यासतोच्छुयगतार्धंमितांधि | 
वंडमस्य चतुरंगुलनाहं कंठमस्य बविलवर्जमुदग्रम्‌ । 


संभवे कनकरूप्पकता म्रमात्तिकान्यभिनवान्यथवा स्युः ॥३६४७।॥ 
मिद्धान्तशेखरे तु- 


यथासंभवमानं वा पालिकादि समाचरेतु । 

कृष्णवर्ण तथा वकत्र ब्रणयुक्‍तं विवर्जयेतु । 

प्रद्चाल्य तन्तुनावेष्स्य चिगुरंन समाहितः ॥३६४०८॥ 

तत्रेव क्रम:। पं्यिमचतुप्के पालिकाचतुष्टय, मव्यचतुप्के प्रंचमुखीचतुष्टयं, 
पूर्वचतुप्के शुराबचतुप्टय निवेशयेत्‌ | 
तन्निवेशनमुवत प्रयोगसारे, शारदाया च- 

एवं च देशिकस्तेषु पदेष्वाहितशालिषु । 

सुगन्धिदर्भेकूर्चेपु पदिचमादि निर्वेशयेत्‌ । 

करपवालुकामुख्डिस्तानि पात्रारिप पुरयेतु ॥३६४६॥। 
सिद्धान्तदेखरे विशेष'- 

गन्धादिभिदच कुद्दाल पुजयित्वा विनान्तरे । 

गीतनृत्यसमायुक्तो गज्नवाजिरथान्वितः ॥३६५०॥ 

गत्वा तीरं॑ तडागस्य नद्या: पुष्पवनस्य वा । 

तत्र शुद्धं भुवो भागं दर्भेः संमुज्य चाख्रतः ॥३६५१॥ 

श्रभ्युक्ष्य चाध्यंतोयेन तत्तन्मन्त्रमनुस्म रन । 

ह॒दा भूमि समावाह्य गन्धपुष्पे समर्चेयेत्‌ ॥३६५२॥। 

कुद्दाल्यामस्त्रमं त्रेर! खात्वा भुमिमथों मुदम्‌ । 

गृहीत्वा वामदेवेन पुरयेत्‌ कांस्यपात्रके । 

हुदा झ्ुद च संसृज्य वस्त्रेरााच्छाद्य धारयेतु ॥३६५३॥ 

पुरं वा निलय॑ वापि सर्वेमंगलनिस्वनेः । 

गुरु: प्रदक्षिर्य कृत्वा मंडपं त्वानयेतु ततः । 

एतत्‌ कर्म दिवाकाले कुर्षाद्‌ रात्रौ न बुद्धिमान ॥३६५४॥ 
प्रयोगला रे- 

वह्ल॒यादोद्यादिपयंन्तं चतुप्केपु प्रथक प्रथक्‌ । 

मुद॒वालुकाकरी षंद्चोध्व॑तः पात्रारिय पुरदेतु ॥३६५५१ 


३२६ ग्रागमरहस्य 


ग्रथाकुराप॑ णापात्राणि शारदायाम्‌- 

पात्रारिण त्रिविधान्याहुरंकुरापंणकर्मसु । 

पालिका: पंचघुरुयश्च शरावाश् चतुःक्रमातु ३६३७॥॥ 

प्रोक्ताः स्थुः सर्वतन्न्नन्त हें रिन्नह्म शिवात्मकाः | 

एषासुच्छाय उन्नेय: घोडश द्वादशाष्टसिः । 

अंगुलेः ऋमदास्तानि शुभान्यावेष्टय तन्तुना ॥३६३८ ॥ इति 
सिद्धान्तरीखरे- 

संपुजयेत्‌ शरावेषु रुद्रं चन्दनपुष्पर्क: । 

पालिकासु तथा विष्णु' ब्रह्माणं घटिकासु च ॥३६३६॥ 


अचन् पाचाणा चिदेवमयत्वात्‌ पचदेवदीक्षाया पान्रभेदों नास्ति । 
महाकपिलपचराते विशेष - 


पालिकाचक्रविस्तारः षोडशांगुल उच्यते | 
भवेत्‌ कण्ठबिलं वा स्यात्‌ तदश्टांगुलविस्तृतम्‌ ॥३६४०॥ 
पदपीठस्य विस्तारं षडंगुलमुदाहतम्‌ । 
चतुरंगुल उत्सेघधस्तत्संधिश्रांगुल भवेत् ॥३६४१४७ 
तत्संधिस्तु भवेन्‍्नाहपादपीठाधेंसेव च । 
भवेत्‌ पंचघुखी चेवं घटिका सर्वेकामदा ॥३६४२॥ 
चतुरंगुलविस्तारान्याहु वेंक्त्रारिय पंच वे । 
चत्वारि च चतुदिक्षु ऊध्वंभेके यथाबिधि ॥३६४३॥। 
घटिकायाश्व विस्तारो द्वादशांगुल उच्यते | 
शाचार्या: कथयन्त्येके घोडशांगुलमेव वा ॥३६४४।॥ 
द्वादशांगुलविस्तारं शरावस्य सुर्ख स्मृतम्‌। 
चतुरंगुलविस्तारमधस्तान्मुल उच्यते ३६४४५॥ इति 
तन्त्रान्तरे5पि- 
तालमातन्रसिह पंचसुखी स्थाद 
व्यासतोच्छुयमिता घटिका स्थात्‌। 
विक्षु तन्युखचतुष्टयमेक॑ 
सध्यतस्तु समवरतितभागम्‌ ॥३६४६॥। 
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तालविस्तृतसुर्ख तु दाराव॑ व्यासतोच्छुयगताधेमितांध्रि | 

दंडमस्य चतुरंगुलनाहं कंठमस्य बिलवर्जमुदग्रम्‌ । 

संभवें कनकरूप्पकताम्रमात्तिकान्य भिनवान्यथवा स्युः ७३६४७॥ 
सिद्धान्तशेखरे तु- 


यथासंभवसात्ं वा पालिकादि समाचरेतु । 
कृष्णवर्ण तथा बक्‍त्र त्ररायुकक्‍तं विवर्जयेत्‌ । 
प्रद्धाल्य तन्तुनावेष्ट्य त्रियुणोंन समाहितः ॥३६४०॥ 


तत्रेव क्रम:ः। पश्मिमचतुप्के पालिकाचतुष्टय, मव्यचतुष्के पंचम्रुखीचतुष्टयं, 
पूर्वचतुष्के शरावचतुष्टय निवेशयेतू । 


तन्निवेशनम्र॒वत प्रयोगसारे, शारदाया च- 
एवं च देशिकस्तेषु पदेष्वा हितशालिषु । 
सुगन्धिदर्भेकूचेंषु पदिचमादि निरवेशयेत्‌ । 
करीषवालुकामसुखज्िस्तानि पात्रारिं' पुरयेतु ॥३६४६॥॥ 
सिद्धान्तशेखरे विशेष:- 
ग़न्धादिभिदच कुद्दाल पुजयित्वा दिनान्‍्तरे। 
गीतनुृत्यसमायुक्तो गजवाजिरथान्वितः ॥ ३६५०१ 
गत्वा तीरं तडागस्य नद्याः पुष्पवनस्यथ वा । 
तत्र शुद्ध भुवो भाग दर्भे: संमुज्य चाख्रतः ॥३६५१॥ 
श्रभ्युक्ष्य चाध्यंतोयेन तत्तन्मन्त्रमनुस्मरन्‌ । 
ह॒दा भूमि समावाह्य गन्धपुष्पं: समचेयेतु ॥३६५२॥ 
कुद्दात्यामस्त्रमत्रेरा खात्वा भुमिमथो सुदस्‌ । 
गृहीत्वा वामदेवेन प्रयेतु कांस्यपात्रके । 
हृदा झुदं च संसृज्य वस्त्रेराचछाय धारयेतु ॥३६५३७ 
पुर वा निलय॑ बापि सर्वेमं गलनिस्वनेः । 
गुरु: प्रदक्षिर कृत्त्वा मंडपं त्वानयेतु ततः। 
एतत्‌ कर्म दिवाकाले कुर्याद्‌ रात्रौ न बुद्धिमाव्‌ ॥३६५४॥ 
प्रयोगसारे- 
वह्नुच्ादोशादिपयेन्तं चतुष्केषु प्रथक्‌ पृथक । 
मुद्वालुकाकरी षेद्चोध्वतः पान्रारिग पुरदेतु ॥३६५५॥ 


रेर८ ग्रागमरहस्ये 


सुधाबीजेन बीजानि दुग्ध; प्रक्षाल्य तंत्रवितु । 
मुलमंत्राभिजप्तानि पचघोषपुरःसरम्‌ ॥३६५६॥ 
पचरघोषास्तु पटहडक्करामृदंग मु सचाद्यश खा. । 
जपविषये कपिलप च राणत्रे- 
संख्यानुक्तो शर्तं साष्ट सहर्न वा जपादिषु । इति, 
श्राशी वॉग्भि द्िजातीनां मंगलाचारपूर्वकम्‌ । 
निर्वपेत्‌ तेषु पान्रेषु देशिको यतसानस: ॥३६५७॥ 
पिद्धान्तशेखरे- 
बीज मसुखेत सलेन प्राडसुखो वाप्युदडसुखः । 
वापयेत्‌ सर्वबवीजानि पालिकादिष्वनुक्रलमात्‌ । 
बीजानामधिपः सोमस्तस्माद रात्रों तु निवंपेत्‌ ॥३६४५८७ 
सारस्वतमते5पि- 
बीजेम्यो देवतेभ्यइच स रात्रों फान्तिमान्‌ यतः। 
तस्माद्‌ गुरुस्तु बीजानि निशायासमेव वापयेत्‌ ॥३६५६॥ 
शालिश्यामाढकी सुद्गतिलनिष्पावसषंपाः । 
कुलत्थकंगुभाषाइच बीजान्यडःकुरफरसेरिप ॥६६६०७ 
हरिद्रासडू: समभ्युक्ष्य वस्त्रेराच्छाद्य देशिकः । 
अत्यव- 
निष्यावान्‌ राजसाषांश्व देवे सुप्ते विवजेयेत्‌ ॥३६६१॥ 
प्रयोगसारे विशेष - 
त्रियस्बकाय शर्वाय शंकराय शिवाय च । 
सर्वेलोकप्रधानाय शाइवताय नम्तो नमः ॥३६६२॥ 
विकीर्पानेन मंत्रेरणा हरिद्राचूरों सिश्चितस्‌ । 
तोय॑ प्रवर्षयेत्‌ तेषु सिचेत्‌ तोये दिन प्रति ॥३६६३॥ 
सारस्वतमते प्रत्येक बीजेषु देवतापूजोक्ता- 
इकल्दं प्रियंगो निष्पावे वायुसरिन कुलत्थके । 
ग्राढक्यां निऋ ति सोम सुद्द वेवस्वत्त तिले ॥३६६४४ 
प्रजार्पात शालिबीजे त्वनन्तं सर्षपेड्चेयेत्‌ । 
इन्द्र इ्यासमे च साषे च वरुरं तु नगात्मजे ॥३६६४५॥ 
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महाकपिलप चरात्रे- 

ततो गन्धविमिश्रेण सिज्चेद्‌ वे शुद्धवारिणा । 

न्निरान्न तु यथान्यायं पंचरात्रमथापि वा ॥३६६६॥ 
शारदायाम- 

बलि विविधपात्नाणां दिक्षु पूर्वादित. क्षिपेत्‌ । 

प्रणवार्य नेमोन्तेइ्च रात्ो राजीशनामसिः ॥३६६७७ 

भृतानि पितरो यक्षा नागा ब्रह्मा शिवो हरिः । 

सप्तानामपि रात्रीणां देवताः सम्लुदीरिता: ॥३६६८॥। 

भूतेभ्य; रु॒प्रु लॉजतिलहरिद्रादधिसक्तव: । 

साज्ना: पितृभ्य: सतिलास्तन्दुल्ला: परिकीतिता:ः ॥३६६९॥ 

करंमलाजा यक्षेभ्यो नारिफेलोदकान्वितस्‌ । 

सक्त॒पिष्टं च नागेभ्यो ब्रह्मरों पंकजाक्षता: ॥३६७०॥ 

करभा दधिसक्तव । 

सापुपमन्न शर्वाय विष्णवे च गुडोदनम्‌ । 

ततो लोकेब्वरेभ्योषपि वितरेद्‌ विधिवद्‌ बलिस्‌ ॥३६७१४७ 

दीक्षायासभिषेकेषु नववेद्मप्रवेशने । 

उत्सवेषु च संपत्त्य विदध्यादंकुरापंरणाम्‌ ॥३६७२॥ 

अन्यत्रापि- 

पायसं कृशरं वाथ वेष्णवे सत्प्रकीतितः ॥ 

तत्तहिशि बलि देंयः कर्मंसांगत्वसिद्धये ॥३६७३॥७ 
अथाकुरपरीज्षा सिद्धान्तशेखरे- 

यजमानाभिवृद्धचर्थमं कु रारिण परीक्षयेत्‌ । 

सम्यगुध्चें प्रर्टहानि कोमचानि सितानि च्‌ ॥३६७४॥ 

घुम्रवर्रान्यपुर्वारिण तथा तियंग्गतानि च । 

इयामलानि तु कुब्जानि वर्जपेदशुभानि तु ॥३६७५॥ 

प्रवृष्टि कुरुते कृष्ण धम्नाभं कलह तथा । 

अ्पूर्ण जननाशंं च॒ दुर्भिक्षं इ्यासलांकुरणम्‌ ॥३६७६॥ 


३३० ग्रागम रहस्थे 
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तियंग्याते भवेद्‌ व्याधिः कुब्जे शन्ुभयं तथा । 

अशुभ चाकुरे जाते शांतिहोम समाचरेत्‌ ॥३६७७॥। 

मुलमंत्रेण जुहुयाद ग्रुद मूतिधर: सह । 

श्रधोरास्त्रेरा चास्त्रेरा शर्त वाथ सहस्नकम्‌ ॥३६७८॥। 
सारस्वते४पि- 

प्ररढरं कुरें: कर्तू निदिशेश्ञ शुभाशुभम्‌ । 

दथासे: कृष्ण रंकुरेरथ्थ हानिस्तियंग रूढे वर्याधिरादो लितेस्ते: । 

कुब्जे दु:ख दुःप्ररूढे मु ति च रोगा भुग्नें: स्थानदेदोष्ट हानि: ॥३६७६।। 
श्रथ कुण्डानि शारदायाम्‌- 

प्रावप्रोक्त मडपे विद्वान वेदिकाया वहिस्त्रिधा । 

फेत्र विभज्य मध्यांशे क्षेत्रारिय परिकल्पयेत्‌ ॥३६८०॥॥ 

प्रष्टास्वाशासु कुरडानि रम्याकाराण्यनुक्रमातु । 

चतुरस््न योनिमर्धंचन्द्रं ज्यस्र' सुवतुंलस्‌ ॥३६८०१४ 

षडर्त्न पंकजाकारमष्टास्नं तानि मानतः । 

अआ्राचार्यकुएड मध्ये स्पाद गौरीपतिमहेन्द्रयोः ॥३६८२॥ इति । 
भ्रन्यत्च कुण्डसिद्धौं- 

प्राच्या: चतुष्कोरा भगेन्दुर्खंडन्रिकोरातवृत्तागभुजास्तुजानि । 

श्रष्टाल्िशक्रेब्वरयोस्तु मध्ये वेदास्तरि वा वृत्तमुशन्ति कुरडस्‌ ॥३६८३॥ 


प्राचीत आरभ्य चतुरस्रयोनिवृत्तार्धत्रिकोणवृत्तपडस्रपद्माष्स्रि कुण्डानि 
भवच्ति । प्राचीशानयोभध्ये नवममाचार्यकुण्ड स्थादित्यर्थ । 


एवं रहस्याम्नायेपि- 

नवक्‌णडविधानेन दिक्षु कुणडाष्टके स्थिते । 

नवमं कारयेतु फुणर्ड पुर्वशानदिगन्तरम्‌ । 

वृत्त वा चतुरसे वाचार्यदेवं विचक्षणः ॥३६८४।॥ इति । 
कुण्डसिद्धों तु- 

श्राश्शकुणडेरिह पंचकुराडी चेक॑ यदा पर्रचिचमसोमदवे । 

संरा: सपानेन करेगर्प यतला पदानतरेरा|खिलकण्डसंस्था ॥३ ६८ ५।॥। 
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श्रस्यार्थ -आराशा दिक्‌ । तत्र कुण्डानि चतुरखवृत्तार्धवृत्तप्मानि । ईशदिशि कुण्ड 
चतुरख्र बृत्त वा। ते पचकुण्डीनिवेशन स्थात्‌ । यदा च एकमेव कुण्ड तदा परिचमे 
वा उत्तरे ईश्ान्या वा स्थात्‌ | परन्तु चतुरत्न वेद्या सकाशात्‌ | तानि सर्वाणि कुण्डानि 
सपादेन करेण त्रिद्वदग्रुलान्तरेण वा पादान्तरेण वा दक्षागुलान्तरेण भवतीति । 


वसिष्ठसहिताया तु- 
त्रयोदशांगुल त्यकत्वा बेदिकायाइचतुविद्म्‌ । 


कुण्डानि स्वागसोक्तानि विदध्यात्‌ विधिवद्‌ बुध: ॥३६८६॥ इति। 
नारदीये- 


यत्रोंपदिद्यते कुएडं चतुष्क॑ तनत्र कमेंरिण । 
वेदास्रमधेचन्द्रं च वृत्त पदुमनिर्भ तथा ॥३६८७॥ 
कर्यात्‌ कुण्डानि चत्वारि प्राच्यादिषु विचक्षरणाः । 
पंचम कारयेत्‌ कुण्डमीदादिगूगोचरं द्विजः ॥३६८८॥। 


अय मध्यम पक्ष । 
कनिष्ठपक्षरतु सोमदभौ- - 


एक वा शिवकाष्ठाया प्रतीच्यां कारयेद्‌ बुधः । 
एतत्‌ प्रपचसारे४पि- 

श्रथवा दिशिकुण्डसुत्तरस्पां 

प्रविदध्याच्चतु रस्मेकमेव ॥३६८६॥ इति। 
शारदायाम्र- 

विप्रार्णां चतुरख्न' स्याद्‌ राज्ञां वत्तुलमिष्यते । 

बेदयानासधंचन्द्राभ श्षुद्रारां उयस्रमी रितस्‌ ३६९०७ 

चतुरसत्र तु सर्वेषां केचिदिच्छन्ति तांबचिकाः । 
कुण्डाना फल च्‌ तत्रेव- 

सर्वे सिद्धिकरं कुणएडं चतुरस्रमुदाहृतस््‌ ॥३६६ १॥ 

पुत्रप्रदं योनिकुणडमर्घन्द्ाभं शुभप्रदस्‌ । 

शत्रुक्षयकरं ज्यस्न' वर्त्तुलं शातिकसेरि ॥३६६२७ 

छेदमारणयोः कुण्ड घडस्र पद्मसन्नमिसस्‌ । 

पुष्टिदं रोगशमनं कुण्डसष्टाल्मोरितम्‌ ॥३६६३॥ 

सुश्िमात्रसित कुण्ड शताथें संप्रचक्षते । 

शतहोमे5रत्निमात्र॑ हस्तमात्रं सहल्नके ॥३६६४॥ 


३३२ आगमरहस्पे 


हिहस्तमथुते लक्षे चतुहंस्तघुदीरितम्‌ । 
घशलक्षेषु षड्हस्तं फोव्यामष्टकरं स्मृतम्‌ ॥३६९५।॥ 
भन्यक्च- 
एफहस्तमितं कुण्डमेकलक्षे विधीयते । 
लक्षायां दशक यावत्‌ तावद हस्तेन वर्धयेत्‌ । 
वशहस्तमितं फण्ड कोटिहोमे विधीयते ॥३६६६॥ इति । 
एकहस्तमितत कुण्ड लक्षहोमेत्यत्र श्राज्यहोमे दूर्वाकरवी रादिहोमे च ज्ञेयम्‌ । 
मान च सिद्धान्तशेखरे शारदाया च- 
चतुविशत्यंगुलाब्य' हस्तं तंत्रविदों विदुः । 
फतुं देक्षिणहस्तस्य मध्यमांगुलिपर्वरण: ॥३६६७॥ 
मध्यस्य दीघेंमानेन मानांगुलमुदीरितम्‌ । 
यवानामष्टणिः कलृप्तं सानांगुलसुदोरितस्‌ ॥३६९६८॥ इति । 
ग्रन्थान्तरे च- 
जालांतरगते भानो यत्‌ सुक्ष्मं हश्यते रजः । 
प्रथम तत्प्रमाणानां तसरेरण' प्रचक्षते ॥३६६६॥ 
श्रसरेणास्तु विज्ञेयो छाष्दी ते परमारणवः । 
श्रसरेणाब एते स्युरश्रेणुस्तु संस्मृतः: ॥३७००४ 
ते रेशवस्तथा त्वशे बालाग्रं तत्‌ स्मृतं बुधः । 
बालाग्राएयट्टलिक्षा तु यूका लिक्षाष्टक॑ स्वृतस्‌ ३७० १॥ 
झष्टो युक्ा यथवं प्राहुरंगुल तु यवाष्रकम्‌ । 
रत्निस्त्वंगुलपर्बारिय विज्लेयस्त्वेकविद्यति: । 
घत्वारि विद्वतिश्चेब हस्तः स्यादंगुलानि तु ३७०२।॥ इति। 
ग्रतो मानागुलेनेव कुण्ड विधेयम ! 
सिद्धान्तशेख रे-- ह 
योन्यादिसलेकुणडानि चतुरखत्राद भवन्ति हि। 
लक्षण चतुरस्नस्य पूर्व तस्मान्मयोच्यते ॥३७०३॥। 
विशत्या श्रीधराचार्य - 
समलस्बकचतुरखस्रे व्यस्तिक्षेत्रे च जायते कररास्‌ । 
भूववनसमासार्थ मध्यमलम्बेन संगुरायेत्‌ ॥३७०४॥। 
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इत्यनेन प्रकारेण चतुर्विशति चतुविणत्या ग्रणिता पचशतानि पदसप्रत्यधि- 
कान्यंग्रुलानि क्षेत्रफलम । एतदेव क्षेत्रफलमष्टस्वपि कुण्डेपु ज्ैयम्‌ । श्रत सर्वकुण्डाना- 
मेव प्रकृतिभूतम्‌ । 


श्रथ चतुरसखत्र कुण्ड, कुण्डसिद्धों- 
द्विष्न व्यास तुर्यचित्न समांशं 
सूत्र शांकों पश्चिमे पूववेंगेषपि । 
दत्वा कर्षेत्‌ कोणयो: पाशतुर्य 
स्पादेव॑ वा वेदकोरं समानस ॥३७०५४॥ 
श्रस्यार्थ -इश्टव्यासाद्‌ द्विगुणित व्यास तुर्यचिक्ल सपाशसूत्र प्‌र्वपश्चिमस्थयो 


शकोर्दत्वा कोणयों पाशचतुर्थाशे कर्पयेतु । एव कृते समचतुरख्र' स्थात्‌ । इदमेव सर्वेपा 
कुण्डाना मूलभिति । 


अथ योनिकुण्ड कुण्डसिद्धौं- 
क्षेत्रे जिनांशे तु पुरः वारांशान्‌ 
संवद्धय च स्वीयरदांशयुक्तान । 
कर्राडःघ्रिमानेन लिखेन्दुखणडे 
प्रत्यक पुरोष्ज्भाद गुणतों भगाभस्‌ ॥३७०६॥ 


श्रस्यार्थ -चतुरख्र क्षेत्र चतुविशतिभागे कृते सति पचाश्ान्‌ स्वीयद्वार्निशददा- 
युक्तान्‌ श्रगुलानि ५११२ श्रग्नोे सवर्ध्ध ततश्चतुर्धा विभक्तस्य क्षेत्रस्य॒ पर्चिमचतुरस्र- 
हृयमध्याकातु कर्णसूत्रस्य चतुर्थाशैन प्रत्यक्‌ पश्चिमभागे इन्दुखण्डे वृत्तार्थद्वयं विद्वतु 
लिख | ततपूर्वाकात्‌ दक्षिगोत्तरसूत्रसलग्नवृत्ताध॑यावत्‌ नीयमान ग्रुणद्यतो 
भगाकार योनिकुण्ड स्यात्‌ । 


वृत्तार्धकुण्डम्‌- 
स्वशतांशयुतेषु भागहीनस्वधरित्रीमितकर्केटेन मध्यात्‌ । 
कृतवृत्तदलेड्ग्रतश्व जीवां विदधात्विन्दुदलस्य साधुसिद्धय ॥३७०७॥॥ 


श्रस्यार्थ -स्वीयशताशेन युतो य इपुमाग पचमसाश । अ्र्थात्‌ क्षेत्रस्थेवानेनोना 
चासौ स्वभूमि क्षेत्र तन्म्रितिन कर्कटेन सूत्रेण वा मध्याकात्‌ ऋृत यद्‌ कृत्तार्ध तस्मिनु 
श्रग्नत पूर्वापरा रेखा जोवारूपा वृत्तार्थस्य साधु सिद्ध करोतु विद्वानित्यर्थ । 


अ्रथ ज्यस्रिवृत्तकुण्डे कुण्डसिद्धों- 
वह्लच वां पुरतो निधाय च पुनः श्रेरयोश्रतुर्थाशके 
चिह्न षु त्रिष्त सूत्रदानत इदं स्थात्‌ ज्यस्तरि कष्टोज्कितस्‌ । 


३३४ ग्रागम रहस्ये 
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विद्वांद: स्वजिनांशकेन सहिते: क्षेत्रे जिनांशे: कृते 

व्यासार्धेन सितेन मंडलमिदं स्याद वृत्तसंज्ञ शुभस्‌ ॥३७०८॥ 

अस्यार्थ -प्रथ प्‌र्वार्धेन व्यस्रि कुण्ड व्याख्यायते । क्षेत्रस्य ठृतीयाश प्‌र्वतोनिधाय 
तत उभयो श्रोण्यो चतुर्थाश निधाय दक्षिणत उत्तरतबच दत्वा त्रिपु चिह्न पु सूत्रदानातु 
कष्टरहित ज्यस्तरि जायते इत्यर्थ । अथोत्तरार्थेन वृत्तमाह-क्षेत्रे चतुविशतिभकते सति 
अयोदशाशे स्वचतुविशाशयुते मितेन व्यासार्धेन मण्डल यतु वृत्तसज्ञ तत्‌ कुण्ड सुन्दर 
स्यात्‌ । 


ग्रथ षडख्रकुण्ड तत्रेव- 

भक्त क्षेत्रे जिनांश ध्वृ तमितलवक: स्वाक्षिदलांगयुक्ते- 

वर्यासार्धानुमं डले तन्मितध्ृतगुराके कर्क चेन्दुदिकृतः । 

षट्चिह्व षु प्रदययाद्‌ रसमितगुराकानेकमेक तु हित्त्वा 

नाशे सन्ध्यंगदोषासपि च वृतिकृते नेंन्नरम्यं पडस्तनमू ॥३७०६॥ 

अस्यार्थ -क्षेत्रे चतुविशतिधा भकक्‍ते सति अ्रष्टादश १८। खद्बासप्ततिमाश ०२ 

युक्‍ते तावता १5१२ व्यासार्धेन वृत्त कृते सति उत्तरदिक्त तेनेव व्यासार्थेन मिते घृते 
ग्रुणके सूत्रे सति कर्कटे वा धृते सति परावर्तनेन षट्‌ चिह्वानि भवन्ति | तेषु पट्चिन्हेषु 
पट्सूत्राणि एकान्तरेण परस्परलग्नानि दद्यात्‌ । तत सधौ ये दोषा षद्भुजा तेषा 
नाशे वृतिकृते मण्डलस्य विनाशे पडस्ि नेत्ररम्यं जायत इत्यर्थ । 


श्रस्येवापर प्रकार स्व॒ल्पान्तरत्वात्‌ तत्रेव- 
श्रथवा जिनभक्तकुरडमाने तिथिभागें: खखभुपभागहीने: । 
इह कर्कंटकोद्भवे तु वृत्ते विधुदिक्तः समषड्भुजेः षडख्नसू॥ ३७१०॥ 
अ्स्यार्थ -अ्रथ चतुविशतिभक्‍ते कुण्डमाने सति स्वीयषष्टय्धधिकशतादेन १६० 


हीने पचदद्भागमितों य कर्कट १४॥७॥२ तदुद्भूवे वृत्त उत्तरदिक्त सकाशात्‌ समे 
षड्भुजे दत्ता परस्परलग्ने षडस्न वृत्तमार्जनेन भवतीत्यर्थ । 


ग्रथ पद्मकुण्ड तत्रेव- 
अ्रष्टांताच् यतश्व वृत्तदारके तत्नादिमं क्िणका 
युग्मे घोडदाकेदारारिय चरमे स्वाष्टत्रिभागोनिते । - 
भक्ते षोडशधा दारान्तरधृते स्थुः कर्कटेषष्टी छुदाः 
सर्वास्तान्‌ खन करिकां त्यज निजायामौच्यकं स्थात्‌ कजस्‌ ॥३७१ १।। 


अस्यार्थ -क्षेत्रस्याष्टमाशादष्टमाशबृद्धय्या च वृत्तपचके कृते सति वृत्तपचकमध्ये 
प्रथमे कणिका द्वितीये षोडश केशराणि स्पु । अतिमे पचमदृत्त स्वस्य श्रगुलत्रयात्म कस्य 
एकोनविशत्यशे ऊने १२।०६ ऊनिते सति षोडश स्थानेषु दिक्षु विदिक्षु तदच्तराले च 
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समतया विभाजिते तल्मित वृत्ते पचकचिद्वान्तरे दिजि विदिशि कर्कटे धृते सति परा- 
वर्तनेन अऐ टी पत्राणि जायन्ते । सर्वाच्‌ तान्‌ केस रादीनु केसरखृत्तदतीयचतुर्थ वृत्तानि 
पत्राणि च हे विद्वत्‌। खन, कर्णिका त्यज मा खन। कोहशीम्‌ निज आयाशोे 
विस्तार , तत्त्‌ लय ओ्रोच्यक यस्य तत्‌ । कज पद्मकुण्ड बहिबृ त्तमार्जनेन स्थादित्यथ । 
अथाष्टास्रिकुण्ड तत्रेव- 

क्षेत्रे जिनांशे गजचन्द्रभाग: स्वाष्टाक्षिभागेन युतंस्तु वृत्ते । 

विदिग्‌ दिशोरन्तरतोष्ष्टसूत्रैस्तृतोययुक्तै रिदम०्टकोएास्‌ ३७१२७ 

अस्यार्थ -क्षेत्रे चतुविगतिभागे झृते सति अष्टादशसागे स्वीयाष्टाविशागेन 
युते कर्कटेन वृत्तो कृते सति अर्थात्‌ व्यासों द्विगुणित दिग्विदिशो मैध्ये इताए- 
चिह्नंभ्य अष्टभ्ुजेस्तृतीयमिलितें चिह्नृद्यय विहाय ठतीयचिद्न न योजिते अ्रष्टकोण 
वृत्तमार्जनात्‌ मध्यस्पाष्टदो खण्डसार्जनाञ्च भवतीत्यर्थ । 
अथ प्रकारात्तरेण समाष्टठभुजमष्टास्िकुण्ड तत्रेव- रु 

सध्ये गुण वेदयस २४ विभवते हक़ निजष्यब्धिलवेन युक्त: | 

बुत्ते कृते दिगविदिज्ञोडन्तराले लग्ने भुज:ः स्यादथवाष्टको राम्‌। १३१ 

भध्यसूत्रे चतुविशतिभक्ते स्वसप्तचत्वारिशदशसहिते चतुर्दश्भि श्थरारे 
व्यासार्धेन मण्डले कृते तत्र दिग्‌विदिशों म॑ध्ये क्ृताष्टचिह्ने पु सूत्रे परस्परलग्ने अ्रष्ट- 
कोण कुण्ड वृत्तगार्जनाद्‌ भवतीत्यर्थ । कुण्डेपु क्षेत्रसाधनोपपत्तौ चतुरखसिद्धमु । 
योनी पचलिक्षाचतुष्टयगूकाधिकम्र । वृत्तार्थे त्वेवम । ज्यसखिकुण्डे किचिदु भ्रुजवेयम्यम। 
वृत्त $तिस्वत्पमन्तरघु । पडसिकुण्डे यूकात्रयपडुयवाधिकम्‌ । अ्रथवा व्यासो इका- 
च्यूत । पडस्ध सिद्धम। पद्मनिभ्ष पूर्णफलम । श्रष्टास्रिकुण्डे यूकेकान्तरम्‌ | रत सवे- 
प्वषि स्वल्पान्तरत्वात्‌ ध्वजायस्य सिद्धत्वात्‌ न दोप । 
यत्च सिद्धान्तशेख रे-- 

स्थापने सर्वंकुएडाना ध्वजाय: सर्वसिद्धिदः । 

शताज्यो वाधिक न्यून हासबृद्धो न दूषयेत्‌ ॥। 

श्रायदोषविशुद्धचर्थ क्रियते शाखकोविदे. ॥३७१४॥ इति। 
श्रथ खातलक्षण कठलक्षण च॒ कुण्डसिद्धौ- 

खात॑ क्षेत्रसमं प्राहुरन्ये तु सेखला बिना । 

कणठो जिनाञम्तान स्पादर्काश इति चापरे ॥३७१४५॥ 

अस्यार्थ -कुण्डखनन क्षेत्रसभमु । कुण्डस्य यावान्‌ विस्तार श्रायामश्च तावतु 
खननमायमेखलासहिते कुण्डे कार्यमर । योन्यादिकुण्डेष विस्तारायामयो नवात्वात्‌ । 
चतुरतस्थवाबामविस्तारों ब्राह्मौं | अन्ये तु- भेखला वर्जथित्वा भूमविव 


खनन कार्यमित्याहु । कण्ठो5पि क्षेत्रवतुविशत्यशमान, । खाताद्‌ वहि समन्‍्तात्‌ 
एकाग्रुलगशित , अय्ये त॒ क्षेत्रस्य द्वादद्मागपरिसित प्रहारित्यर्थ । 
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सिद्धान्तशेख रेईपि- ग 

खातः कुण्डप्रमारं स्यादूध्वेमेखलया सह। 

पंचन्रिसेंखलोच्छायं ज्ञात्वा शेषमधः खनेतु ॥३७१ ६॥। 
कालोत्तरे- 

खातबाह्य गुल: कणठः सर्वकुण्डेष्वयं विधि: ॥। 

चत॒विशतिमो भागः क्ण्डानामगुल स्मृतस्‌ ॥३७१७॥ 
सोमशंभुरपि- 

बहिरेकागुल: कएठ: स कणठो दृ॒य गुल, ववचित्‌ । इति। 
अथ मेखला कुण्डसिद्धौ- दम 

अ्धमा सेखलेका स्यात्‌ मध्यमं सेखलाहयस । 

श्रेघ्नास्तिख्ो5थवा द्वित्रिपंचस्वधमतादिकस्‌ ॥३७१८।॥। 
क्रियासारे- 

नाभियोनिसमायुक्‍तं कुण्ड श्रेष्ठ त्रिमेखलस । 

कुण्ड द्विमेखलं मध्यं नीच स्थादेकमेंललस ॥३७१६&॥ 
सोमशभौ विशेष - 

त्रिमेंखलं द्विजे कुण्ड क्षत्रियस्प द्विमिखलस्‌ । 

मेखलेक तु वेश्यस्य प्रोक्त कुएडबविद्यारदे:ः ॥३७२०॥ 
कुण्डसिद्धों- 

अ्रष्टधा विहितकुणडशरांश: संखनेद भुवसुपर्यंनलांदोः । 

मेखला विरचयेदपि तिल्नः षडगजाकलवविस्तुतिपिण्डा: ॥३७२१॥ 


अ्रष्टधा भक्तस्य क्षेत्रस्य य त्यगशुलात्मको भागस्ताहशे पचमिर्भागे भ्रुव खनेत्‌ । 
उपरि ताहशेस्त्रिभि भागे: तिस्तो मेखला रचयेत्‌ । कीहश्य षडष्टद्ादशाशा , चतुस्त्रिश- 
दयाग्रुलमिता ते तुल्यं विस्तारों यासा ता इत्यर्थ । 
शारदातिलके- 
कुण्डानां याहहां रूपं मेखलाना च ताहशम्‌ । 
कुण्डानां मेखलास्तिस्रो मुष्टिमात्रे तु ताः क्रमात्‌ ॥३७२२ 
उत्सेधायामतो ज्ञेया द॒च्य कार्षायुलसंमिताः | 
अ्रत्निमात्रे कुण्डे स्युस्ता: त्रिद्देकागुलात्मिका: ॥३७२३॥ 
एकहस्तमिते कुण्डे वेदारिवनयनांगुलाः । 
मेखलानां भवेदन्तः परितो नेमिरंगुलातु ॥३७२४।॥ 
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एकहस्तस्थ कुण्डस्य वर्धयेत्‌ तत्क्रमात्‌ सुधीः | 
दशहस्तान्तमन्येषामर्धागुलवश्ञात्‌ पृथक्‌ ॥३७२५॥ 
कणडे हिहस्ते ता ज्ञेया रसवेदगुरांगुलाः । 
चतुहेस्तेषु कुण्डेषु वसुतर्कयुगांगुला: ॥३७२६॥ 
कुण्डे रसकरे ताः स्यु दंद्ाष्टत्वेंगुलान्विताः । 
वसुहस्तमिते कुणडे भानुपंक्तयष्टकांगुलाः ॥३७२७॥ 
दरामहस्तमिते कुणडे सनुभानुदशांगुलाः । 
विस्तारोत्सेघतो ज्ञेया मेखला सर्वतो बुध: ॥३७२८॥। 
क्रियासारे- 
प्रधानमेंखलोत्सेघमुक्तमन्न नवांगुलम्‌ । 
तद्बाह्ममंगुलोत्सेधं पंचांगुलमिरदद स्वृतस्‌ ॥३७२६॥ 
तद॒बाह्यमंगुलोत्सेधमंगुलद्वितयं क्रमात्‌ । 
चलुस्त्रिदय गुलच्यासो सेखलातन्रितयस्प तु ७३७३०४७ 
प्रयोगसारे- 
सात्त्विकी सेखला पूर्वा विस्तृत्या दादशांगुला । 
द्वितोया राजसो प्रोक्ता मेंखलाष्टांगुलेस्तत: । 
तृतीया मेंखला ख्याता तामसी चतुरंगुला ॥३७३१॥ 
अपर च कुण्डसिद्धो- 
रसांदकादुन्नतविस्तुताश्र तिस्रोडयवेकायुगभागतुल्याः । 
पंचाथवा षट्‌ बारवेदरामद्बद्य वस्तु ताः स्यु नंवभागपिण्डा:॥३७३२॥ 
श्राद्या परस्तात्‌ वारभागहीना जिनांगकंठादु बहिरेव सर्वाः। 
कुणडानुकारा श्रपि मेंखला स्युरकागभागौच्यततस्तु नाभि: ॥३७३३॥। 
अथ नाभि - 
कुण्डाकारो नाभिरंभोजसास्यो वाब्जेयं नेनांशहानि दलाग्रे। 
शेषक्षेत्रे बह्चिवृत्तेः समेते स्यु वेंकर्णी केदाराः पत्रकारिण ॥३७३४॥ 


अस्यार्थ -अ्रथवा क्षेत्रषडशादुत्चता पडशेनेव विस्तृता तिख्रों मेखला भवन्ति। 
अ्रथवेकमेखला क्षेत्रचतु्थशिनोच्चा विस्वृता च स्थात्‌ | अ्रथवा पचमेखला कार्या: 
पट्पचचतुस्त्रिदद्य गुले पारिभाषिक विस्तृता । पचमेखलानामुदाहरण च । तत्रादिमान- 
भागपिण्डकौच्य यस्या सा पारिमाषिकनवांगुलोच्ा स्यात्‌ । 


रेशे८ श्रागम रहस्ये 








प्रपरा मंखला तस्था शराश पचमाशस्तेन हीना भवन्ति | यथा एकहस्ते कुण्डे 
प्रथममेखला नवाग्रुलोच्चा | श्रस्या पच्रमाश १॥६।३।१५ एप एकद्वित्रिचतुग्रु ण प्रथम- 
मेखलामाने न्यून कृत सन्‌ तदधस्थाना मेखलानामौच्य स्थात्‌ । यथेद द्वितीयमेख- 
लाया औच्य ७/१।४६। ३ एव्मपराणामपि द्रप्टव्यमु । ता मेखला सर्वा क्षेत्रचतुवि- 
शतिभागमितात्‌ कण्ठात्‌ बहिरेव भवन्ति । कीहश्य कुण्डानुकारा । योन्यादिकुण्डेषु 
योन्याद्याकारा एवं स्यु ।अपि एवार्थ। अथ नाभि । नाभिद्धादक्षाशेनोत्र पडशेन 
विस्दृत कुण्डानुकार । याहश चतुरजख्राद्याकारवत्‌ कुण्ड ताहशो नाभि । चतुरस्राद्या- 
कारवान्‌ । अथवा नाभि अम्भोजसम कमलाकार कार्य. । श्रय नाभि अ्रब्जे पद्मकुण्डे 
न भवति । तत्र नाभिरूपाया कर्णिकाया सत्वातु | अथ प्माकारकरण नामभेरुच्यते। 
दलाग्रे दलाग्रनिमित्त हच ग्रुलविस्तारायामे नाभौ इनाशहानि द्वादशाशत्याग 
कार्य । शेष उर्वरित क्षेत्र तस्मिन्‌ वृत्तत्रय समभागेन कार्यम्‌ । तत्र मध्यचिद्वात्‌ प्रथम 
वृत्त कणिकाद्वितीय-बृत्त केशरस्थान ठृतीये पत्राणि कार्याणि। तद॒बहिरवशिष्टद्धादशा- 
शेन विस्व॒ति । 
यदुक्त तत्नान्तरे- 

चतुभिरगुले! स्वस्पाइचोन्नतिश्व समंत्ततः । 

तस्यावचोपरि वष्रः स्याच्चत्रंगुलमुन्नतः ॥३७३४५॥ 

शअ्रष्टाभिरंगुल: सम्प्रक्‌ विस्तृतं तु समंततः । 

तस्योपरि पुनः कार्यो बच्र। सोर्थप तृतीयकः । 

चत्रंगुलविस्तीरों श्चोह्मतकइ्च तथाविधः ॥॥३७३ ६॥। 
अन्य शारदायाम्‌- 

योनिकुणडे योनिमब्जकुणडे नाभि विव्जयेत्‌ । 

नाभिक्षेत्रं त्रिधा भित्वा मध्ये कर्वीतत करिगकास्‌ ॥३७३७॥। 

बहिरंदद्येनाष्टो पत्रारि] परिकल्पयेतु । 

कुणडानां कल्पयेदन्तर्नाभिमम्बुजसल्िभम्‌ ॥३७३८॥ 

तत्ततु कुणडानुरूपं वा सानमस्य निगयते । 

मुष्टयरत्न्येकहस्तानां नाभिरुत्सेघतारत:ः । 

द्वित्रिवेदांगुलोपेतो कुण्डेष्वन्येषु वर्धयेत्‌ ॥३७३६॥! इति। 
योनिलक्षण कुण्डसिद्धों- 

योनि व्र्यासाधेंदोर्घा विततिग्रुगलवादायताब्धिद्विभागा 

तुंगा तावतु समंतात्‌ परिधिरुपरिगा ताबदग्रेरा रम्यम्‌ | 

निम्न कुएडं विशन्ती वलयदलमयुगेनान्विताइधो विज्ञाला 

मूलातु सच्छिद्रनालान्तरवररुचिरा श्रत्थपतन्राकृति, सा ॥३७४०॥॥ 
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श्रस्यार्थ -योनिव्यासार्धेन दीर्घा विस्तारब॒तीयाशेन विस्तीर्णा चतुविशाशेनोच्चा 
चतुरविद्ञाशेन परिधिर्मेखला यस्या सा तावतेबाग्रोेण चतुविशाशेन निम्तन॑ यथा 
स्यात्‌ तथा कुण्ड प्रविद्वन्ती वलयदलयुगेन वृत्तार्थद्येन युता श्रधो विश्ञाला श्रर्थादुपरि 
स्वल्पसंकोचवती मूलात्‌ सकाशान्मध्ये सच्छिद्र नाल यस्या. सा पद्मनालाकारत्वात्‌ 
नालोक्ति । श्रन्तर्मध्ये श्रवटो गत्तः घृतधारणार्थ यद्‌ वृत्तेन रुचिरा सन्दरा सा 
अब्वत्त्यपत्राकृति यस्‍्या इत्यथ । 


शारदायाम्‌- 

होतुरपग्रे योनिरासाम्ुपर्यइ्चत्त्यपत्रवत्‌ । 

सुथ्टयरत्न्येकहस्तानां कुएडानां योनिरीरिता ॥३७४ १७ 

षद्‌ चतुद्ंच गुलायाम विस्तारोन्नतिशा लिनी । 

एकांग्रुलं तु योन्यग्र॑ कर्यादीषदधोमुखस ॥३७४२॥ 

एककांग्रुलतो योनि कुण्डेष्वन्येषु वर्धेयेत्‌ । 

यवद्दयक्रमेणव योन्यग्रमपि वर्धयेत्‌ ॥३७४३॥। 

स्थलादारभ्य नाल॑ स्यात्‌ योन्‍्या सध्ये सरन्त्रकस्‌ । 

नापंयेत्‌ कुएडकोरोषु योनि तां तंत्रवित्तमः ॥३७४४॥ इत्ति। 
त्रेलोक्यसारे- 

दर्ष्यात्‌ सुर्यागुला योनिस्त्यंश्ोना विस्तरेश तु । 

एकांगुलोच्छिता सा तु प्रविष्ठाभ्यन्तरे स्थिता ॥३७४ ४५५॥। 

कुम्भद्वयाद्ध संयुक्ता चाइवाथदलवन्मता । 

अ्ंगुषुमेखलायुक्ता सध्ये त्वाज्यधृति: स्थिता ॥३७४६॥ 

श्रत्न भ्रन्थगौरवभयाद्‌ दशहस्तकुण्डान्त प्रत्येक योनि तदग्रादीना मानब्् नोक्तम । 
तथापि किचि छिख्यते-- श 

आयामदचाधे विस्तृत्या सच्यंशोनो5थ विस्ततिः । 

विस्तारतुर्योन्नतिः स्याइन्नत्यथ तदग्रकसू ॥३७४७॥। 

एककांगुलतो योनि कुण्डेष्वन्येषु बर्धेयेत्‌ । 

यवद्वयक्रमेरव योन्यग्रमपि वर्धयेत्‌ ॥३७४८॥ इति । 


इय च योनि कुण्डाकारेव होतुरग्रो | पर च वेदी यथा पृष्ठभागे तु पतति 


हतु रच श्राड उखता उदड्मुखता वा भवति तथा केपाचितु पश्चिममेखलोपरि केषाचितु 
दक्षिणमेखलोपरि स्थापनीया । 


३४० प्रागमरहस्ये 
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तदुक्‍्त सोमशंभौ, त्रेलोक्यसारे च- 

पूर्वाग्नियाम्यकुण्डानां योनिः स्यादुत्तरानना । 

पुर्वातना तु शेषारामं शान्येड्यतरा तयो: । 

होमक्ृत्पुरतः स्थाप्या दक्षिर्यें पश्चिचमेंडपि वा ॥३७४९६॥ 
क्रियासारे- 

स्थिराचेने चराजाया नित्ये हवनकमंरिय । 

कुणडमेककरं वृत्त मेखला कंठनाभिमत्‌ । 

चतुरख्र॒ च दीक्षायां शांतो पुष्टो शुभं समस्‌ ॥३७५०७ 
सिद्धान्तशेख रे5पि- 

हस्तमात्रारिण सर्वारिय दोक्षासु स्थापनादिषु । 

नित्यं होमे च साहसे कुर्यातु कुएडानि सर्वेदा ॥३७५१॥ 

त्यक्त्वा सर्पस्य गात्रं च शिरोदेशं प्रयत्नतः । 

कुणडानां खनन विद्वान विदधीत यथातथस्‌ ॥३७५२॥। 

शिरोघाते भवेन्म्ृ॒त्यु गान्रि च पितृघातनस्‌ । 

पृष्ठे च दुःखसं भूतिः क्रोडे सर्वार्थथाधनस्‌ ॥३७४५३॥। 
वास्तोरगनिर्णयो यथा- 

वास्तुप्रमाणोन तु गात्रकेन वार्मेन शेते खलु नित्यकालस्‌ । 

त्रिभिस्तु मासे: परिवत्त्यं भूमो त॑ वास्तुनागं प्रवदन्ति सन्‍त:॥३७५४॥ 

भाद्रादिकि वासवर्दिकशिरः । 

स्यान्सार्गाविकेषु त्रिष याम्यसूर्धा । 

प्रत्यक्‌ शिरा स्थात्‌ खलु फाल्गुनादो 

ज्येष्लादिकोवेंरशिरा: स नाग: ॥३७५४५॥ 
श्रथ कुण्डावयवकथनमु- 

कुण्ड रूपं तु जानीयातु परम प्रकृते बंपुः । 

प्राच्यां शिरः ससाख्यातं बाहू दक्षिरासौस्ययो: । 

उदरं कुण्ड सित्युक्तं घोनि: पादों च पश्चिम ३७५६॥ 
क्रियासारेषपि- 

पूर्वोक्तलक्षण युक्त कुएडं तालप्रमाणकमस्‌ । 

उक्त चराचंने चैच न स्थिरे तु चतुर्सुंख ॥३७५७॥। 
१ ताले वितस्ति । 
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कुण्डमन्रोक्तमार्गेरा निर्मायाथ सुलक्षरास्‌ । 

क्षश्रियोषपि सम्रुद्धो वा शृद्वस्ताम्र रा बंधयेत्‌ ॥३७४८।॥ 
तदलाभे त्विष्टिकाभिः संबध्य सुहृद यथा । 
पूर्वोद्दितप्रकारेण लेपयेतु सुधथा तथा ॥३७४९॥। 

ताम्र ण लक्षणोपेतं कुर्यान्‌ मुत्तिकयापि वा । 

एतत्कुरणड चरार्चायां गृह्लीयात्म स्थिराचेंने ॥३७६०॥ 
प्रस्‍्लेन ताम्रक॑ कुण्ड मुण्मयं गोमयांभसा । 

सोध॑ च सुधया सम्यक शोधयेदसरपेभ ॥३७६१॥ 
सुण्मयानां तु कुणडा्नां परितः संधिभिः सह । 
रक्तमुच्छालिपिशक्यां भ्रूषयेद्‌ हकप्रियं यथा ॥॥३७६२॥ इति। 


श्रत्रोक्तकुण्डाना न्यूनाधिक्येधन्यथाभावे वा दोपमाह विश्वकर्मा- 


खाताधिके भवेद्‌ रोगी हीने घेनुधनक्षयः । 

बक्रकुणडे तु सन्‍्तापो मरणं छित्लमेखले ॥३७६३॥ 
मेखलारहिते शोको5भ्यधिके वित्तसंक्षय: । 

भार्याविनाशन कुण्ड प्रोक्त योन्‍्या विनाकृतस्‌ । 

अ्रपत्यध्व॑सन प्रोक्त कुएडं यत्त कएठर्वाजतस ॥३७६४॥ इति। 


क्रियासारेइपि- 


न्युनाधिकप्रमारां यतु कुण्ड जर्जरमेखलम । 
श्र गाररहितं यज्ध यजमानविनाशकृत्‌ ॥३७६४॥ इति । 


आगमान्तरेइपि- 


सानाधिके भवेन्सृत्यु मानहीने दरिद्रता | इति। 


वसिष्ठसहितायामपि-- 


अनेकदोषद कूणडमन्न न्यूनाधिकं यदि। 
तस्मात्‌ सस्यक्त्‌ परीक्ष्येदं कर्तव्यं शुभसिच्छता ॥३७६६।॥ इति। 


सिद्धान्तशेखरेषपि- * 


सानहीने महाव्याधिरधिके शन्रुवर्धनस्‌ । 
पोनिहीने त्वपस्मारों वाग्दश्ड: कएठवर्जिते ॥ ३७६७॥। 


३४२ आगमरहस्ये 








जयद्रथयामले5पि- 
सुत्राधिके सुहृदह्देषो मानहीने दरिद्रता । 
वाग्रोधः कणठहीने स्थादसिद्धि न्यूनखातके ॥३७६८॥ 
अ्रधिके वासुरो भोगो मानेनाधिकमेखले । 
व्याधय: संप्रवर्धन्ते चीतोष्ठे स्थादपरमुतिः । 
उच्चाटः स्फूटिते छिद्रसंकुले वाच्यता भवेतु॥३७६६९६॥ इति । 
पूर्वोक्त तत्तहिशिकुण्डकरणे एव ज्ञेय । 
तदुक्त सिद्धान्तशेखरे-- है 
योन्याख्यमुच्यते कुणडमास्नेय्यामृुत्तरासुखस्‌ । 
प्रजावुद्धों च तापे स्पादर्धचन्द्रमथोच्यते ॥३७७०॥ 
याम्ये तन्मारणो दशस्तसमुत्तराभिसुर्ख सदा | 
नेऋ त्ये ज्यश्लिकुणड स्यादु विद्वेषे पुर्वेवबकत्रकस्‌ ॥३७७१॥। 
वृत्तं कृुएडसथो वक्ष्ये वारुए्यां शांतिके हितस्‌ । 
षडसमुच्यते कुएड वायावुच्चाठने पठुः ॥३७७२॥। 
पद्मयकुण्डमथो वक्ष्ये सोम्ये तत्पुष्टिवर्धनस्‌ । 
वक्ष्ये कुएडसथाष्टास्रसीदान्ये सर्वेकासदस्‌ ॥३७७३। इति ॥ 
क्रियासारे तु- 
दिश्देशकुणडनिर्मुक्तो योइनलो लौकिकों हि सः॥ 
तस्माद विग्देशकुणडानि संग्राह्यान्युक्तलक्षरो: । 
कुण्डमेबंबिधं न स्थात्‌ स्थंडिल च समाश्रयेत्‌ ॥३७७४॥ 
वसिछ्सहितायामपि- 
इषुमात्रं स्थण्डिल वा संक्षिप्ते होमकर्मरिंग । 
क्रियासारे तु स्थडिले देशविशेषोः्प्युक्त - 
होमोउष्टदिक्षु प्राकूग्रंहः प्रागुदक प्रवसरणोडथवा । 
उदकृप्र हः प्रदेशों वा स्थंडिलस्य स्थल स्मृतस्‌ ॥३७७५॥ 


पिंगलामते तु विशेष - 
होमे प्रशस्यते कुण्ड स्थंडिल वा_हसन्तिका । इति । 


द्वाविदश् पटल' इ४रे 








वायवीयस हितायामपि- 
श्रथारिनिकार्य वक्ष्यामि कुणडे वा स्थंडिलेष्पि वा । 
वेद्यां वाप्यायसे पात्रे मुएमये वा नवे शुभे । 
स्थंडिलं बालुकाभि वां रक्तमृद्रजसापि वा ॥३७७६॥।। 
शारदायामपि- 
नित्य॑ नेमित्तिकं होम॑ स्थंडिले वा समाचरेत्‌ । 
हस्तमात्रेरा तत्‌ कुर्याद बालुकाभिः सुशोभनस्‌ | 
प्ंगुलोत्सेघसंयुक्त चतुरत॒ समन्‍ततः ॥३७७७ । इति ७ 
कुण्डसिद्धावपि- है 
अ्रथवापि म्ुदा सुवर्णंभासा करमानं चतुरंगुलोच्चमल्पे । 
हवने विदधीत चागुलोच्च॑ विबुधस्थंडिलसेव वेदको रणास॥३७७८।इति। 
तत्रान्तरे- 
सुदा स्वस्णभिया वापि सुक्ष्मबालुकयापि वा । 
श्र गुलोच्च तथा वेदांगुुलोच्च स्थंडिलं बिदुः ॥३७७९॥ 
चतुःकोरसुदक्‌ प्राचीप्लवमल्पाहुतों शुभस्‌ | 
पंचांग्रुलोच्चमथवा वस्वंग्रुलससुत्नतम्‌ ॥३७८० | इति ॥ 
यथोक्तानि विधायाथ कुण्डानि मण्डलान्यथ । 
रचयेदुक्तमार्ग ण यागर्पुत्तिकराशि च ॥३७८१॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे कुण्डस्यण्डिलादिरचनाविधि तामि 
एकविश पटल' ॥॥२१॥ 


ह्ाविंशः पटल: । 
मण्डलानि च शारदायाम्‌- 
श्रथ वेद्यां प्रकूर्वीत सण्डलानि यथाक्रमात्‌ । 
आदो सर्वेतोभद्रगु- 
चतुरसत्र चतुष्कोष्ठे कर्ंसूत्रसमन्विते । 
चतुष्व॑पि च॒ कोष्ठेषु करांसूत्रचतुष्टयम्‌ ॥३७८२॥ 


वास्तुमण्डलोक्तरीत्या कर्णसूत्रद्म सहित चतुष्कोष्ठयुक्त चतुरक्न कुर्या- 
दित्यथ । 





डंड४ आगम रहस्ये 


सध्ये सध्ये यथा सत्स्या भवेयुः पातयेत्‌ तथा। 

पुर्वापरायते दें हे मंत्रों याम्योत्तरायते | 

पातयेत्‌ तेषु मत्स्येष्रु सम सुत्नचतुष्टठयम्‌ ॥३७८३॥ इति। 

षोड्शकोष्ठोत्पादनप्रकारमाह-चतुषु कोप्ठेषु कोणसूत्रचतुप्क तथा दद्याद्‌ 
यथा मध्ये मध्ये मत्स्या भवेयु । मंत्री तेषु मत्स्येषु द्वे प्रागपरायते द्वो याम्योत्तरायते । 
इद सम॑ सूत्रचतुष्टयं पातयेदिति सम्बन्ध । एवं षोडशकोष्ठी संपत्ना भवतीयर्त्थ, । 

पुरवेबत्‌ कोरणकोष्ठेषु कर्णेसुन्नारिग पातयेत्‌ । 

तदु:्भधतेषु मत्स्येषु दद्यात्‌ सुत्रचतुष्टयम्‌ । 

ततः कोष्ठेषु मत्स्याः स्युस्तेषु सुआारिण पातयेतु ॥|३७८४॥ 

यावत्‌ शतद्वयं मंत्री घट्पंचाशत्‌ पदान्यपि। 

तावत्‌ तेनेव विधिना ततन्न सुत्नारिग पातयेत्‌ ॥३७८५॥ इति । 

चतुःयष्टिकोष्ठोत्पादनप्रकारमाह- पूर्ववदित्यादिना । कोणगतचतु कोष्ठेषु 
पूर्ववत्‌ कर्णसूत्रचतुष्क॑ दत्वा तदुत्पन्नमत्स्यचतुष्केषु पूर्ववत्‌ प्रागर्श उदगग्ने च द्वे सूत्र 
दद्यात्‌ू। एतत्‌ सूत्रचतुष्कपातोत्पन्नातरालकोष्टमत्स्यचतुष्के पुन दढ्वे प्रागग्नो द उद- 
गग्न सूत्रे दद्यात्‌ । एवँ चतु षष्टिकोष्ठानि सपचचन्ते । तेनेव विधिनेत्यस्यायमर्थ । 
कोणकोष्ठचतुष्के प्‌र्वबत्‌ कर्णसूत्रचतुष्टय॑ दत्वा तदुत्पन्नमत्स्यचतुष्के द्वो प्रागग्न ढ्॑ 


उदगग्न सूत्रे दद्यात्‌ । तत एतत्सूत्रचतुष्कोत्पन्नान्तरालकोष्ठमत्स्येषु षट प्रागग्राणि 
षड्ुदगग्राणि दद्यात्‌ । एव षट्‌ पचाशदुत्तरशतद्बयकोष्ठानि सपदच्चन्त इत्यर्थ । 


घटनत्रिशता पदे मंध्ये लिखेतु पद्म सुलक्षणम्‌ । 

बहिः पंक्‍त्या भवंत्‌ पीठ पंक्तियुग्सेन वीथिका। 

द्ारशोभोपशोमास्रानु शिष्टाभ्यां परिकल्पयेतु ॥३७८६॥ इति। 

कोष्ठाना विनियोगमाह-षट्निशतेति । पद्नलिखनप्रकारमनन्तरमेव वक्ष्यति । 
यहिरिति त्रिषु स्थानेष्वन्चेति । बहि पडक्तच्ा परित अ्रष्टाविद्ञतिकोष्ठात्मिकया वक्ष्य- 
माणरीत्या पीठ कुर्यादित्यर्थ । 

शास्त्रोक्तविधिना मंत्री ततः पद्मः समालिखेतु । 

पद्मक्षेत्रस्य संत्यज्य द्वादशांशं बहिः सुधीः ॥ 

तन्सध्यं विभजेद्‌ वृत्तिरित्रभिः समविभागतः ॥३७८७॥॥ 

श्राद्यं स्‍्थात्‌ करिएकास्थानं केशरारां द्वितीयकस्‌ । 

तृतीयं तत्र पत्रारां मुक्तांदोन दलाग्रकम्‌ ॥३७८८॥ इति | 


पद्मयकरणप्रकारमाह-शास्त्रेति । तत्र षट्त्रशतृुपदात्मक पद्मक्षेत्र तदिक्‌- 
सूत्रद्ययेन कर्णसूत्रह्ययेन चाष्टघा मेदितं वर्तते, तान्येव सूत्राणि यत्र मध्यसूत्राणि ततन्न 


हाविश पटल ३४५ 
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प्रकार । पद्मक्षेत्रायाम द्वादशधा विभज्य एकाश सर्वतो वहिस्त्यजेतु॥। ततो दश 
भागान्‌ घोढा विभज्य मध्ये सूत्रादि सस्थाप्य अ्रशहयेनेक॑ बुत्त तदुपर्यशह्येनापर 
तदुपर्य॑शद्ययेनान्यदिति वृत्तत्रय कुर्यात्‌ । आद्यमित्याद क्तिस्तु वक्ष्य्माणागावरणादीनां 
स्थानसूचनायेत्यवधेयप््‌ । मुक्ताशेनेति द्वादशाशेन तत्र दृत्तमग्र वक्ष्यतीत्यर्थ । 


बाह्मवृत्तान्तरालस्य मान यद्धिधिना सुधीः । 
निधाय केसराग्र षु परितोड$र्धनिश्ञाकरानु ॥३७६२॥ 
लिखित्वा संधिसंस्थानि तत्र सुत्रारिष पातयेतु । 


बाद्ये ति। बाह्य यत्पत्रवृत्त तस्य यदन्तराल॑ तस्य मानेन सुधी' केसराग्रेषु 
केस खृत्ताग्रे निधाय सृत्रादिभिति शेप । विधिना परित उभयत पद्ममध्यसूत्राणाभिति 
शेष । ग्र्धनिशाकरान्‌ लिखित्वा सधिसस्थानि अ्र्द्धनेशाकरसन्धिसस्थानि चत्वारि 
सूत्राणि तत्र पातयेदिति सबन्ध । मान यह्विधिनेति पाठे बाह्मवृत्तान्तरालस्य यन्मान 
तेन विधिना तेन मानेनेत्यर्थ । तथाय विधि -यत्र वृत्तान्तरालमितसूत्र केस रबृत्तदिक्‌- 
सूत्रसपाते सस्थाप्य तहिकसूच्रोभयत यत्र वृत्तस्पर्धी केसरबृत्तलग्नावहय अर्धचन्द्र 
लिखेत्‌ । एवं चतुपु दिवक्‍्सूत्रेपु चतुषु कोणसूत्रेपु च कृतेउट्टावर्धचन्द्रा जायन्ते । एतच्च 
केसराग्रेष्बिति बहुबचनादेव लभ्यते । यतोड्ष्टपत्रमध्येड्शो केसरस्थानानि ततोष्ट्टदल 
सिद्धिरिति । ततोथ्र्घचच्धयो परस्परसपातरूपाष्टरसधिषु सम्मुखीनयोरेकेक सूत्र 
दद्यात्‌। एवमष्टपत्राणामप्यष्टी सीमारेखा उत्पय्यन्ते । संध्यधोवरत्तिसीमारेखोभयत 
स्थितोरर्धनिशाकराशो मार्जनीय इति । 


दलाग्रारयां च यन्मानं तन्मानाद वृत्तमालिखेतु ॥३७९३॥ 
तदन्तरालतन्मध्यसूत्रस्यो भयतः सुधीः । 
अ्रालिखेद बाह्नहस्तेन दलाग्राश्िशि समनन्‍्ततः ॥३७९४॥ इति । 


चतुर्थ वृत्तमाह-दलाग्राणा यन्मान बहिस्त्यक्त्वा द्वादशाशरूप तन्मान चतुर्थ 
वृत्त कुर्यात्‌। दलाग्रकरणप्रकार तु-त्तदिति। तदन्तराले कृतदलाग्रवृत्तान्तराले । 
तन्मध्यसूत्रस्य पत्रमध्यसूत्रस्योभमयत बाह्महस्तेन समततो दिक्षु विदिक्षवपि दलाग्राणि 
सुधीरालिखेदिति सबन्ध । तत्र प्रकार - चतुर्थवृत्तान्तराले पत्रमध्यसूत्रोमयत सधि- 
सूत्रस्याग्रो सूत्रादि निधाय मध्यवृत्तत दलाग्रवृत्तपत्रमध्यसूत्रसपातपर्यन्त सूत्रद्वयं 
दद्यात्‌ | तत्र सूत्रप्रान्त एक , पत्रस्पर्शी द्वितीय । दलाग्रमध्यसूत्रस पातस्पर्शी सूत्रद्ययाग्र- 
भागरच परस्पराभिम्रुखों यथा स्यादित्येतदर्थो बाह्यहस्तेनेत्युक्त । 


तत्र कर्णिकावृत्त त्यकत्वा बाह्मस्थत्नीणि वृत्तानि पद्मपत्रमध्यरेखाइच सम्यक 
माजयेत । यथाष्टदलपद्म दृष्टिमनोहर हृश्यत इत्यर्थ । 


दलमूलेषु युगद्वः केसरारिप प्रकल्पयेत्‌ । 
एतत्‌ साधारण प्रोक्त॑ पंकजं तंत्रवेदिभिः ॥३७६५५ 


३४६ ग्रागमरहस्ये 


कक कल शव क कक के अब कक कक ना अं ७्७४एएनएं॥ 
पदानि न्नीरिण पीठार्थ पीठकोखेषु मार्जयेत्‌ । 
झवहिष्टे: पदे विद्वान गात्रारिष परिकल्पयेतु ॥३७६६॥। 
केसरप्रकारमाह- दलेति । कर्णिकावृत्तस्पर्शी से घधिगतपत्रसीगासुच्रान्तराले 
पत्रमध्यसूत्रस्योभयत एकंकस्मिन्‌ पत्रे द्वो द्वी के सरी कर्णिकाबृत्तलग्नमुली केसरवृत्त- 
लग्नाओं श्रग्नों किचित्‌ स्थूली परस्परसमुखो कुर्यात्‌ । उपसहरति-एतदिति । यत्र कृत्राषि 
पंकर्ज कुर्यादिति वक्ष्यति तत्राय प्रकारो ज्ञेग इति। 
पदानि वीथीसंस्थानि भार्जयेतु पंवत्यभेदतः । 
दिक्षु ह्वाराणि रचयेद्‌ द्विचतुःकोप्ठकेस्ततः । ३७६७॥ 
पीठ कुर्यादिति यदुक्त तत्प्रकारमाह-पदानीति । पीठार्थ स्थापितपंक्तो एकक॑ कोण- 
कोष्ठं तदुभयपादव॑बर्तिकोष्ठहय च। एवं च्रीणि कोष्ठानि पदार्य मार्जयेत्‌ । अवशिप्टे- 
इचतुर्सि रचतुर्भि पद पीठगात्राणि कत्पयेत्‌ । वीश्यर्थ' स्थापितपंक्तिद्यस्पेकाकारेण 
मार्जन कार्यम्‌। द्वाराण्याह-दिध्षिवति | द्वाराद्रथ परित स्थापितपक्तिद्वयमध्ये 
चतुद्दिक्षु द्वारचवुष्टयार्थ श्रातरपक्तिस्थ मध्यसूत्रोभयपाइव॑र्वत्तिकोछठठय तथा बाह्य 
पक्तिस्थमध्यसूत्रपार्ववत्तिकोष्टचतुष्टय मार्जयेत्‌ । एवं चत्वारि ह्वाराणि स्थुरित्यर्थ, । 
परदेस्च्रिभिरर्थकेन शोभा स्यु द्वरिपाश्व यो: । 


ज्ोभामाह-पदेरिति । अत पक्तिस्थानि द्वारपाईर्वद्रयगत्तानि त्रीणि कोंप्ठानि 
बाह्मप क्तिस्थद्वारपाररवद्रयगतमेकैक कोप्ठ मार्जयेदेवमष्टी शोभा, स्युरित्यर्थ । 


उपशोभाः स्थुरेकेन त्रिभिः कोष्ठ रनन्तरस्‌ ॥३७६८॥। 

उपशोभा इति । अन्त'पक्तिस्थ शोभालग्नमेकक कोष्ठ ज्नीणि त्रीणि बाह्मपक्ति- 
कोष्ठानि मार्जयेत्‌ । एवमष्टावुपश्ञोभा स्थुरित्यर्थ । 

श्रवशिष्टे: पदेः पड॒भि: कोरखानां स्याश्चतुष्टयस्‌ । 

गवशिप्टेरिति । उमय उपशोभालग्नान्यन्त पक्तिस्थानि त्रीणि कोप्ठानि 
बाह्मपक्तिस्थानि च त्रीणि कोष्ठानि मार्जयेत्‌ । एवं चत्वार कोणा स्युरित्यर्थ । 

रज्जयेत्‌ पंचभि वेंरों मंएडलं तनन्‍्मनोहरघु ॥३७६६॥। 

पोत॑ हरिद्राचूर्णा स्थात्‌ सित॑ं तंडुलसंभवस्‌ । 

कुसुंभचूरा मरुणं कृष्ण दग्वपपुलाकजस्‌ ॥३८००॥ 

बिल्वादिपन्नजं इयाममित्युक्तं वर्णपंचकस्‌ । 


मण्डलरजनार्थ पंचवर्णानाह-रक्षयेदिति । पुलाकर्ज तुच्छ॑बान्यजमु | 'पुला- 
कस्तुच्छधान्य स्यात्‌' इति त्रिकाण्टदेप । तत्प्रक्रिया यथा-तुच्छधान्यस्यार्धदादावसरे 


द्वाविश पटल ३४७ 





दुग्धादिना सिक्‍तवा ततो वस्त्रगालितं चूर्ण कुर्यात्‌ | श्याभशब्देनात्र हरिद॒वर्णों गृह्मत 
इत्यर्थ । 
अंगुलोत्सेधविस्तारा: सींमारेख: सिता: शुभाः ॥३८०१॥ इति । 
सीमारेखा इति सर्वा । 


करशिकां पीतवरणोन केसराणयरुखेन च । 

शुश्रवर्रन पत्रारिय तत्संधि: दयासलेन च । 

रजसा रंजयेन्मंञ्री " *"*९**८८*"*०*८*८८******* (३८०२॥ इति । 
महाकपिलपंचराजत्रे तु विशेष - 

पीत॑ क्षितिस्तु विज्ञेया शुक्लमापः प्रकीतिता । 

तेजो वे रक्तवर्णं स्थात्‌ दयास॑ं वायुः प्रकीतितः ॥३८०३१ 

श्राकाशं कृष्णवर्ण तु पंचम तु महाप्ुने । 

सिते<घिदेवता रुद्रो रक्ते ब्रह्माधिदेवता (३८०४॥ 

पीतेषघिदेवता बविष्णुः ऋृष्णे चेवाच्युतः स्मृतः । 

इयामेड्घिदेवता नाग: समाख्यातो मयाइतघ ॥३८०५७ 

शुक्ल गृहापदों हन्ति रक्त क्र्रगणोद्भव््‌ । 

कृष्ण सर्वासुरोत्साहूं नील॑ वेनायकीं तथा । 

पंदाची राक्षसी चेब निहन्ति हरितं रजः ॥३८०६॥ 

तस्मादु होमेडभिषेके च यागे चेव विशेषतः । 

रचयेन्मएडल तंस्तु देवसंतुष्टिकारकम्‌ ॥३८४०७ ॥ इति। 
तत्रान्तरे तु- 

शक्तस्तु वाञ्छेद्‌ यदि सिद्धिम्ुग्रां तदवर्णरत्नेरिहु मणडलानि | 

श्राभुषयेन्सोक्तिकपुष्फरागसारिक्यनीलहं रितेश रत्ने॥३३ ०८५ इति । 
शारदायाम्‌- 

यहा पीतेव कश्णिका'*****'***** । 


केसरा: पीतरक्ताः स्युः अ्रुणानि दलानि च । 
संघय: छृष्णवर्णा: स्यु; पीतेनाप्यसितेन वा ॥॥३८5०६॥ 


रे४फ प्रागमरहस्ये 
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रंजयेव्‌ पीठगर्भारिय पादाः स्युररुणप्रभाः । 
गात्रारिं] तस्य शुक्लानि वोथीषु चतसृष्वषि । 
झ्रालिखेतु कल्पलतिका दलपुष्पफलान्विता ॥३८१०॥। इति। 


पूर्व इ्वेतकमलमुक्त्वा रक्तकमलमाह-यद्व ति । विष्णुश्षक्तिशिवदीक्षादो तु 
व्यवस्थितिविकल्पो ज्ञेय । पीतेवेति-द्वितीयपक्षेदपि । पक्षान्तर समाप्य प्रकृतमाह- 
पीतेनेति स्वेच्छया विकल्पोथ्यम्‌ । 


पीठगर्भाणीति । कमलक्षेत्रकोणात्‌ ततन्र गर्भमेपामस्तीति गर्भ कोणस्थानम्‌ । 


तस्पेति पीठस्य । कल्पलतिकालेखनम्रुपदेशतो ज्ञेयम्र्‌ । वहिरिति सर्ववाह्यकझतसीमा- 
रेखा या बाह्य त्यर्थ, । 


वसिष्ठटसहिताया तु विशेष - 
पुर्वे पीत॑ सितं देय॑ पश्चिमेष्प्युत्तरे तथा । 
रक्त तु दक्षिण कृष्ण पाटलं बद्धिसंस्थितम्‌ ॥३८११॥ 
नेऋ त्ये नीलवर्ण तु वायव्ये धृस्रवरांकम्‌ | 
ईरे गोरं विनिदिष्टमष्टपत्रेष्वयं क्रमः ॥३८१२॥ इति। 
शा रदायाम्‌-- 
बरतें नॉानताविधेद्िचत्रे: सर्वहष्टिमनोहराः । 
द्वारारिग दवेतवर््णानि शोभा रक्ताः समीरिताः ॥३८१३॥। 
उपशो भाः पीतवर्रणाः कोशान्यसितभांसि च । 
तिखत्रो रेखा: बहिः कुर्यात्‌ सितरक्तासिताः फ्रमातु । 


मण्डल सर्वतोभद्रमेतत्साधाररणां मतस्‌ ॥३८१४॥ इति ॥ 
अथ मण्डलान्त रम्, शारदायामु- 


चतुरस्रां भुवं भित्त्वा दिग्भ्यो द्वादशाधा सुधीः । 
पातयेत्‌ तन्न सूत्रारिम कोष्ठानां हृदयते शतस्‌ ॥३८९१४५॥। 
चतुदचत्वारिशदाद्य' पश्चात्‌ षटरत्रिशतासम्बुजस्‌ । 
कोष्ठे: प्रकल्पयेतु पीठ पंक्‍त्यां नेबातच्र वीथिका । 
हारशोभे यथा पुर्वंमुपशोभा न हृदयते ॥३८१६॥ इति । 
चतुरखामिति | श्रत्र मत्स्योत्पादनप्रकारासमभवात्‌ विगभ्यो द्वादशर्धेत्युक्ति । 
तत्र चतुदिक्षु द्वादशधा मूमि विमज्य तत्र सूत्राणि पातयेदिति | तत्र प्रकार -पूर्ववत 
घोडशकोप्ठानि कत्वा तेप्वेक कोष्ठ समाझ्षेन त्रेथा विभज्य तच्चिह्नद्व्ये प्रागग्न सुत्र- 


डी >> 
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द्रय. द्यात्‌। एततुसूत्रहययसपातोत्पन्नप्रतिकोष्ठमत्स्यद्वन्द्रेपु द्वे द्वे उदगग्ने सूत्रे । 
सूत्र एवं उदगग्रामष्टसूत्री पातयेतु। तत तत्सूत्रसपातोत्पन्नकोष्ठमत्स्यद्नन्द्र प्रागग्रे । 
एवं प्रागग्रा षट्सूत्री दद्यात्‌। एवमेकशतचतुइ्चत्वारिशत्‌कोष्ठानि जायन्ते । कोष्ठ- 
रिति पूर्वत्रान्वेति । श्रबुजमुक्तप्रकारेणेव पक्तचा पीठ पूर्ववदेव । 


श्रवश्षिष्टं: पदे: कुर्यातु षडभिः कोरानि तंत्रवितु । 
विदध्यात्‌ पुर्ववत्‌ शेषमेव वा मंडल शुभस्‌ ॥३८१४५॥ इति। 


गवशिष्टेरिति । तत्रेक पदमन्त पंक्तिसस्‍्थ पचकोष्ठानि बाह्मपंक्तिस्थानि, एवं 
षड्भिरित्यर्थ । शेपमिति रंजनबाह्मरेखात्रयकरणादि । 














अथ नवनाभमडलम्रन 
चतुरसत्न चतुःषष्टिपदान्यारचयेत्‌ सुधीः । 
पादेश्रतुर्भिः पद्म स्पान्मध्ये तत्परितः पुनः ॥३८१८॥ 


वीथीश्रतस्रः कुर्वेन्ति संडलान्तावसानिकाः । 
दिगगतेषु चतुष्केषु पंकजानि समालिखेत्‌ ॥३८१६॥ 


विविग्गतचतुष्कानि भित्त्वा षोडद्ाधा सुधीः । 
सा्ज येत्‌ स्वस्तिकाकारान्‌ बबेतपीतारुणासिते: ॥३८२०७ 


रजोभिः पुरयेत्‌ तानि स्वस्तिकानि शिवादितः । 
प्राक्‌ प्रोक्तेनेव सार्गेरा शोषसन्यत्‌ समापयेत्‌ु ॥३८२१॥ 


नवनाभमण्डलमाह-चतुरस्नरमिति । तत्र पूर्ववत्‌ चतु षष्टिकोष्ठानि कृत्वा तत्र 
मध्यचतुप्के पूर्ववत्‌ पद्म ततदचतुदिक्षु श्रष्टाष्टकोप्ठचिका चतस्रों वीथी कुर्यात्‌ । 
एवमष्टदिक्ष॒ चतुष्कोष्ठाप्टकमवशिप्यते । तत्‌ भित्वा षोडशघेति पूर्ववदेव मार्जयेत्‌ । 
मार्जनप्रकारस्तु षोडदधेति कोष्ठेपु मध्यचतुष्कस्येकेक कोष्ठ परस्परविरुद्ध केक- 
दिशि समार्ज्य तत्‌ सलग्नबाह्यवीथ्या कोणकोष्ठादिकोष्ठत्रय तद्दिक्स्थमेव मार्ज- 
येत्‌। एकमपशोभाकारवत्‌ चत्वारि कोष्ठानि मार्जितानि स्वस्तिकाकाराणि सपचन्ते । 
केचित्वन्यथा सार्जनमाहु -मध्यचतुप्कस्य पूर्वदिगूगतकोष्ठद्यय पूर्वदिशि समार्ज्य 
तहूग्न वाह्मयवीथिस्थ दक्षिणदिकपर्यन्त कोष्ठदय मार्जयेत्‌ । एवं दक्षिणदिग्‌गतकोष्ठ- 
इय दक्षिणदिशि समार्ज्य तहग्न वीथिस्थ पश्चिमदिकृपर्यन्त कोष्ठदय परिचमदिशि 
समार्ज्य _तहछग्नं वाह्यवीथिस्थ उत्तरातकोष्ठद्यय मार्जयेत्‌ । पक्षद्ययमपरि साप्रदायिक- 
मेव । शिवादित ईशानादित वायवब्यान्तम्‌ । शेषमिति पद्मरंजनादिवीथिष्ु कल्पलता- 


लेखन रेखाच्रय हर स्वस्तिकवर्जमिति ।  स्वस्तिकचतुरत्र मार्जयेदित्यर्थ । 
चतुष्टयमिति एपा विंपय उक्त । 


३५० आगम रहस्ये 
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प्रयोगसारे नवनाभम्ुकत्वा-- 
कलशानां नवानां तु प्रोक्तमेततु परं॑ पदम्‌ । 
तथा प्राक्‌ प्रस्तुते स्‍्थाने पद्म संकल्प्य पुर्वेबत्‌ ॥३८२२॥। 
वीथीस्तद्वन्च संयोज्य चतुष्टयचतुष्टये । 
स्वस्तिकान्यालिखेद दिक्षु कोशकोष्ठानि मार्जयेत्‌ु ॥३८२३॥ 


पंचानां कलश्ानां च पद स्थादेतदुत्तमस्‌ । 
चतुरल्नोदितस्थाने तथा पद्म समालिखेतु ॥३८२४॥ 
कलशस्येकदेवत्वं प्रोक्तं साधाररयं पदस्‌ । 
नवनाभपमिदं प्रोवर्तं मण्डल सर्वंसिद्धिदस्‌ ॥३८२५॥। 
पंचाब्जमणडलं प्रोक्तमेतत्‌ स्वस्तिकर्वजितस्‌ । 
वीक्षायां देवपूजार्थ मण्डलाना चतुष्टयम्‌ । 
सर्वेतंत्रानुसारेख प्रोक्तमेतच्चतुष्टयस्‌ ॥३८२६॥ 

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मण्डल रचनाकथन नाम 

दाविश पटल ॥२०ण॥ 


त्रयोविंशः पटलः । 

एवं सण्डलमारच्य दीक्षां द््याच्च श्रेयसे । 
तच्च प्रपचसारे- 

भ्रथ प्रवक्ष्ये विधिवन्मनुनां दीक्षाविधानं जगतों हिताय। 

यया विना नेव फल॑ लभनते तेषां विधिज्ञा श्रपि साधकेन्द्रा: ॥३८२७॥ 

मनूनामिति । मनु म॑नन्‍्त्र । 
मत्रशब्दव्युत्पत्ति पिंगलामते- 

मनन विश्वविज्ञानं त्राणं संसारबंधनात्‌ । 

यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यतते ततः ॥३८२८॥। 
यामलेउठपि- 

मननात्‌ त्राणनाच्चेव मद्रूपस्थावबोधनातु । 

मंत्र इत्युच्यते सम्पक मदचिट्ठानतः शिवे ॥३८२६॥ इति । 

सा तु चतुविधा मत्रशिवदाक्तिविप्णुमेदातु । के 


त्रयोविश पटल रे२१ 
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बदुक्तमीशानशिवेन- 





सामान्यभूता खलु मांत्िको स्याद्‌ दीक्षा स्घृता मंत्रगणेषु तद्द॒तु । 
वर्खेद्रु चापि द्विजपुर्वकेषु स्यात्‌ शोवद्याकतेष्वपि वेष्णवेपु ] ३८३०४ 
तत्र शिव-विष्णु-शक्ति-दीक्षा' ततु तत्‌ तन्त्रतों ज्ञेया । 
प्रयोगसा रे च।- 
मंत्रमार्गाचुसारेणश साक्षात्‌ छत्वेष्टददेवतास । 
गुरुओोद्वो घयेत्‌ शिष्यं मंत्रदीक्षेति सोच्यते ॥३८३०१॥ 
षडन्वयमहारत्ने४पि- 
त्रिविधा सा भवेद्‌ दीक्षा प्रथमा आ्राणवी परा। 
शाक्तेपी द्ाभवी चान्या सद्यो सुक्तिविधायिनी ॥३८३२॥ 
मंत्राचंनासनस्थानध्यानोपायादिभिः कृता । 
'दीक्षा सा त्वाणबी प्रोक्ता यथाशा्रोक्तरूपिरणी ३८३३७ 
सिद्धों स्वशक्तिमालोंक्य तया केवलया शिज्ञो: । 
निरुपाय॑ कृता दीक्षा शाकतेंयी परिकीतिता ॥३८३४।॥ 
श्रभिसंधि विना55चार्य: शिष्पयोरुभयोरपि । 
देशिकानुग्रहेणोव शिवताव्यक्तिकारिरी । 
सेयं तु शांभवी दीक्षा शिवादेशनकारिणी ॥३८३५॥ इति । 
श्राणवी तु दक्षविघा तत्च षडन्वयमहारत्ने- 
आरावी बहुधा दीक्षा शाकतेयी शांभवी पुनः । 
एक्बेति बिद्ृदद्भिः पठ्यते शास्त्रकोविदेः ३८३ द्दत 
श्राणवी बहुधा प्रोक्ता तदभेदमधुनोच्यत्ते । 
स्मार्ती मानसिकी योगी चाक्षुषी स्पशिनती तथा ॥३८३७७ 
वाचिको मांज्िकी हौन्री शास्त्री वेत्यभिषेचिकी । 
विदेशस्थं गुरु: शिष्य॑ स्मृत्वा पाश्न्नयं ऋमातू ॥३८ ३८८० 
विहलेष्य लयभोगांगविधानेन परे शिवे ॥ 
सम्यर्योजनरूपेषा स्मार्ती दीक्षेति कथ्यले ॥३८३९७ 


स्श्र अपननसनहस्य 
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स्व्त निधौ समात्तीनमालोक्य मनसा शुचिः । 

मलत्रवादुपाये या मोचिक्ती सा तु मानसी ॥इद४०ग 

पोयोक्तक़्मतों योगी शिष्यदेहं प्रविह्य तु । 

गृहीत्वा तल्य चात्मानं स्वात्मना योजनात्मिका ॥३5८5४९॥ 

योगदीज्लेति सा प्रोक्ता मलनत्नवविनाशिनी । 

दिवोडहहमित्ति निशिचित्य बीक्षणं कऋट्राद्रेया ॥इ्८४र।। 

हच्या सा चाज्षुपी दोज्ा सर्वपापप्रणाद्िनी । 

स्वयं परशिवों न्ृत्वा निःसंदिग्यमना युढ़ः ॥इ८ड ३।॥ 

शिवहस्तेन छिष्यस्य समंत्र मृष्नि संच्पुद्ेत्‌ । 

स्पर्धदी सेति सा प्रोक्ता शिवा लिव्यक्तिकारियों ॥३८४४।॥॥ 
शिवहललक्षर्य छोनमर्नौ- 

गन्चे मैंडलक्ल॑ं स्वीये विदध्याद दक्षिणों करे। 

विधिता चार्चयेद्‌ देवमित्वं स्यात्‌ झिवहल्तक्ष्म ॥३८४४॥ इति | 

शहिष्यवक्षत्न निज वक्त विनाव्य गुरराइरातु । 

गुत्वक्त्रप्रयोगेर दिव्य मंत्रादिं शि्यों । 

मुद्रात्यासादिनि. सार्व द्याव्‌ तेवं हि वाचिक्षो ॥३८४६॥। 

दोक्षा परा तथा मंत्रन्याससंयुक्तविद्यहः । 

स्वयं मंत्रतनु भुत्वा तक्न्म मंत्रमादरात्‌ ॥३८४ढ७॥ 

द्यात्‌ शिष्याय सा दीक्षा मांत्री मलविद्यातिनी । 

कुण्डे वा स्थंडिले वापि तिःक्षिप्वाग्ति बिधानतः ॥३८४थ८ा।ा 

लय्योगहकूमेण व प्रत्यघ्वानं ययाक्वमस । 

मंत्रवर्रो कलातत्त्वपदविष्टमेव च ॥॥ इछ४ड६।॥। 

शुद्धधर्य होमरूपेषा होत्रीं दीक्षा समीरिता । 

योग्यश्षिष्याय भक्ताय शुशक्षूपार्चापराय च ॥३5५०॥ 

साथ द्ाद्नपदा त्रय्या क्ाद्वी दीसेति सोच्यते । 

दिवं च शिवपत्तीं च॒ कुंने संपुज्य सादरम्‌ । 

शिवक्भानिषेकाद्‌ सा दीद्षा स्यादनिषेच्रिक्ती ॥३८5५१॥ इति।॥ 
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वायवीयसहितायामपि- 


शांभवी चेव शाक्ती च मांत्री चेच शिवागसे । 
दीक्षोपदिश्यते त्रेधा शिवेन परमात्मना ॥३८५२॥ 
गुरोरालोकमात्रेरणा स्पर्शात्‌ संभाषणादपि । 
सद्यः संज्ञा भवेज्जन्तो दीक्षा सा दांभवोी मता ॥॥३८५३॥ 
शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिष्यवेहं प्रविश्य तु । 
गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा । 
मात्रो क्रियावती दीक्षाकुंभभएडलपुविका ॥३८४५४॥ इति। 
दीक्षाशब्दव्युत्पत्ति - 
ददाति यस्मादिह दिव्यभावं मायामले कर्म च संक्षिरोति । 
सर्व चतुर्वंगंफलं च यस्मात्‌ तस्मात्तु दीक्षेत्यभिधानमस्या: ॥३८४५४५॥ 
दद्यात्‌ क्षयमित्यनयो राद्यर्णमादायेय निरुक्ति । 
शारदाया च- 
चतुविध। या संदिष्टा क्रियावत्यादिभेदतः । 
क्रिपावती वर्रणामसयी कलात्मा वेधमय्यपि ॥३८५६॥ 
ताः क्रमेणेब कथ्यन्ते तंत्रेडस्मिनु संप्रदायतः ॥ 
देशिको विधिवत्‌ स्नात्वा हृत्वा पूर्वाक्वचिकी क्रियाः ॥३८४५७॥॥ 
यायादलंकृतो मौनी यागार्थं यागसरडपस्‌ । 
श्राचम्य विधिवत्‌ तन्न सामान्या्घें विधाय च ॥३८४५८॥ 
प्रस्त्रसंत्राबुनिः प्रोक्ष्य द्वारपुर्जा समाचरेत्‌ । 
ऊरध्वोदिम्बरके विधष्नं महालक्ष्मी सरस्वतीस ॥५३८४५६॥। 
ततो दक्षिणद्ाखायां विध्तं क्षेत्रेदमन्ततः । 
तयोः पाइवँशुगे गंगायसुने पुष्पवारिभि: ॥३८६०॥ 


घातारं च विधातारं शंखपद्मनिधी तथा ॥ 
देहल्याम्चयेदरन्नं प्रतिद्वारसिति क्रमात्‌ ॥३८६०१॥ 


रेश२ आगमर हस्ये 
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स्वसंनिधो समासीनमालोक्य मनसा शुचिः । 
सलतन्नयादुपाये या मोचिकी सा तु मानसी ॥३८४०॥ 


योगोक्तक्रमतो योगी शिष्यदेहं प्रविद्य तु । 

गृहीत्वा तस्य चात्मानं स्वात्मना योजनात्मिका ॥३८४१॥ 

योगदीक्षेति सा प्रोक्ता मलन्नयविनाशिनी । 

शिवो5हमिति निशिचित्य वीक्षणं करुराद्रेया ॥३८४२।॥॥ 

हशा सा चाक्षुषी दीक्षा सर्वेपापप्रणादिनी । 

स्वयं परश्िवों भ्रत्वा निःसंदिग्धमना गुरु: ॥३८४३॥। 

शिवहस्तेन शिष्यस्य समंत्र मृध्नि संस्पृशेत्‌ । 

स्पद्गंदीक्षेति सा प्रोक्ता शिवाभिव्यक्तिकारिणी ॥३८४४॥॥ 
शिवहस्तलक्षण सो मद्भौ- 

गन्धे मंडलक स्वीये विदध्याद्‌ दक्षिण करे । 

विधिना चाचयेद्‌ देवमित्थं स्पात्‌ शिवहस्तकम्‌ ॥३८४५॥ इति। 

दिष्यवक्त्र॑ निज ववक्‍त्र॑ं विभाव्य गुरुरादरातु । 

गुरुवक्त्रप्रयोगेरा दिव्यं संत्रादिकं शिशौं । 

मुद्रान्यासादिभिः सार्घ दद्यातु सेये हि वाचिकी ॥३८४६॥ 

दीक्षा परा तथा मंत्रन्याससंयुक्तविग्रह: । 

स्वयं मंत्रतनु भृत्वा सक्रम॑ मत्रसादरात्‌ ॥३८४७॥ 

दद्यात्‌ शिष्याय सा दोक्षा मांत्री मलविघातिनी । 

कुण्डे वा स्थंंडिले वापि नि.क्षिप्याग्ति विधानतः ॥३८४८७ 

लबयोगक्रमेरणव प्रत्यध्वानं यथाक्रमस्‌ । 

मंत्रवरग कलातत्त्वपदविष्टरमेव च ॥॥ ३८४६॥ 

शुद्धचर्थ होमरूपेषा होन्नीं दीक्षा समीरिता। 

योग्यदिष्याय भक्ताय शुश्नूषार्चापराय च ॥३८५०४७ 

साथ शासत्रपदा त्रय्या शास्त्री दीक्षेति सोच्यते । 

शिव चर शिवपत्नीं च कुंभे संपुज्य सादरस्‌ । 

शिवक्‌भाभिषेकातु सा दीक्षा स्थाद्िषेच्रिकी ॥३८५१॥ इति ॥ 
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वायवीयसहितायामपि- 


शांभवो चेव शाक्ती च मांन्नी चेंच शिवाग्मे । 
दीक्षोपदिद्ययते भ्रेधा शिवेन परमात्मना ॥३८५२॥ 
गुरोरालोऊमाज्रेण स्पर्शात्‌ संभाषरणादपि । 
सद्यः संज्ञा भवेज्जन्तो दीक्षा सा शांभवी मता ॥॥३८५३॥॥ 
शाक्तो ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेहं प्रवि्य तु । 
गुरुणा योगमार्गेरा क्रियते ज्ञानचक्षुषा । 
मात्री क्रियावती दोक्षाकुंभभणडल्पाविका ॥३८५४॥ इति। 
दीक्षाशब्दव्युत्पत्ति'- 
ददाति यस्मादिह दिव्यभाव॑ मायामले कर्म च संक्षिरयोति । 
सर्वे चतुर्वेगंफलं च यस्मात्‌ तस्मात्तु दीक्षेत्थभिधानसस्या: ॥३८५४५॥ 
दद्यात्‌ क्षयमित्यनयोराद्यर्णमादायेय निरुक्ति । 
शारदाया च- 
चतुविध। या संदिष्टा क्रियावत्यादिभेदतः । 
क्रियावती वर्णंसयी कलात्मा वेघमय्यपि ॥३८५६॥ 
ताः क्रमेणोव कथ्यन्ते तंत्रेडस्मिन्‌ संप्रदायतः ॥ 
देशिको विधिवत्‌ स्तात्वा कृत्वा पूर्वाह्लिकी क्रिया: ॥३८४५७॥ 
यायादलंकृतो मौनी यागार्थ यागमराडपस्‌ । 
श्राचस्य विधिवत ततन्न सामान्यार्ध विधाय च ॥३८५८॥। 
प्रस्त्रमंत्राबुभिः प्रोक्ष्य द्वारपुजां समाचरेत्‌ । 
ऊध्वोदुम्बरके विध्नं महालक्ष्मी सरस्वतोस्‌ ।१३८५६॥ 
ततो दक्षिणशाखायां विध्न क्षेत्रेशमन्ततः । 
तयोः पाइवँयुगे गंगायसुने पुष्पवारिभिः ॥३८६०॥॥ 
धातारं च विघातारं शंखपद्मनिधी तथा । 
देहल्याम्चयेदस्त्र॑ प्रतिद्वारसिति ऋरमात्‌ ॥३८६१॥ 
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श्रनंतरं देशिकेन्द्रो दिव्यहशयवलोकनातु । 
दिव्यानुत्सा रयेद्‌ विष्नानस्त्राजजिइचान्त रिक्षगान्‌ । 
पाष्णिघातैस्त्रिभिविष्चानिति विध्तान्‌ निवारयेत्‌ ॥३८६२॥ 
किचित्‌ स्पृटान्‌ वामशाखा देहली लंघयेद गुरु । 
अ्रग संकोचयन्नन्तः प्रविद्देददक्षिणाघ्रिणा ।।३८६३४ 
नेऋ त्यां दिशि वास्त्वीदं ब्रह्माणं च समर्चयेतु । 
पंचगव्याध्यंतोयाभ्यां प्रोक्षयेद्‌ यागमण्डपस्‌ ।॥३८६४॥ 
चतुष्पथान्त तत्‌ शुद्धि विदध्याद वीक्षणादिश्रिः । 
चतुष्पथान्त मण्डपद्दवारातु तोरणस्तभहस्तमात्राव्यवहारभ्तू चतुपष्यथ 'शब्द- 
वाच्येत्यर्थ । 
बीक्षणं मृुलसंत्रेण दरेख प्रोक्षणं मतस्‌ ॥६८६५॥ 
तेनेव ताडन॑ कुर्याद्‌ वर्मणाउभ्युक्षणं मतसम्‌ । 
चंदनागरुकर्पू रे घृपयेदन्तर सुधीः ॥३८६६॥। 
विफिरान्‌ विकिरेतु तत्र सप्त जप्तान्‌ शराण्डना । 
शराण्डना, अद्भमनेण । श्रण्डशव्दो मत्रपर्याय श्रागमशाश्ले । 
लाजाचंदनसिद्धार्थभस्मदूर्वाकुशाक्षता: ॥३८६७॥। 
विकिरा इति संदिष्टाः सर्वविध्नौधनादना: । 
श्रस्त्रजप्तेन दर्भारपा मुष्टिना मा्जयेच्च तानु ॥३८६८५॥। 
सोमणभौ तु विशेष .- 
विकिरान्‌ शुद्धलाजानु वा सप्तहास्त्राभिमंत्रितान्‌ । 
अ्रम्त्रास्ज॒ुप्रो क्षितानेतानु कवचेनावगुंठितान्‌ ॥३८६६।। 
नानाप्रहरसणपाका रानू विष्नोघविनिवारकान । 
दर्भारगां तालमानेन कृतां षर्टान्रिशता दले; ॥३८७०१॥। 
सप्तजप्तां शिवास्त्रेशण घुष्ठि बोधासिसुत्तमस्‌ ) 
ईंदशस्य दिशि वर्घेन्या आासनाय प्रकल्पयेतु ॥३८७१ 
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अल 


ताल वितस्तिका। सनाल पात्र वर्धनी, तस्था झआसनाय ईशदिशि तान्‌ 
विकिरान्‌ प्रकल्पयेत्‌ स्थापयेदिति। * 


पुण्याहं वाचथित्वा च ब्राह्मरप्ान्‌ परितोष्य च । 
उक्त षु मणडलेष्वेकवेदिकायां समालिखेतु ॥३८७२॥। 
एक मण्डलमिति । है 

विशेन्‌ मृहासने मंत्री प्राडःसुखो वाप्युदड मुख: । 

बद्धपदासनो सोनो समाहित्जितेर्द्रियः ॥३८७३॥ 
स्थापयेद्‌ दक्षिण भागे पुजाद्रव्यारिष देशिकः। 


सुवासिताम्बुसंपूर्ण सब्ये कुम्भ सुशोभनस्‌ ॥३८७४॥ 
अत्राध्य पाद्याचमनपात्राण्यपि सब्ये स्थापयेत्‌ । 


प्रक्षालनाय करयोः पदचात्‌ पात्र निवेशयेत्‌ । 
घुतप्रज्वलितान्‌ दोपान्‌ स्थापयेत्‌ परितः शुभान्‌ ॥३८७५॥ 
दपेण चामरं छत्र तालचुन्तं मनोहरस्‌ । 
संगलांकुरपात्रारिग स्थापयेद्‌ दिक्षु देशिकः । 

दिक्ष पूर्वादिषु । 

कृताझलिपुटो भृत्वा वामदक्षिणपाइव्वयोः ॥३८७६॥ 
नत्वा मुरूत्‌ गणेशं च भ्रुतशुरद्धि समाचरेतु । 

करशुरद्धि समासाद्य पदचात्‌ तालन्नयं ततः ॥३८७७॥ 
ऊध्वोध्वमसत्रमंत्रेरण दिग्बन्धभपि देशिकः । 

तेन संजनितं तेजो रक्षां कुर्यात्‌ समंततः ॥३८७८॥। 
सुषुम्णा वर्त्मंनात्मान परसात्सनि योजयेत्‌ । 
योगयुक्त न विधिना चिन्मंत्रेरा समाहित: ॥३८७६९६॥ 
कारणों सर्वेभुतानां तत्त्वोन्यपि च चिन्तयेत्‌ । 
बीजभावेन्त लीनानि व्युत्क्रमात्‌ परमात्सनि ॥३८८०॥ 
ततः संशोषयेद्‌ देह वायुबीजेन वायुना। ह 
वह्लिबीजेन तेनैव संदहेतु सकलां तनुम्‌ ॥३८८१॥ 

वि षयेत्‌ तदा दोषानसृतेनामृतास्भसा । 

आप्लान्य प्लावयेद्दे हमापादतलमस्तकस्‌ ॥३८८२॥ 
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श्रात्मलीनानि तत्त्वानि स्वस्थानं प्रापयेतु तदा । 
आ्रात्मानं हृदयाम्भोजमानयेतु परमात्मन: ॥३८८३॥। 
मनुना हंसदेवस्य कुर्यान्‌ न्यासादिक ततः । 
ऋषिदछुन्दो दंवतानि न्यसेन्मंत्रस्य समंत्रवितु ॥३८प८४।॥। 
आ्रात्मनो मुध्नि यदने हृदये च यथाक्रमातु । 

विधाय मलमंत्रेरा प्राशायामं यथाविधि ॥ ६८८ ४५॥। 
विदध्यान्‌ मातृकान्यासं मंत्रन्यासमनन्तरस्‌ । 
शंगुप्ठादिष्वंगुलीषु न्यसेदंगं: सजातिभिः ॥३८८६।॥। 
श्रसत्रं तत्‌ तलयो न्यंस्प कुर्यात्‌ तालन्नयादिकस्‌ । 
दिशस्तेनेव बध्नीयात्‌ छोटिकामिः समाहितः ॥३८८७॥ 
हृदादिषु च विन्यस्थेदंगमंत्रॉस्ततः सुधी: । 

हृदयाय नमः पुर्वें शिरसे वह्धिवक्लभा ॥३८८८।॥। 
शिखाये वषडित्युक्त' कवचाय हुमीरितम्‌ । 

नेत्र॒त्नयाय वौषद स्यादस्त्राय फडिति क्रमातु ॥३८८९६॥ 
षडंगमंत्रानित्युक्त्वा षडंगेषु नियोजयेत्‌ । 

पंचांगानि मनो येस्य तन्न नेत्रमनुं त्यजेत्‌ ॥३८९६०॥॥ 
श्रंगहीनस्य मंत्रस्य स्वेनेवांगानि कल्पयेतु । 

ततु ततु कल्पोक्तविधिना न्‍्यासानन्यान्‌ समाचरेत्‌ । 
कल्पयेदात्मनो देहे पीठ धर्मादिभिः क्रमातु ॥३५६ १॥ 
अ्रंसोरुपुग्मयों विद्वान प्रादक्षिण्येन देशिकः । 

धर्म ज्ञानं सर्वराग्यमैश्र्य न्यस्य तु क्रमात्‌ ॥३८&२॥ 
सुखपाश्व नाभिपाश्व 5धर्मादीश्र प्रकल्पयेतु । 

घर्मादयः स्मुताः पादाः पीठगान्नारिय चापरे ॥३८९३॥ 


ग्रनन्तं हृदये पद्ममस्मिच्‌ सुर्यन्दुपावकान । 
एपु स्वस्वकला न्यस्पेन्‌ नामा्यक्षरपुविका: ॥३८६४॥ 
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तन्त्यासस्थान यथा-- 
मुलाधारत्रिकोऐेषु विन्यसेदग्निजाः कला: | 
हत्पंकजबलेष्वर्क कला द्वादशसंख्यकाः ॥१३८६५॥ 
मुध्नि घोडशपत्रारणणां सध्ये सोमभवाः कलाः । 
नादजास्तु स्व॒रस्थाने बिन्दुजा: पंचवक्‍त्रके ॥३८९६॥ 
पूर्व॑दक्षिसासोम्येदु पश्चिसोध्नसुखेषु च । 
हृदगलांसेषु नाभो च सोदरे प्रष्ठवक्षसों: ॥३८६७॥। 
उरोजयोन्‍न्यंसेच्चापि कला श्राक्षरसंभवाः ६ 
पादे गुह्य॑ सोरुजानू जंघास्फिक्षु उकारजा: ॥३८६९८॥ 
पादहस्ततलघ्राणकेषु बाद्दोथ पादयो: । 
न्यसेदकारजा गुप्तकलाः पंच प्रविन्यसेत्‌ ॥३८६६७४ 
कास्यहदगुह्मपादेणु न्‍्यसेत्‌ साधकसत्तमः । 
सत्त्वादीन त्रिगुणान्‌ न्‍्यस्पेत्‌ तथैबात्र गुरूत्तमः ॥३९००॥ 
श्रात्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमत्र तु । 
ज्ञानात्मानं प्रविन्‍न्यस्य न्यसेत्‌ पीठमनुं ततः ॥॥३६०१४ 
एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्टदेवतास । 
सुद्रा: प्रदद्य विधिववदध्यंस्थापनमाचरेत्‌ ॥३६०२॥ 
श्रग्ने त्रकोणमालिख्य घट्कोरां च॒ ततो बहिः । 
बत्तुंल चतुरत्र' च मध्ये मायां विलिख्य च ॥३६०३॥ 
आंखसुद्रां प्रदर्धाय कोरादिक्ष्वंगपुजनम्‌ । 
शंखमस्त्रास्वुना प्रोक्ष्य वामतो बह्लिमण्डले ॥॥३६०४॥ 
साधारं स्थापयेद्‌ विद्वान्‌ बिन्दुच्युतसुधामये: । 
तोयेः सुगंधिपुष्पाद्े: प्रयेत्‌ तं यथाविधि । 
श्ाधार पावक झंख सूर्य तोय॑ सुधाकरस्‌ ३६०५७ 
स्मरेद्‌ वह्तचर्कचन्द्राणां फलास्तास्तेष्वचुक्रमात्‌ । 
सुलमंत्र जपेत्‌ स्पृष्ठा न्यसेतु तस्यांगमंगवितु ॥३६०६॥ 
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हन्मंत्रेणाभिसपुज्य हस्ता+पा छादयज्ञपः । » 
जपेद्‌ विद्या यथान्याय देशिकों देवताचिया ॥३६०७॥। 
अ्स्त्रमंत्रेण सरक्ष्य कवचेनावगुएल्य च॑ । 

घेनुमुद्रा समासाद्य रोधयेतु ततु स्वमुद्रथा ॥३९०८॥॥। 
दक्षिण प्रोक्षयोपात्रसाधायाज्धू: प्रपुरयेत । 
किचिदर्घाम्बु सम्रह्य प्रोक्षण्यम्भसि योजयेत्‌ ॥३६०६॥ 
प्रध॑स्पोत्तरत: कार्य पाद्यमाचमनीयकम्‌ । 

श्रात्मानं यागवस्तुनि मण्डल प्रोक्षयेद्‌ गुरु: ॥३६१०॥॥ 
प्रोक्षय्ेपात्रतोपेन मचुनान्यदपि क्रमात्‌ । 

न्यासक्रमेर देहे स्वे धर्मादीन्‌ पुजयेतु ततः ॥३६११॥। 
पुष्पाये: पीठमन्वन्तं तस्मिश्व परदेवताम्‌ । 

पंचकृत्व: पुनः कुर्यात्‌ पुष्पाझ्ललिमनन्यधी: ॥३६१२॥ 
उत्तमागहृदाधारपादसर्वागके क़पातु 

बिना निवेद्य गंधाद्येरपचारें: समचेयरेत्‌ । 
गुरूपविष्टविधिना शेषमन्यत्‌ समाचरेत्‌ ॥३&६१३॥ 


अन्यत्‌ शेप मानसोी छ्वपदीपो, मत्रजप , जपनिवेद न, ब्रह्मार्पण, ज्षमापनादि 
विसर्ज नवर्जम । 


४! 
ध्यात्वा यजेच्चंदनाये मानस धृपदीपके: । 
भोजनावसरे किचिज्जपं छुत्त्वा निवेदयेतु ॥३६ १४७ 
सर्वमेतत्‌ प्रयुंजीत प्रोक्षरणीस्थेन वारिणा । 
विसुज्य तोय प्रोक्षएया: प्रयेत्‌ ता यथा पुरा ॥३६१५॥ 
ततस्तन्मण्डलं मंत्री गंधादेः साधु पुजयेत्‌ । 


तन्मण्डलं॑ सर्वतोभद्रमण्डलघ । 3» श्रीसर्वतोभद्रमण्डलाय नम' इत्यनेन 


पूजयेतु । 


दालीस्तुं करिकायां च निक्षिप्याडक्संभितानु । 
तण्डुलांश तवष्टांश्ाब्‌ कूर्चे चोपरि विन्यसेतु ॥३६ १६॥ 
सप्तविध्वतिसाग्रदर्भप्नय वेण्याकारेण ग्रथित विष्टरापरपर्याय कुचेंसू । 


त्रयोविश' पटल ३५६ 


थच्चोक्त डामरे- 
सर्पावद्तिंदर्भाणां वेण्यग्रे ग्रंथिभूषिता । 
बिष्टरे सर्वेयज्ञेषु लक्षरां परिकीतितस्‌ ॥३६ १७॥॥ 
अत्र प्रथम ग्रसगणपतिपूजन कुर्यात्‌ । 
वायव्यास्रादीशपयेन्तमर्चा 
।.. पीठस्थोदक गौरवीपंक्तिरादो । 

पुज्योडन्यत्राप्यांबिकेयः कराब्ज: 

पाशं दन्‍्ते शृण्यभीती दंधानः ॥३६१८॥ इति । 











हे 


ग्रन्यत्रापि- 
पीठस्पोत्तरभागे ग़ुरुपंक्ति पुजयेच्च मंत्रवितु । 
यावद्‌ गिरीशकोरां वायोः कोर समारभ्य ॥३६१९॥ 
श्रथ गुरुपरमगुरू द्वो परमेष्ठिगुरु तथाभ्यच्य । 
परमाचायंगुरु चादिसिद्धगुरुमथाचेयेद्‌ ॥३६२०७ 
प्रश्न परमाचार्य॑गरुर्व नन्तर परापरग्रुरुपरमसिद्धगुरुरपि ज्ञेय । 
तेबा ध्यान मत्नतत्रप्रकाशे- 


इवेताम्बरधरा गोरा ग्रुरवः पुस्तकान्विताः । 
व्याख्यानसुद्रया युक्ता ध्यायन्तो वा हरि निजस । 
ध्यातव्या: पूजनादो चतद्ध्यानाद ज्ञानमानच्‌ भवेत्‌ ॥३९२१५ 
शाक्त विशेषस्तत्रान्तरे- 
ते रक्तमाल्यांबरगंधभूषिताः स्वलंकृताः पंकजविष्टरस्थाः । 
सर्वे च सालंबनयोगनिष्ठाः प्राप्ताखिलेश्वयंगुरणाष्टकार्या"३९ २२॥इति । 
अ्रत्र श्रीमुरुभ्यो नम इत्यादिप्रयोग । 
झाधारशक्तिमारभ्य पीठसमंत्रमयं यजेतू । 
अधः कूर्मंशिलारूढा शरच्चन्द्रनिभप्रभाम्‌ ॥३६२३॥ 
प्राधारशक्ति प्रयजेत्‌ पंकजद्यवारिणीस्‌ । 
सुध्नि तस्याः: समासीन कूर्से नोलाभमर्चेयेत्‌ ॥३६२४॥ 


२३६० आागमरहस्ये 
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ऊध्वे ब्रह्मशिलासीनसनन्तं कुन्दर्सनिभस्‌ । 

यजेच्चकऋषरं घुर्नि धारयन्तं वसुंघरास्‌ ७३६२५७ 
तमालद्यामलां तत्न नोलेन्दीवरधारिणशीस । 

श्रभ्यचेयेद वसुमतीं सफुरत्सागरमेखलासु ॥३६२६४७ 
तस्यां रत्नमयं द्वीपं तस्मिश्व सरिगमएडपस्‌ । 

यजेतु कल्पतरूस्तस्मिनू साधकाभीष्ट सिद्धिदान्‌ ॥३६२७॥ 
अ्रधस्तात्‌ पूजयेत्‌ तेषां वेदिकां मएडपोज्ज्वलासू । 
पश्चादम्यचंयेतु तस्यां पीठ धर्मादिभि: पुनः ॥३६ ए८॥ 
रक्तश्यामहरिद्रेन्द्रनीलाभानव पादरूपिण: । 


वृषकेसरिभृतेभरूपानु धर्मादिकानु यजेलु ५३९६२९॥ इति 


वृषेति । वृष प्रसिद्ध । केसरी सिंह । भुतो देवयोनि । 
तत्स्वरूपग्व- 


रक्तवस्र्धरा: कृष्णनखरदंण्राः सुदंध्टिका: । 
फर्नों खट्वांगहस्ताश्र राक्षस घोररूपिणशः ७ 
भुतास्तथेंव दीनास्या'“*“"" “**** ॥३६३०॥ 
अन्यत्रापि- 
धर्म रक्त वृषरूयं च सिहं ज्ञानं ब्यामं दुष्टभूतं च पीतस्‌ । 
वेराग्यं स्पात्‌ गजरूपासितांगमैद्वर्य च क्रमत: पीठपादाः ॥ 
पीठस्पेषां स्घुरधर्मादयों ये चत्वारस्ते हवा दिताकाररम्या:॥३६३१॥ 
गात्रेषु पुजयेत्‌ तांस्तु नभपुर्वानुक्तलक्षणान्‌ । 
आरनेयादिषु कोंरोेषु दिक्षु चाथांबुर्ज यजेतु ॥३६३२॥ 
आानंदकन्द प्रथम संविन्‍न्नालमनंतरस्‌ । 
सर्वेतत््वात्मक पद्ममम्यच्य तदनन्तरस्‌ ॥३६३३४७ 
मंत्री प्रकृतिपत्नारिय विकारसयकेसरान्‌ ) 
पंचाशद्वरां बीजाब्यां करियकां पुजयेत्‌ ततः । 
फलाभिः पुजयेत्‌ साथ तस्यां सुर्यन्दुपावकान्‌ । 
प्ररवस्य त्रिभि वरऐेरथ सत्त्वादिकान्‌ गुरपान्‌ ॥३&३४॥ 
एतेन तत्‌ तन्मण्डलाधिष्ठाददेवता ब्रह्मविष्ण्वीज्ञीस्तत्‌ तन्मण्डले पुजनीया ' । 


ल्‍े 
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यदुत्तग्रु- 

ब्रह्मविष्णवीदवरास्त्वर्र्या: क्रमाद्‌ वे मंडलत्नये । 
ग्रन्यच्च- 

सौरे बिम्बे चतुरास्यः किरीटी हंसे सोधं कलश चाक्षमालास्‌ । 
ब्रह्मा बिज्ञद्‌ बरद चाभयाख्यं हस्ते धर्येयः सितवखशअतुर्मिः ७३६३५७ 
सौम्पे बिम्त्रे गरुडे मेघनीलश्॒क् शंख सदगदाब्ज दधानः । 
हारी-माली कटकी सत्‌किरीटी विष्णुः पीत॑ वसन॑ कौस्तुभं च३३६३६७ 
अग्नेबिस्वे वृुषभे चन्द्रमोलिब्चेतो रूद्रो दशबाहुस्त्रिनेत्र: । 
टंकेराग्नित्रिशिखोद्यतुकपालसुद्राक्षत्रक्वरदाभीतिपारिएः 0३६ ३७॥ 
आत्मानसन्तरात्मानं परमात्मानसचयेतु । 
ज्ञानात्मानश्वच विधिवत पीठमंत्रावलानकस्‌ ॥३६३८॥ 
पीठवदाक्तों: केसरेषु मध्ये च सव॒राभया: । 
हेमादिरचितं कुम्भमस्त्रारदरि: क्षालितान्तरम्‌ ७३९६३६॥ इति। 

महाकपिलपचरात्रे कलशहब्दव्युत्पत्ति: प्रमाण च-- 
कलां कलां गृहीत्वा वे देवानां विश्वकर्म रा । 
निर्मितोड्यं सुरे यंस्मात्‌ कलशस्तेन चोच्यते ॥३६४०॥ 
पंचाददगुल व्यास उत्सेधः षोडशांगुलः । 
कलद्ानां प्रमाण तु छुखभष्टांगुल भवेतु ॥३६४१७ 
सौवरणण राजतं ताम्र' सार्तिक्यं वा यथोदितस्‌ । 
क्षालयेदस॒मंत्रेरा कुम्भ सम्यक्‌ सुरेश्वरि ॥३६४२॥ इति। 
चंदनागरुकपु रघुपितं शोभनाकृतिस्‌ । 
श्रावेशितांगं नीरन्ध्नं तंतुना तरिगुरात्मना ॥३&६४३॥ 
आचतं गंधपुष्पाद्: कूर्चाक्षतसमन्वितस्‌ । ह 
नवरत्नोदरं मंत्री स्थापयेत्‌ तारसुच्चरन्‌ ॥३६४४। 

नवरत्नानि यथा- 
मुक्तामारिगक्यवेडूय्यंगोमेदान्‌ वज्ञविद्रमी । 
पुष्परागं मरकत नील चेति यथाक्रमात्‌ ॥३६४५॥ 
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उक्तानि नवरत्नानि तेषु कुम्भेषु निःक्षिपेत्‌ । इति | 
ऐक्यं संकल्प्य कुम्भस्य पीठस्प च विधानवितु । 
क्षीरद्र॒मकषायेर पालाइत्वग्भवेन वा ॥३६४६। 


अन्न केचित्‌ पंचाशदीपधिक्वाथमिच्छन्ति | तदापादनाक्षमस्तु क्षीर्ध मकपा- 
येण। श्रश्व्त्योदुम्बरप्लक्षवटत्वक्‌कषायेणेत्यर्थ । आयुर्वेदोक्तरीत्या चतुर्थाशशेपः 
कषायो ग्राह्म । 


तोथोंदिक वा कपू रगंधपुष्पसुवासिर्तः । 

आ्रात्माभेदेन विधिवन्मातृकां प्रतिलोमतः ॥३६४७॥। 

जपन्‌ मुलमनु' तद्गत्‌ प्रयेद देवताधिया । 

शंखे क्वाथाम्बुसंपुरण गंधाष्टकम भोश्दस |३६४८॥। 

विलोड्य पूजयेत्‌ तस्मिन्नावाह्मय सकलाः कला: | 

दश वन्हेः कला: पुर्व द्वादश द्वादद्ात्मनः ॥ 

कला: षोडदश सोमस्य पश्चात्‌ पंचाशतं कला: ॥३६४९६॥ 

अकारजकलानन्तर हस इति । उकारजकलानन्तर प्रतद्विप्णुरिति । मकार- 
जानन्तर वज्यम्बकमिति । बिन्दुजानन्तर तत्पदादिकम । नादजानन्तर बिप्णुयोंति- 


मिति । एवं प्रथममष्टातिशतु कला , तत एकपचाहशत्‌ कला । पहचात्‌ पचमुप्तकलाश्च 


दाखजले पूजनीया । ताश्चेच्छाज्ञानक्रिया चिंदात्मानन्दात्मिका । एवं चतुर्नवृति- 
संख्या । 


यथोक्त प्रपचसारे- 
प्रथम प्रक्ते हँस; प्रतद्विष्णपुरनन्तरम्‌ । 
त्रियम्बकस्तृतीय; स्याच्चतुर्थस्तत्पदा दिक: ॥॥३६४०॥॥ 
विष्णुरयों निसितीत्यादि पंचसः कल्प्यतां सनुः । 
चतुरनेवतिमंत्रात्मदेवतावाह्म पुजयेतु ॥३६५१॥ 
श्रत्र या: पंच संप्रोक्ता ऋचस्तारस्य पंचभिः । 
कलाप्रभेदेश्व मिथः पृज्यन्ते ता: प्रथक्‌ पुथक्‌ ॥३९६५२॥। 
जपित्वा प्रतिलोमेन घुलमंत्र च म॑त्रवितु । 
समाहितेन मनसा ध्यायनु मंत्रस्य देवतास ॥। 
प्राणप्रतिष्ठां कुर्वोत्त तत्र तत्र विचक्षण: ॥३६५३॥ इति । 
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प्राणप्रतिष्ठाव्युलत्तिस्तु महाकपिलप चरागत्रें- 
प्रतिष्ठाशब्दसं सिद्धि: प्रतिपुर्वात्तु तिष्ठतेः । 
बह्चुर्थत्वान्‌ निपातानां संस्कारादो प्रतेः स्थिति: ३६५४ 
अर्थस्तदयमेत्तस्प गीयते शाब्दिक जेने: । 
विशेषसंतनिधि या तु क्रियते व्यापकस्य हि ॥ 
सन्‍्मृर्तों भावनामंत्रे: प्रतिष्ठा साइभिधीयते ॥३६५४॥ इति ॥ 
कलात्मक दशखसंस्थ क्वाथं कुम्मे विनिःक्षिपेतु ॥३६४५६॥१ 
पाशादिध्यक्षरात्मान्ते स्थादसुष्यपद ततः । 
क्रमातु प्राणा इह प्रार्यास्तथा जीव इह स्थित: ॥३९४५७॥ 
अ्रसुष्य सर्वेन्द्रियारिग भ्रूयोड्सुष्यपदं चदेतु । 
वाइःमनोनयनश्रोत्रत्नाणप्राणपदान्यथ ॥३&५८।॥ 
पश्चादिहागत्य सुख चिरं तिप्ततु ठदयम्‌ । 
श्रय॑ प्राणामनुः प्रोक्त: सर्वजीवप्रदायकः ॥३६५६॥। 


श्र प्रयोगस्तु 'धूम्राचिराहुता भव” इत्यावाहनाञश्मुद्रा प्रदर्श्य 'य धृञ्राचिषे- 
नम! इति सपुज्य प्राणमत्रेण अम्रुप्यपदस्थाने पप्ख्यन्त 'धूम्राचि  पढं प्रक्षिप्य प्रतिष्ठा 
कुर्यात्‌ । एव सर्वास्व॒षि कलासु । 


अथवा-दशानामप्यग्निकलाना एकदेवावाहनादि क्ृत्वा प्रत्येक पृज्य प्राण- 
प्रतिष्ठामत्रे अमुष्यपदस्थाने सर्वासा पष्छ्यन्त नामोच्नार्य प्राणप्रतिष्ठा कुर्यादित्यर्थ । 


पश्चादश्रत्थयनसचू तको मलपछुवे: । 

इन्द्रवल्लीसमावद्धे: सुरद्रमधिया गुरु: ॥३९६०॥। 
कुस्भवक्‍त्र पिधायास्मिच्‌ चष्क॑ सफलाक्षतस्‌ । 
संस्थापयेतु फलधिया विधिवत्‌ कल्पद्माखिनाम्‌ ॥३६६१७ 
ततः कुम्भ निर्मलेन क्षौमयुग्मेन वेश्येत्‌ । 

सूलेन मतिमिष्टा तां छायायां कल्पदाखिनास्‌ ॥३६ ६२ 
श्रावाह्म पुजयेत्‌ तस्या मंत्री मंत्रस्य देवतास्‌ । 

सूलमंत्र समुच्नार्य सुषुम्शा चर्त्मना सुधी: ॥३६६३॥। 
श्रानीय तेज: स्वस्थानानु नासिकारंध्रनिर्गमतम्‌ । 
करस्थसतृकास्भोजे उंतन्‍यं पुष्पसंचये ॥॥३६६४।॥॥ 


३६४ श्रागम रहस्ये 


संयोज्य ब्रह्मारंध्रेण सुर्त्यामावाहयेत्‌ सुधीः । 
संस्थापनं सन्निधानं सन्निरोधमननन्‍्तरम्‌ ॥३६६५॥॥ 
सकलोकरणां पश्चाद्‌ विदध्यादवगुएठनम्‌ । 

श्रमृतीकररणं क्ृत्वा कुर्वोत परमीकृतिस ॥३६६६॥ 
क्रमादेतानि कुर्वीत स्वमुद्राभिः समाहितः । 
झ्रयोपचारानु कुर्बवोत मंत्रवित्‌ स्वागतादिना । 

स्वागत कुशलप्रश्न॑ं निगदेदग्रतो ग्रुरः ॥३६६७॥। 

पाद्य पादाम्बुजे दद्याद्‌ देवस्य हृदयाणुना । 

एततु द्यामाकरदूर्वाब्जविष्धुक्रान्ताभिरी रितम्‌ ॥३६६८।। 
सुधामंत्रेण बदने दद्यादाचमनीयकम्‌ । 
जातोलवंगकक्कौलेस्तदुक्त तंत्रवेदिभिः ॥३६६६॥ 

श्र दिशेत्‌ ततो मृुध्नि शिरोमंत्रेरा देशिकः | 
गंधपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसषंपे: ॥३६७०॥॥ 
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सदृर्वे सर्वेदेवानामेतदध्यंमुदोरितस्‌ । 

सुधाणुना ततः कुर्यान्मधुपर्क घुखाम्बुजे ॥३६७१॥ 
श्राज्यं दधिमधुन्मिश्रमेतदुक्त मनी षिभिः । 

तेनेव मनुना कुर्याद-जडू राचसनीयकस्‌ ॥३६७२॥। 


ग्रन्यत्रापि विशेष -पअ्रध्य॑ त्रि ददाति, पाद्य त्रि ददाति, श्राचमन पद्‌ ददाति । 
महाकपिलप च रात्रे- 


प्रागताय तथार्चाथां स्नातुमागमनाय च्‌ । 
पुजातो गन्तुकामस्य दद्यादघ्यें विचक्षणः ॥३९७३॥ 
शग्रागते स्नानकाले च-*“नंवेद्योपक्रमे तथा । 
पायस्थापि ससुद्धिष्टः समयस्त्रिविधों बुघेः ॥३९७४॥ 


पाद्य च मधुपके च स्‍्नाने वदस्धोपवीतयोः । 
भोजने चाचमन देय षटसु स्थानेषु देशिकः ॥३६७१५॥। 





त्रयोविश पटल श्द््‌ 








तन्च मत्न॒तत्रप्रकाशे- 

द्रव्याभावे प्रदातव्याः क्षालितास्तण्डुलाः शुभाः । 
अन्यत्रापि- 

तण्डुलान प्रक्षिपेत्‌ तेषु द्वव्यालाभेषु तत्समानु ॥ ॥३६७६॥ इति । 
गंधारिदूः कारयेत्‌ स्तान॑ वाससी परिधापयेत्‌ । 
दर्याद्‌ दिव्योपवीतं च हाराद्याभरणोें: सह ॥३६७७॥ 
न्यासक्रमेरण मनुना पुटिते मतिकाक्षरे: । 
श्रभ्यच्यं देव॑ गंधादरंगादोन्‌ पुजयेत्‌ ततः ॥३९६७८॥ 
गंधश्वन्दनकर्प्रकालागरुभिरी रितः । 
यथोक्तानि सुगंधीनि पत्रपुष्पारिण देशिक। 
उपदिष्टानि पुजायामाददीत विचक्षणयः ॥३९६७६॥ 
मलिन भूुमिसंस्पुष्ठं कृमकेशादिवृषितस्‌ । 
अंगस्पृष्ट समापच्रातं त्यजेतु पर्युषितं गुरु: ॥३६८०॥ 
देवस्य मस्तक कुर्यात्‌ कुसुमोपहितं सदा । 
पूजाकाले देबताया नोपरि भम्रामयेतु करस्‌ ॥३९८११ 
श्रगरूशी रगुगुलुशक रामघुचंदने: । 
घृपयेदाज्यस सिश्चे नाभि देवस्य देशिकः ॥३६८२॥ 
वर्त्या कपूरंगभिणया सर्पिषा तिलजेन वा । 
श्रारोप्य दक्शयेद्‌ दीपानुच्चे: सौरभशालिशिः ॥३९६८३७ 
स्वादूपदंश विमल पायसं सह दरकरस्‌ । 
कदलीफलसंयुक्त॑ साज्य॑ मंत्री निवेदयेत्‌ ॥३९८४॥ 
तन्न तन्न जल॑ दद्यादुपचारान्तरान्तरे । 
अंगादिलोकपालानां यर्जेदावरस्पान्यपि ॥३९८५॥ 


केसरेष्वग्निकोशादि हृदयादीनि पुजयेत्‌ । 
नेत्नमग्र दिशास्वस्त्रं ध्यातव्या अ्ंगदेवता: ॥ ३९८६४ 


३६६ 


श्रागम रहस्ये 
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तुषारस्फटिकद्यामनीलक्ृष्णारुणाचिषः । 


वरदाभयधारिण्य: प्रधानतनवः सख्त्रियः ॥३६८७॥ 
पश्चादभ्यचेनीयाः स्युः कल्पोक्तादुतयः क्रमात्‌ । 

श्रन्ते यर्जेल्लीकपालान मृलपारिषदान्वितान्‌ ॥३६८८॥। 
हेतिजात्यधिपोपेतान्‌ दिक्षु पुर्वादितः क्रमातु। 

एवं संपुज्य विधिवन्निवेद्यान्तं ततो गुरु: ॥३९८६॥। 
दक्षिणे स्थंडिलं कृत्वा तत्रनाधाय हुताशनम्‌ । 
संस्कृत्य विधिवद्‌ विद्वान्‌ वेश्वदेंवे समाचरेत्‌ ॥३६६०॥॥ 
तन्न संपुज्य गंधातय देंबतामुग्रविग्र हाम्‌ । 
तारव्याहृतिभि हुं त्वा मुलमंत्रेरप मंत्रवितु ॥३६६ १॥॥ 
सर्पिष्मता पायसेन पंचविशतिसंख्यया । 

ह॒त्वा व्याहृतिभि भूयो गंधाद्य: पुनरचंयेत्‌ । 

तां ग्रोजयित्वा पीठस्थमुत्तों वालह्धि विसर्जयेतु ॥३९६२॥ 
श्रवशिष्टेन हविषा विकिरेत्‌ परितो वलिस्‌ । 
देवतायाः पार्ष देभ्यो गंधपुष्पाक्षतान्वितस्‌ ॥३९६ ३॥॥ 
मुख्यादीशानतः पात्नान्‌ नंवेद्याशं समुद्धरेत्‌ । 
सर्वेदेवस्वरूपाय पराय परमेप्ठिने ॥३९६४॥ 
श्रीरामसेनायुधाय विष्वक्सेनाय ते नमः । 

गणोशे वक्रतुएडाय सुर्य चएडादवे$पंयेत्‌ ॥३९५४५॥। 
धक्तावुच्छिष्टचाणडाल्ये शिवे चण्डेश्वराय च। 

ततो निवेचययसुद्धुत्य शोधयित्वा स्थलं पुनः ॥३९६६६।॥॥ 
पंचोपचारे: संपुज्य दर्शयेत्‌ छन्नचामरे । 
कपूरदकलोन्मिश्र॑ ताम्बूलं विनिवेदयेत्‌ ॥३६६७॥। 
सहस्नावृत्य संजप्य मुलमंत्रमनन्‍्यधी: । 

तज्जपं सर्वेसंपत्त्ये देवताय निर्वेदयेत्‌ ॥३६६८॥। 

ततः शंभो दिशि गुरु विकिरेतु पु्वेंसंचिते । 
हेमवस्रादिसंयुक्तां ककेरी तोयपूरिताम ॥३&६६६॥॥ 


त्रयोविश पटल ३६७ 






संस्थाप्य तस्यां सिहस्था खड्गलेटकधारिणीस । 

घोररूपां पश्चिमास्यां पुजयेदसख्रदेवताम्‌ ॥४०००॥ 

चलासनेन संपुज्य तामादाय गुरु: पुनः । 

रक्षेत्ति लोकपालानां नालमुक्तेन वारिशा ॥४०० १॥ 

देवाज्ञां श्रावयत्नन्तः परिवृत्य प्रदक्षिणस्‌ । 

अ्रख्॒मंत्रं समुच्चाय यथापुर्व निरवेशयेतु ४००२॥ 

अभ्यच्य भूयो गंधाद्यरस्त्रं तत्र स्थिरासने । 

ततश्व संस्कृते वह्धीौ गोक्षीरेरा चरु पचेतु ४००३॥ 

श्रस्त्रेण क्षालिते पात्रे नवे ताम्रमयादिके । 

तण्डुलान शालिसंभुतान्‌ म्ुलमंत्राभिमंत्रितान्‌ । 

प्रसुतीनां पंचदद्य क्षिप्त्वा चाख्र्मनुं जपेतु ॥४००४।॥ 

प्रक्षाल्य पात्रवदर्न पिध्याय कवचाएुना । 

प्राउमुखो मलमंत्रेरा देशिकेन्द्रथ्ररः पचेतु ॥४००४५॥ 

खुवेणाज्येन संस्विन्ने दद्यात्‌ तप्ताभिधारणस्‌ । 

मुलेन पश्चात्‌ तत्पात्रं कवचचेनावधारयेत ॥४००६॥ 

श्रस्त्रजप्ते कुद्यास्तीर्ण मणडले विधिवद्‌ गुरु: । 

त॑ विभज्य त्रिधा भागमेक देवाय कल्पयेत्‌ ॥४००७॥ 

अ्रन्यमर्नो प्रजुहुयादपरं देशिकः स्वयस्‌ । 

शिष्येरा साध भुृंजीत विहिताचसनस्तथा ॥४००८॥॥ 

आचान्‍्तं शिष्पमानीय सकलीक्ृृत्य देशिक: । 

तालप्रमारं हज्जप्तं क्षीरवृक्षादिसंभवस्‌ ॥॥४००६॥ 
तालप्रमाण तु- 

श्रंगुप्ठमध्यमागुल्यों ये हस्तस्य प्रसारिते । 

तदग्रयोरन्तरालं तालमाहु मंनीषिराः ॥॥४०१०॥। 
पिंगलामते- 

साया दंडिनि ठद्वन्द् प्रद्यादमुना च तत्‌ । 

दन्तान्‌ विशोध्य स॒पुनस्तत्‌ प्रक्षाल्प्र विसर्जयेत्‌ ॥४० १ १॥॥ 


रेपिप श्रागमरहस्ये 
नारायणीये विशेष - 

दन्तकाष्ठ हृदा जप्तं क्षोरतृक्षादिसंभवस्‌ । 

संमाज्य दन्तानु तच्छित्तवा प्रक्षाल्येतद्‌ भुवि क्षिपेतु ॥४०१२॥ 
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दिक्षु पूर्वाय्रधोर्ध्वासु तस्याग्रपतनं क्रमातु । 
वृद्धिस्तापो मृति वित्त क्षयं शाति गंदो धनम्‌ ॥४०१३॥ 


सुख वृद्धि: परं दुःख फलान्येतानि शसति । 
वायवीये तु- 

अ्रशस्ताशामुखे तस्मिन्‌ गुरुस्तदोषदांतये । 

शतमर्ध तदर्ध वा जुहुयान्‌ मुलमत्रत: ॥४०१४।॥ इत्ति। 
नारायणीये- 

पुनस्तं शिष्यमाचान्तं शिखाबधाभिरक्षितस्‌ । 

' कृत्वा वेय्या सहानेन स्वपेतु दर्भास्तरे गुरु: ॥४०१५॥ 

सोमशंभौ- 

गृहस्थान्‌ दर्भदाय्पायां पु्शीर्षस्ररक्षितान्‌ । 

हृदा सझ्भूस्मशय्याया यतीन्‌ दक्षिरसस्तकान्‌ ॥४०१६।॥ 
वायवीये तु- 

देवस्य दक्षिण भागे शिष्यं तमधिवासयेत्‌ । 

आहतास्तर णास्तीरणँं सदर्भशयने शुत्तिः १४० १७॥ 


मंत्रिति च शिव ध्यायन्‌ प्राकशिरस्को निश्षि स्वपेत्‌ । 
शिखाबद्धस्य सुत्रस्य शिखायास्तच्छिखा गुरु: ॥४० १८॥ 
श्रावेष्ट्याहतबस्त्रेणा तमाच्छाद्य चर वर्मेरणा । 

रेखात्रय॑ च॒ परितो भस्मना तिलसपषेंपे: ॥४० १६॥। 
ऊत्वास्नजप्तेस्तद्‌ वाह्य दिगीशानां बलि हरेतू । 
स्वप्नमंत्रं स्मरन्‌ सुप्यादविकल्पो जितेन्द्रिय. ॥४०२०॥॥ 
स्वप्तान्‌ संवीक्षितान्‌ शिष्यः प्रभाते शआ्ावयेद्‌ गुरुस । 
शुभे शुर्भ वदेतु तस्य जुहुयादशुभे शतस्‌ ॥४०२१॥॥ 


अधोविश पटल: ३६९ 








अख्रमंत्रेण कथितो विधि: शिष्याधिवासने । 
पिंगलामते- 
सद्योष्थिवासमथवा प्रकुर्वीत यथाविधि । 
मन्नतन्र प्रकाशेषपि- 
दिनहयेनेव कुर्याद्‌ दोक्षाकर्स विचक्षरतः । 
सद्योष्धिवासनं वा स्पादेकस्मिनू दिवसे यदि ॥४०२२॥ 
महाकपिलपच रात्रे- 
वसतेरधिपुर्व॑ंस्थ भावे घज्॒प्रत्यये कृते । 
श्रधिवास इति ह्यषः प्रयोग: सिद्धिमेति च ॥४०२३॥॥ 
गुर्वादिसहितो वासो राज्रो नियमपुर्वकः । 
सो5स्यार्थों हि निपातानामनेकार्थतया सतः ॥४०२४॥ इति । 


॥ इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे दीक्षाविधौ त्रयोविश पटल ॥॥२श। 


चतुर्विशः पठल:। 


अ्रथार्नियजन कुर्यावृक्तवर्त्मानुसारत: । 

श्राचायंकुण्डे विधिवत्संस्कृते शास््र॒वत्संना ॥॥४०२५॥ 
अष्टादव स्थुः संस्कारा: कुणडानां तंत्रचोदिताः । 
वीक्षणं मुलमंत्रेरा दारेर प्रोक्षणं मतस्‌ ॥ ४०२६॥ 
तेनेव ताइनं दर्भे बम णाभ्युक्षणं सतस्‌ । 

अ्स्त्रेण खननोद्धारो हन्मंत्रेण प्रपुरणस्‌ ॥४०२७॥ 
समीकररणमस्त्रेणा सेचनं वर्मेगा सतसु । 

कुट्टन हेतिमंत्रेरा बर्ममंत्रेर। मार्जनस्‌ ४०२८४ 
विलेपन कलारूपकल्पनं तदनन्तरम । 

जिसूत्रीकरण पश्चाद्‌ हृदयेनाचन मतस्‌ ॥४०२६॥ 
अस्त्रेण वज्जोकरणं हन्मंत्रेण कुशेः शुलः । 

चतुःपर्थ तनुत्रेण तनुयादक्षपाटनस्‌ ॥॥४०३०॥ 


३७० गमरहस्थे 
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तनुत्रेण कबचेनेत्यर्थ । 
यागे कुण्डानि संस्कुर्यात्‌ संस्काररेमिरीरिते: । 
तिल्नस्तिस्नो लिखेद रेखा ह॒दा प्राग्रदग्रगाः ॥॥४०३१॥। 
प्रागग्नाणां स्मृता देवा सुकुन्देशपुरंदरा: । 
उद्ग्राणां च रेखारां ब्रह्मवेवस्वतेन्दयः ॥४०३२॥ 
चमंराभ्युक्ष्य तारेर। योगपीठमथार्चयेत्‌ । 
वागीश्वरीमृतुस्तातां नीलेन्दीचरसंनिभाम्‌ ॥४०३३॥ 
वागीश्वरेण संयुक्तासुपचार: प्रपुजयेतु । 
सुरयेकान्तादिसंभूत॑ यहा श्रोत्रियगेहजम्‌ । 
आनीय चारग्नि पात्रेश क्रव्यादाशं परित्यजेतु ॥४०३४।॥ 

अ्रन्यत्नापि- 

अ्रस्त्रेरणपग्नि समाधाय कवचेन पिधाय व । 

व्यादाशं तु चास्त्रेण नेऋ त्ये संत्यजेतु प्रिये ॥४०३५॥ 
देवाशं मुलमंत्रेणा स्थापय्रेत्‌ पुरतः सुधीः । 
संस्कुर्यातु त॑ यथान्यायं देशिको वीक्षरादिभिः ॥४०३६॥ 
श्रोदयवेन्दवाग्निभ्यां भोमस्यैक्‍्यं स्मरन्‌ वसोः । 
चेतन्यं पावके योज्याम्तीकृत्य च सुद्रया ॥४०३७॥ 
रक्ष्यावगुएव्य संपुज्य त्रिःपरिश्राम्य त॑ पुनः । 
कुण्डस्योपरि दक्षेरप तार घुलमनुं स्मरन्‌ ॥४०३८॥ 
भुमिष्ठजानुको भुत्वा वागीशीगर्भंगोचरे । 
शिवबीजधिया ध्यात्या निक्षिपेवाशुशुक्षरिएस्‌ ॥४०३६॥ 

चेष्णवे तु सहितायाम- 

लक्ष्मीमृतुमती तत्न प्रभो नॉरायरास्य च । 
ग्राम्यधर्मेरण संजातमग्नि तत्र/विचिन्तयेतु ॥७४०४०॥ इति । 


पश्चाद्‌ देवस्य देव्याथ्व द्यादाचमनीयकस्‌ । 
ज्वालयित्वा चोपतिष्ठेतु तत्तन्मंत्रमचुस्मरन्‌ ॥॥४०४१॥॥ 





चतुविश पटल" ३७१ 


जिह्नान्यासं विधायाथ ततुषडंगं समाचरेतु । 
मृर्तोी रष्टी प्रविन्यस्प्रेदुक्तांगे जातवेदसः ॥४०४र।॥ 
श्रासन प्रविचिन्त्याग्ने भूृत्ति ध्यायेद यथोदिताम्‌ । 
ध्यात्वा सिचेतु ततस्तोये विशुद्ध मेखलोपरि ॥४०४३॥ 
दर्भरगर्भ मंध्यस्थमेखलायां परिस्तरेत । 

निक्षिपेद्‌ दिक्षु परिधीन्‌ प्राचोवर्ज्यान्‌ गुरूत्तम: ।४०४४॥ 
प्रोदक्षिण्येन संपूज्य तेषु ब्रह्मादिमूर्तय: । 

ध्यातं वक्नि यजेच सध्ये गंधाद्यरुक्तमंत्रतः ॥४०४५॥ 

मध्ये बटस्वषि कोणोषु जिद्वाज्वालारुचो यजेत्‌ । 
केसरेषूक्तमार्गेर पूजयेदंगदेवता: ॥४०४६॥ 

बलेषु पूजयेन्मूत्ती: शक्तिस्वस्तिकधारिणीः । 
लोकपालॉस्ततो दिक्षु पुजयेदृक्तलक्षणान्‌ ॥४०४७॥ 
पश्चादादाय पारिषश्यां खुक्लू वो तावधोमुखो । 

त्रिश्ः प्रतापयेद बह्नौ दर्भावादाय देशिकः ॥४०४८॥ 
तदग्रमध्यमूलानि शोधयेत्‌ ते यंथाक्रमात्‌ । 

शुहीत्वा वामहस्तेन प्रोक्षयेद दक्षिणोन तौ ॥७४०४६॥ 

पुनः प्रताप्य तो मंत्री दर्भानस्तौ विनिःक्षिपेत्‌ । 

आत्मनो दक्षिणो भागे स्थापयेत्‌ तौ कुशास्तरे ॥४०५०॥ 
श्राज्यस्थाली मथादाय प्रोक्षयेदस्रवारिणा । 

तस्यामाज्यं विनिःक्षिप्य संस्कृतं बीक्षणादितिः ४०४ १॥॥ 
संदीष्य दर्भयुगलमाज्ये क्षिप्त्वानले क्षिपेत्‌ । 

गुरु ह दयसंत्रेरण पविन्नीकररां त्विद्स ॥४०५२॥ 

दीप्तेन दर्भयुग्मेन नीराज्याज्यं सवर्भणा । 

श्रनों विसजयरेद्‌ दर्भभभिद्योतनसीरितस्‌ ॥४०४५३॥ 

घृते प्रज्वलितान्‌ दर्भान्‌ प्रदर्यास्राणुना गुरु: । 

जातवेदसि तानू्‌ न्यस्येदृद्योततमितीरितस्‌ ॥४० ५४॥ 











३७२ श्रागम रहस्ये 
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अ्गुष्ठोपषकनिधष्वाम्यां दर्भो प्रादेशसम्मितों ॥४०५५॥ 
धृत्योत्पुनीयादस्त्रेर्ण घृतमुत्पवनं त्विदम्‌ | 

तदह॒द्‌ हृदयमंत्रेरश। कुशाभ्यामात्मसम्मुखस्‌ ॥४०५६॥।॥ 
घृते संप्लवन कुयुं: संस्काराः पड़ुदीरिताः । 
प्रादेशमाजं सम्रंथि दर्भयुग्मं घृतान्तरे ॥४०५७॥ 
निःक्षिप्प भागी द्वो कृत्वा पक्षों शुक्लेतरों स्मरेत्‌ । 
वासे नाडीमिडा ध्यायेत्‌ पिगला दक्षिरों तथा ॥४०५८॥। 
मध्ये सुषुम्णां ध्यात्वेबं कुर्याद्‌ होम॑ यथाविधि । 
चक्षाहक्षे तथा बामाद वासे मध्यात्व भालगे ॥४०५६॥ 
लोचने जुहुपाच्चेवमग्निसोमार्तिषोमर्क: । 

वक्षिरोद्ध त्लुवेशाज्यमादायाग्निसुसे हुनेतु ॥४०६०॥॥ 
हृदिति हन्मग्रेण, श्रग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति प्रयोग । 

इति संपातयेद्‌ भागेष्वाज्यास्याथा55हुति क्रमातु । 
इत्यश्निनेत्रवक्त्रारपां कुर्यादुद्घाटनं गुरु: ॥४०६९१॥॥ 

स ताराभिव्यहितिभिराज्येन जुहुयातू्‌ पुनः । 
जुहुयादग्निमंओेण त्रिवारं देशिकोत्तम: ॥४०६२॥ 
गर्भाधानादिका वन्हें: क्रिया निर्चत्तेयेत्‌ु ऋमातु । 
भ्रष्टाभिराज्याहुतिभिः प्रशवेन पृथक पृथक्‌ ॥४०६३।। 
गर्भाधानं पुंसवर्न सीमन्तोज्नयन पुनः । 

ग्रनन्तरं जातकर्म स्यपाज्नामकररां तथा 0४०६४।॥। 
उपनिःऋरमरां पश्चादत्मप्राशनमीरितस्‌ । 

चौलोपनयन भ्रुयो महानामन्यं सहान्नतम्‌ ॥॥४०६५॥ 


झग्रथोपनिषदं पश्चाद गोदानोद्वाहकी तथा । 
ततश्र पितरो तस्य संपुज्यात्मनि योजयेतु ॥४०६६॥ 


गृहोत्वा घृतमंगारान प्रक्षिप्याग्नी जल॑ स्पृदेत्‌ । 


चतुविश" पटल ३७३ 


समिधः पंच जुहयान सूलाग्रघ् तसंप्लुताः 
मंज्रैजिल्वागमुर्तोतां क्रमाद्‌ वन्‍्हे येथाविधि ॥४०६७॥ 
प्रत्येक जुहुयादेकामाहुति मंत्रवित्तमः । 

श्रवदाय खुवेणाज्यं चतुः रुचि पिधाय तासू ॥४०६८॥ 
लुबेण तिप्ठन्नेबाग्ती देशिको यतमानसः | 

जुहुयाद वह्विमंत्रेरा वोषडन्तेन संपदे ॥४०६६॥ 
विध्नेश्वरस्य मंत्रेण जुहुयादाहुती दश । 

सामान्य सर्वंतंत्राणामेतदरितसुखं सतस्‌ ॥(४०७०॥॥ 
ततः पीठ समभ्यच्च्य देवताया हुताशने । 

श्रच॑येद बह्लिरूपा तां देवतासिष्टदाथिनीस ४०७१७ 
तन्मुखे जुहुयान्मंत्री पंचविद्यतिसंखथया । 

श्राज्येन घुलमंत्रेणा वक्‍त्रेकीकरणं त्विदस्‌ ॥४०७२॥ 


अ्रन्यत्न शैवा गमे-- 


इश्टवक्‍त्रेईग्निवक्त्राणामन्तर्भावस्‍्तु चेकता । 
श्रथवा कुणडमानत्वं यदोष्टवदने स्मरेत्‌ ॥४०७३॥। 
श्रन्तर्भाव्यानि बकक्‍त्रारिंग तदेकीकररां सतम्‌ । इति । 


श्रतों नाडीसंघानम्‌। अ्रग्निदेवतात्मना त्रयाणा ताइये कीकरणमु । 


यत्च- 


वह्निदेवतपोरेक्यमात्मना सह भावयन्‌ । 
मूलमंत्रेरप जुहुयादाज्येनेकादशाहुती:ः ((४०७४॥ 
नाडीसंघानसु हिष्टभेतदागमवे दिभिः १ 
जुहुयादंगसुख्यानामावृतीनामनुक्रमातु (४०७५७ 
एकंकामाहुति सस्यक्‌ सपिषा देशिकोंत्तमः । 
सुख्याय जुहुयादेवभाहुतीनां दक्ष क्रमातु ॥४०७६॥ 


ततोथ्न्येषु च॒ कुण्डेषु संस्कृतेषु यथाविधि । 
श्राचार्यो बितरेदरग्नि पूर्वादिषु समाहितः ॥४०७७छा। 


ह्प 
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ऋत्विजों गंबपुष्पाद्यरंपाद्यावरणान्विताम्‌ । 
तंत्रोक्तदेवत्तामिट्ठा पंचविद्यतिसंस्थया ॥४०७८॥॥ 








भुलेनाज्येव जुहुयुः साज्येन चररणा तथा । 
प्रातरन्थाय जुहुयुः पुनराज्यान्वितेंस्तिलें: ॥8०७६॥। 
द्रव्य वा कल्पविहितेः सहत्न॑ साष्टक॑ प्रथरू । 
ब्रत्न वायवीवसहिताबा विशधेया- 
ल्र्‌ वेणाज्यं समितु पाएणया जल्नलचा शेयं करेण वा । 
तत्र दिव्येन होतव्यं तीर्थगास्थेरा वा तथा ॥४०८०॥ इति । 
तत्र सुसनिद्धेणनी होतव्यम । श्रन्यथा दोषदर्शनात्‌ । 
महाक विलपंचरावे- 
श्रप्रदीप्ते न होतव्यं मध्यमेनाप्यनिधिते ॥ 
प्रवीप्ते ललिहाइ्नेअनो होंतव्यं कर्मसिद्धये ॥४०८२॥। 
है बचे च- 
अंधे बुबः सबूमे च जुहुयाद यो हुताशने । 
यजमानो भरेदंध:ः सपुत्र इति च श्रुति: ॥४०८२॥। 


श्र 


छदोगपरिधिप्ट- 
योध्नच्चिषि जुहोत्यग्नी व्यगारिरिंग च सानवः | 
मंदाग्तिरामयावी च दरिद्रश्नोपजायते !४०८३॥॥ 
तस्मात्‌ समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कंचन । 
आ्ररोग्यमिच्छुतायुश्र भ्षियमात्यं तिकीं तथा ॥४०८४डा। इति 
अब होमाननन्‍्तरक्वत्यम- 
ततः चुवोतदनतास्यं स्‍्नातं शिष्यं समाहितम्‌ । 
पाययित्वा पंचगव्यं कुएडस्पातिकमानयेतु ॥४०८४५॥। 
विलोक्य दिव्यह्ष्ल्या तं तच्चतन्यं ह॒ृदंबुजातू 
गुरुरात्मनि संयोज्य कुर्यादब्वविद्योबनस्‌ ॥४०८६॥। 
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प्रयोगसा रे- 
पंचगव्य यथा प्रोक्‍तं पीत्वा चान्तं यथाविधि । 
द्वारेण दक्षिणोनाथ यागस्थानं प्रवेदायेत्‌ ॥४०८७॥ 
तच्चेतन्यमित्यस्यार्थ -तत्‌ हुदो वहनुनाड्याकुशमुद्रया चेतन्यमाकृष्य स्ववहनु 
नाडीमार्गेण स्वहृदि सयोजयेदित्यर्थ । 
यच्चोक्त यामले- 
हृदि स्थितं तच्चेतन्यं प्रस्फुरतु तारकाकृति । 
ग्रादाय स्थापयेत्‌ स्वीये हृदर्येडकुदामुद्रया ॥४०८८॥ इति । 
श्रध्वानरच वायवीयस हितायापमु- 
तेषत्र दाब्दास्त्रयोष्ध्चानस्त्रयस्त्वर्था: समीरिता: । 
मंत्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा चेति शब्दतः ॥४०८९॥ 
भुवनाध्वा च तत्त्वाध्वा कलाध्वा चार्थतः क्रमातु 
मंत्राध्वा मंत्रराशि! स्यथातु पदाध्वा वर्रोसंघकः ॥४०६०॥ 
आदिक्षान्ताश्र ये वर्णा वर्राध्वेति प्रकीतिताः । 
ईरितो भरुवनाध्वेति भुवनानीह सुरिभिः ॥४०६ १॥ 


तत्त्वाध्वा बहुधा भिन्नः दोवाद्यागमभेदतः । 
पद॒रत्रिशतु शिवतत्त्वानि द्वाविज्ञ वेष्णवानि तु ॥४०९६२॥ 


चतुविशतितत्त्वानि मेत्राशि प्रकृते विदुः | 

यक्ता'न दद्तत्त्वानि सप्त च तच्रिपदात्मनः: ॥४०६३॥। 
एपा तत्त्वाना व्यक्ति प्रथमपटले लिखितास्ति । 

निवृत्त्याद्या: कलाः पंच कलाध्वेति प्रकीततित: । 
क्रमादेतान्‌ पुनः षट्‌ च द्ोधयेद ग्रुरुसत्तम: ॥४० ६ ४॥। 


पादाध्वताभिनहृद्भालमृधेस्वपि शिक्षोः स्मरेतु । 


तत्नायं शोवनप्रकार । पादे कलाध्वानं स्मृत्वा यद्‌ गुह्यहृदुवक्त्रशिर सु स्व- 
बीजादिका कला विन्यस्थ परचात्‌ कलाध्वविशोधनम्रु । एवं तत्त्वाध्वान अधघ 
स्मृत्वा विलोमेपु पूर्वस्थानेपु तान्‌ विन्यस्थ पश्चात्‌ तत्त्वाध्वशोधनम्‌ | एवं भ्रुवना- 
ध्वात नाभौ स्पृत्वा अनतरस्थानेषु स्ववीजाद्यान्‌ विन्यस्य पश्चात्‌ ततुशोधनम्‌ । 
एवं हृदि वर्णाध्वान सस्मृत्य जुद्धान्‌ वर्णातु तद॒देंहे विन्‍्यस्य परचाद वर्णाध्वशोधनमु । 
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एवं भाले पदाध्वान सस्मृत्य सर्विन्द्र्णात्‌ विन्यस्य ततुशोधनम । एवं मधनि मंत्रा- 
ध्वान सस्मृत्य सप्तमत्रान्‌ तत्तत्स्थानेपु व्याप्य पच्चात्‌ तत्त्वाब्वविशोवनमिति । 
शारदायाम््‌- 
ततः कूर्चेन विधिवत्‌ तं॑ स्पृशन्‌ जुहुयाद गुरु: । 
ग्राचारयंकुण्डे संशुद्वं स्तिलेराज्यपरिप्लुतें: ४०६ ५॥। 
शोधयाम्यमुमध्वानं स्वाहेति पृुथगध्वन:ः । 
ताराग्यमाहुती रष्टो क्रमात्‌ तां विलय नयेत्‌ ॥४०६६॥ 
शिवे शिवान्तसंलीलान्‌ जनयेत्‌ सृश्टिमार्गतः । 
विलोकयन्‌ दिव्यहृष्ल्या तं शिव्यु देशिकोत्तम: । 
आ्रात्मस्थितं तच्चेतन्यं पुनः शिष्ये नियोजयेत्‌ ॥9०६७॥॥ 
नारायणीये४पि- 
ध्यानेनात्मत्ति तं शिष्यं संहृत्य प्रलयक्रमात्‌ । 
पुनरुत्पाद्य ततु पाणो दद्याद्‌ दर्भाश्व मंत्रितान्‌ु ॥४०६८॥। 
अनेनाध्वशोधनेन शरीरशुद्धिर्भवति । यतत पदध्वमेव शरीरम्‌ । 
यत्च यामले- 
द्ान्त्यतीतकलासूर्धा शांतिवक्त्रशिरोवहा । 
निवृत्तिजानुजंघान्रि भुंवनाध्वशिरोरुहा ॥४०६६&६॥ 
मंत्राध्वमांससरधिरा पदवर्णाशिरायुता । 
तत्त्वाध्वमज्जामेदो5स्थिधातुरेतोयुता शिवे ॥४१००॥ इति 
वायवीये- 
ततो होमावशिष्टेन घृतेनापुर्य वे खुवस्‌ । 
निधाय पुष्पं तस्याग्रे श्र वेशाधोमुखेन तासू ॥४१०१॥॥ 
सदर्भेरा समाच्छाद्य मुलेनाज्जललिनोतल्थितः । 
वोषडन्तेन जुहुयाद धारां तु प्लवसंनिभाम्‌ ॥४१०२॥ 
उद्वास्य देवतां कुंभे सांगां सावररां गुरु: । 


श्रश्न साप्रदायिकास्तु व्याहृतिशब्देन महाव्याहृतय उच्यन्ते | ताइच यथा--त्रो 
भूरानये च प्रथिव्ये महते च स्वाहा । ठो भ्ुवो वायवे चान्तरिक्षाय मह॒ते च स्वाहा । 
उडो स्वरावित्याय दिवे च मह॒ते च स्वाहा । ठो भू भुव स्वस्चच्रमसे च॒ नक्षत्रेभ्यरच 
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महते च स्वाहा | विभावसों जिह्नादीतामित्यादिगव्देनाधिदेव॒तागमू तिलोकपालतदा- 
युवातीत्यर्थ । 

पुन व्यहितिभि हुत््वा जिल्लादीना विभावसो, ॥४१०३॥ 
शा रदायाम्‌- 

एककामाहुति दत्वा परिषिच्याज्िरात्मनि । 

पावक योजपित्वा स्वे परिधोन्‌ सपरिस्तरान्‌ ॥४१०४॥॥ 
अग्नेरद्र[सतम त्रस्तु गणोशवरविम शिन्याम्‌- 

डो भो भो वह्ध महाशक्ते सर्वेकर्म प्रसाधक । 

कर्मान्तरे5पि सप्राप्ते साहिध्यं कुर सादरस्‌ ४ १०५॥ इति । 

तमित्तिके दहेन्‌ मंत्री नित्ये तु न दहेदिमान्‌ । 

नेत्रे शिष्यरप बध्तीया्नेत्रमंत्रेण वाससा । 

करे गृहोत्वा त शिष्यं कुंडतों मंडल नयेत्‌ ॥४१०६॥ 
तारायणीये- 
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न्यासं शिष्यतनों हृत्वा त॑ प्रदक्षिरामानयेत् । 

पश्चिमद्वारमानीय क्षेपयेत्‌ कुसुमांजलिसू ॥४१०७॥। 
क्षारदायाग्व- 

तस्याझलि पुनः पुष्पें: प्रयित्वा यथाविधि । 

कलश देवताप्रोत्य क्षेपयेन्मुलमुच्च रत्‌ ॥४१०८॥ 
पिंगलामते तु विशेष - 

पुष्पेरझलिमापूर्य योगपीठे प्रदापयेत्‌ । 

पश्चिमोत्तररुद्रेन्द्रे पुष्पषातः शुभोड्छुमे । 

श्रश्टोत्तरशतं शांत्ये जुहुयादख्॒मंत्रतः ॥४१०६॥ 
शारदायाम्‌- 


व्यपोह् तन्नेत्रबंधभासीन दर्भसंस्तरे । 
अत्मयागक्रमाद्‌ भूयः संहत्योत्पाद् देशिकः ॥४११०॥ दति । 


अन्न साप्रदाधिकास्तु आात्मयाग श्रन्तर्याग । तत्कमातर तन्रोक्तम्रतशुद्धि- 
क्रमेणेत्यर्थ । 
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यच्चोक्त प्रयोगसारे- 
उपविद्यासने दिव्ये सहरेत्‌ तस्थ विग्रहम्‌ । 
गुराशेन प्रथिव्यादिभृतानि विलय॑ नयेत्‌ ॥४१११॥ 
यथावत्‌ पिएडससंस्थानि साहारक्रमयोगत. । 
तत* सृश्क्रिमिणोंब पिएड संभावयेत्‌ तदा ॥४१२२॥ इति । 
शारदायाम्‌- 
तत्तन्मंत्रो दितानु न्‍्यासान्‌ कुयद्िहे शिशोस्तदा । 
पंचोपचारे: क्‌ भस्था पुजयित्वेश्देवताम्‌ ४११३॥। 
तस्यां तंत्रों क्तमार्गेरा विदध्यात्‌ सकलीकृतिम्‌ । 
मंडलेडलंकृते शिष्यमन्यस्मिस्नुपवेशयेत्‌ ॥॥४११४॥ 
अन्यस्मित्‌ मण्डले इति मण्डलाद वहि ऐश्ञान्याम्‌ । 
तदुक्त सोमशभुना- है 
यागालयादु दिगीशस्य रचिते स्नानसणडपे । 
कुर्यातु करद्वयायामां वेदीमष्टामुलोच्छिताम्‌ ॥४ ११५॥॥ 
श्रीपण्याद्यासने तत्न विन्यस्थानन्तमासनस्‌ । 
शिष्यं निवेदय पूर्वास्यं सकलीकृत्य पुजयेतु ॥४११६।॥॥ 
स्‍्ताने तुदडससुखं मुक्तो भुक्तो च पूव॑वक्‍त्रकम । 
ऊध्वेंकायं समारोप्य तथा दर्भाग्रपारिशनस्‌ ॥४११७॥। 
नदत्सु पंचवा््ेषु साथ विप्राशिषा ग्रुरु: । 
विविवत्‌ कुंभमुद्धृत्य तन्पुखस्थान्‌ सुरद्रमान्‌ ॥४११८॥ 
शिशो: शिरसि विन्यस्थ मातुका सनसा जपन्‌ । 
मूलेन साधितस्तोयरमिषिचेत्‌ तमात्मवित्‌ ॥४११६॥। 
मूलेन विलोममूलेन । 
य्च प्रपचसारे- 
यथा पुरा पूरितमक्षरेघंट सुधामये: शिष्पतनौं तथव सः । 
प्रपुरयेन्स त्रिवरो5भिषेचयेदवाप्तये मड्क्षु यथेष्टसस्पदास्‌ ॥४१२०॥। 
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पृजितां पुनरादाय वर्धनीमख्ररूपिणीस्‌ । 

तस्यां सुसाधितेस्तोयें: सिचेद्‌ रक्षार्थभझ्सा ॥४१११॥ 

श्रवद्धिष्टेल तोयेन दिष्यमाचामयेद गुरु: । 

ततस्त सकलोकुर्याहे बतात्मानमात्मवित्‌ ॥४ १२२॥ 

उत्त्याय दिष्यो विसले वाससी परिधाय च॑ । 

झ्राचस्य वास्यतों भृत्वा निषीदेतु सन्निधों गुरोः ॥४१२३॥ 

देवतामात्मनः दिष्ये संक्रान्तां देशिकोत्तमः । 

पुजयेद्‌ गंधपुष्पाद्यरेक्य संभावयन्‌ तयो; ॥४१२४॥ इति। 
वसिछसदितायामु- 





ततस्ततु शिरसि स्वस्य हस्त दत्वा दातं जपेतु । 
श्रष्टोत्तरक्ातं मंत्र दद्यादुवकपुर्वकस्‌ ॥४१२५॥ 
अन्र ग्राचार्यो देवता प्रार्थयेतु । 
तत्न मत्र प्रपचसारे- 
डो कारुण्यनिलये देवि सर्वेसंपत्तिसंश्रये । 
दरणयबत्सले मातः कृपामस्मिन्‌ शिक्षों कुछ ॥४१२६॥ 
श्रारावप्रमुखे: पाशे: पाशितस्य सुरेश्वरि । 
दीनस्यास्य दयाधारे कुरु कारुण्यसोश्वरिं ॥४१२७॥ 
ऐहिकासुस्मिक भंगिरपि संबध्यतामसी । 
स्वभक्तिः सकला चास्म दीयता निष्कलां श्रये ४१२८१ इति । 
मन्नतत्रप्रकाजे४पि- 
विद्ववात्मा स्वयसाचार्यस्तन्मृध्नि स्वकरं न्यसेतु । 
ऋष्यादियुक्त च मनु त्रिन्न याद दक्षिण शुतां ४१२६७ 
प्रसन्नचनदनस्तस्य दिष्यस्य घुनिपुंगव । 
स्वतो ज्योतिर्मयों विद्यां गच्छ॒ुन्तीं भावयेद्‌ ग्रुरः ॥४१३०॥॥ 
प्रागतां भावयेच्छिष्यं एवं तंत्रविदों विदुः । 
विद्यां दत्वा सहस्नर' वे स्वसिध्ये देशिको जपेतु ॥४१३१४७ 
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अष्टोत्तरसहर्न वा शक्तिहानानवाप्तये । 
देशिक प्रार्थयेच्छिष्यकचेन मत्रमनृच्चरन्‌ ॥.४१२३२॥ 
त्वत्प्रसादादहं देव कृतकृत्यो5उस्मि स्वत । 


मायापुत्यु महापाश्ाद्‌ विमुक्तोडस्सि शिवो5$स्मि च ॥४१३३॥ इति । 
शारदायाम्‌- 


गुरो लंब्ध्वा महाविद्यामष्टकृत्वों जपेत्‌ु सुधीः। 
गुरदवतविद्यानामक्य संभावयन्‌ धिया ॥४१३४॥ 
प्रणमेहरएडवर्द्‌ भूमो गुरु तद देवतात्मकम्‌ । 

तस्य पादाम्बुजद्वन्द्धं निजसूर्धनि योजयेत्‌ ॥४१३४५॥ 
शरीरमर्थ प्राण्णाश्व सर्व तस्से निवेदयेत्‌ । 

ततः प्रभृति कुर्बोत मुरोः प्रियमनन्यधी, ॥॥४१३६॥। 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दत्वा समग्रां प्रीतमानस: । 
ब्राह्मणांस्तपंयेत्पश्चाद्‌ भक्ष्यभोज्ये: सदक्षिरों" ॥४१३७॥। 


ऋत्विश्भ्यों ब्रह्मादिभ्य । तत्र प्रणीतामार्जन कृत्वा ब्रह्मणों दक्षिणा दत्वा 
ब्रह्माणमुद्गास्य हुतचरुशेप प्राशयेत्‌ । 


तदुक्‍त ब्रह्मस हितायाम्‌- 
प्ररीतामाज॑नं कृत्ना दद्याच्च ब्रह्मदक्षिणाम््‌ । 
स्वस्ववित्तानुसारेरण लोभसोह॒विरवरजित: ॥४१३८॥। 
ततो ब्ह्माणपुद्वास्य ब्राह्मगान्‌ भोजयेदथ । 
ग्राशीवंचोभि विदुषामेधभान: सुखी भवेत्‌ ॥४१३६॥। 
हुतशेषं ततः प्रादयं कुक्‍्कुटाण्डप्रमाराकस्‌ । 
मंत्रित सन्नगायत्या ज्यायु्बं चापि धारयेत्‌ ॥४१४०॥ 
पुर्णापात्र पूर्यतोये: सप्तकृत्वो5भिम॑त्रिते: । 
आत्मानसभिष्िचेत्‌ के. सदृवेस्तुलसीदलेः ॥४१४१॥ 
ग्रथ हो मदक्षिणा प्रपंचसारे- 
एकादशाधधेकरियका वरकांचनस्य 
दद्यात्‌ सदेव गुरवेष्य सहसहोमे । 
अर्धारधपचकरिका द्विकणा च सार्घा 
स्याद, दक्षिणोति कथिता सुनिभिश्नरिधिव ॥४१४२॥ 


एपा क्रियावती दीक्षा प्रोक्ता सर्वेससुद्धिदा । 


चतुविश पटल रे८१ 
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अ्रथ वर्रात्मिका वक्ष्ये दीक्षामागमचो दिताम्‌ ॥४१४३॥॥ 
पुंप्रकृत्यात्मका: वर्णाः शरीरसपि ताहशम । 
यतस्तस्मात्‌ तनो नन्‍्यस्येद्‌ वर्राच्‌ शिष्यस्यथ देशिकः ॥४१४४।॥ 
तत्तत्स्थानयुतान्‌ वर्र्णानु प्रतिलोमेन संहरेतु । 

स्वाज्ञया देवताभावाद्‌ विधिना देशिकोत्तमः ॥४ १४ ४५॥। 
तदा बिलीनतत्त्वोष्यं शिष्यो दिव्यतनु भंवेत । 
परमात्मन्ति सयोज्य तच्चेतन्यं ग्रुरूत्तमः ॥४१४६१ 
तस्मादुत्पाद तान्‌ वर्र्पानु न्‍्यस्येतु शिष्यततनों पुन; | 
सृष्टिक्रमेरण विधिवच्चेतन्यं च नियोजयेतु ॥४१५४७॥ 
जायते देवताभावः परानंदमय:- शिद्ो: । 

एपा वर्शोमयी दीक्षा प्रोक्ता संवित्प्रदायिनी ॥४ १४८॥ 
ततः कलाबती दीक्षा यथावदभिधीयते । 

निवृत्त्याद्या: कलाः पंचभ्रृतानां दाक्तयो यतः ॥४१४९॥। 
तस्माद्‌ भतभये देहे ध्यात्वा तां वेधयेत्‌ शिशोः । 
निवृत्ति ज॑नुपयेन्तं तलादारभ्य संस्थिता ॥४१५०१ 
जानुनो नभिपय॑न्तं प्रतिष्ठा व्याप्य तिष्ठति । 

नाभे: कणठावधिव्याप्ता विद्या शांतिस्ततः परस्‌ ॥४१५१५॥ 
करण्ठाह्ललाटपयेन्त व्याप्ता तस्मातु शिखावधि । 
शात्यतीता कला ज्ञेया कलाव्याप्तिरिती रिता ॥४२५२॥ 
संहारक्रमयोगेन स्थानात्‌ स्थानान्‍्तरे गुरु: । 

संयोज्य वेधयेद्‌ विद्वानाज्ञया ता: शिखावधि । 

इये प्रोक्ता कलादीक्षा दिव्यज्ञानप्रदायित्ती ५४१५३॥ 
ततो वेधमयी वक्ष्ये दीक्षां संसारमोचिनीस । 

ध्यायेत्‌ शिशुतनो मंध्ये सुलाधारे चतुर्दले ॥॥४१५४।॥ 
त्रिकोशमध्ये विमले तेजख्रथविजस्भिते । 

वलयत्रयसंयुक्ता तडित्कोटिसमप्रभासर ॥४१५५॥। 
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शिवशक्तिमयी देवी चेतनामात्रविग्रहाम्‌ । 
सुक्ष्मात्‌ सुक्ष्मतरा शक्ति भित्वा पदचक्रमंजसा ॥४१५६॥ 
गच्छन्ती मध्यमार्गेरा दिव्या परशिवाबधि | 
वादिसान्तदलस्थारणान्‌ सहरेतु कमलासने ॥४१४७।। 
तं॑ षटपन्नसये पद्मे बादिलान्ताक्षरान्विते । 
स्वाधिष्ठाने समायोज्य वेधयेदाज्ञया ग्रुरुः ४१५८॥ 
तान्‌ वर्सान संहरेद्‌ विष्णों त॑ पुन नभिपंकजे । 
दशपत्रे डादिफान्तवरा्य योजयेद्‌ गुरु: ॥४१५६॥ 
तान्‌ वर्णान्‌ संहरेद्‌ रुद्रे त॑ं पुन हू दयास्व्ुजे । 
कादिठान्ताकंवर्राढ्य योजयित्वेश्वरे गुरु: ॥४१६०॥ 
तान्‌ वर्रान्‌ संहरेदस्मिन्‌ तं भुयः कएठपकजे । 
स्वराढ्य षोडशदले योजयित्वा स्वरान्‌ पुनः ॥४१६१॥ 
सदाशिवे ताच्‌ संहृत्य तं पुन भूंसरोरुहे । 
ह्विपत्रे हक्षलसिते योजयित्वा ततो ग्रुरुः ॥४१६२॥ 
तदरणों संहरेद्‌ विन्‍्दों कलायां तं नियोजयेत्‌ । 
त॑ नादेइनन्तरं नादं नादानते योजयेद्‌ गुरुः ॥॥४१६३॥ 
तमुन्मन्यां समायोज्य विषुवक्‍त्रांतरे च ताम । 
तं पुन गुरुवक्त्रे तु योजयेद्‌ देशिकोत्तमः ॥४६६४॥ 
कलादीनि श्र मध्यादुपयु परि तानि षट्चक्राणि । 
सहैवमात्मना शरक्ति वेधयेतु परमेश्वरे । 
गुर्वाज्ञया छिन्मपाशस्तदा शिष्यः पतेद भ्रुवि ॥४१६५॥ 
संजातदिव्यवेधोइसो सबब विन्दति तत्क्षणात्‌ । 
साक्षात्‌ शिवों भवत्येष नाज्न कार्या विचारणा ॥४१६६॥ इति। 
छिन्नपाश पाशत्रयविमुक्त इत्यर्थ । 

य्च प्रयोगसारे- 
पाशस्तु सत्सु वा5सत्सु कमंस्वास्था समीरिता । 
त्रिविधः स तु विज्ञेयः पाशो बन्धैंकसाधनः ॥४१६७॥॥ 


चतुविशः पटल शेणर३े 


प्रथम: सहज: पाद्मस्तथा चागंतुकः पर: । 

प्रासंगिकस्तृतीय: स्यथादिति पाशन्नयं €मृतस्‌ ॥ ४१६८॥ इति । 
वेबफलमाह श्रीकण्ठाचार्य - 

कालज्ञानं तथा कालबंचनान्यतनों तथा । 

प्रवेशों वेध इत्यादि प्रसन्ने लम्यते शिवः ॥४१६६॥ इति 


एषा बेधमयी दीक्षा सर्वसंवित्प्रदायिनी । 

क्रमाच्चतुविधा दीक्षा तंत्रेडस्मन्‌ समुदाहृता ॥४१७०॥ 

दीक्षा प्राप्प सदाचार पालयेत्‌ सिद्धिहेतवें । 

द्रव्यार्थ गुरवे दद्याद दक्षिणा वा तदर्धकम्‌ ॥४१७१॥॥ 
मत्रतत्रप्रकाणे- 

श्राचार्यादनभिग्राप्त: प्राप्तश्रावत्तदक्षिर:ः । 

सतत जप्यमानो5पि मंत्र: सिद्धि न गच्छति ॥४१७२॥ 

सर्वेस्त वा तदर्ध वा वित्तद्ाज्यविर्वाजतः । 

गुरवे दक्षिणां दत्वा ततो मन्नग्रहो मतः ॥४१७३॥ इति । 
वायवीयसहितायाम्‌- 

मणडप गुरवे दद्याद यागोपकररो: सह । 

कृतकृत्यस्तथा शिष्य: सर्व तस्से निरबेध्य च्‌ ॥४१७४।॥॥ 

य्च याबच्च तजज कत्या ग्रोराक्॒शचेतन: । 

गोभूहिरएय विधुलं गृहक्षेत्रादिकं बहु १४४१७५॥ 

न चेदर्घ तदर्ध वा तद्‌ दह्शांशमथापि वा । 

श्रक्‍्लेशादन्ञवद्धादि दद्यात्‌ वित्तानुसारत: ॥४१७६।॥ 

तां गृहीत्वा तदाचार्यो बोधयेद्‌ धर्मशाश्वतम्‌ । 

स्‍्तानसंध्ये सदाचारं नित्यं काम्यं तथेव चर ॥॥४१७७॥। 

मंत्रसिद्धिप्रकाराश् शिष्यायाभिवदेत्‌ तदा । 


- आुत्वा प्रणस्‍्य श्रींना्थ भक्तिनम्रस्तदाचरेतु ॥४१७८॥ इति । 
सदाचारइच प्रयागसारे- 


देवस्थाने ग्ुरुस्थाने इमशाने वा चतुष्पये । 
पादुकासनविण्सूत्रमैथुनानि विवर्जयेत्‌ ॥४१७६॥ 
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देव॑ गुरु गुरुस्थान क्षेत्र क्षेत्राघिदेवता: । 

सिद्धि सिद्धाधिवासाश्र श्रीपूर्व समुदीरयेत्‌ ४१८०१ 
प्रमत्तामन्त्यजा कन्या पुष्पिता पतितस्तनीम्‌ । 

विरूपा मुक्तफेशो च कामार्ता च न निन्‍दयेत्‌ ॥४१८०२॥॥ 
कन्यायोनि पशुक्रोडा दिग्वन्ना प्रकटस्तनीम । 
नालोकयेत्‌ परद्रव्य परदारांत्र बर्जयेत्‌ ॥४१८२।॥ 
घान्यगोगुरुदेबारिनिविद्याकोशनरान्‌ प्रति । 

नेव प्रसारयेत्‌ पादी नतानपि च लंघयेत्‌ ॥४१८३॥। 
श्रालस्यमदसं मो हशाव्यपशुन्य विग्रहान । 
श्रसुयासात्मसंमानं परनिन्‍्दा च वर्जयेत्‌ ॥४१८४।॥ 
लिड्िन॑ ब्रतिनं विप्र॑ वेदवेंदागसंहिताः:। 
पुराणागमशास््रारिंग कल्पाश्रापि न दृषयेत्‌ ॥४१८५॥ 
युगं सुसलमदमानं दामचुल्हीसुलुखलम । 

सुर्प संमाजंनी दण्ड ध्वजं वे तु्येमायुधम्‌ ॥४१८६।॥। 
कलइछां चामरं छत्र दर्पण भूषरण तथा । 

भोगयोग्यानि चान्यानि यागद्रव्यारित यात्रि च ॥४ १ ८७॥ 
महास्थानेषु बस्तुनि यानि वा देवतालये । 


दिव्योक्तानि पदार्थानि भूताविष्टानि यानि वे । 
लंघयेज्जातु नेतानि नेतानि च पदा स्पुशेत्‌ ॥४१८८॥। 


या गोष्ठी लोकविद्विष्टा या च स्वेरविसपिशी । 
पर्हहसात्मिका या च न तामवतरेत्‌ सदा ॥४१८६॥ 


प्रतिग्रह न गृह्लीयादात्मभोगविधित्सया । 
देवतातिथिपुजार्थ यत्नतोष्प्यजंयेद्‌ धनस्‌ ॥४१६०॥। 
धारयेदाजंवं सत्यं सौदील्यं समतां ध्ृतिम्‌ 

क्षान्ति वयामनाष्यां च दिव्यां शक्ति च सर्वेदा ॥४१६१५१॥ 


हि 
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श्रत्रोक्तान्‌ यः सदा हाय तानहिकासुष्मिकोचितान्‌ । 

ग्राचारानाहते शांति दीक्षित: सो5घिगच्छुति १४१९ २७ 

विभीतकार्ककारंजस्नुहीलायां न चाश्नयेत्‌ 

सतंभदीपमनुष्याणा मन्येषां प्रारिगनां तथा ॥४१६३॥ 

नखाग्रकेद निष्ज्यू तस्नानवस्र्घटो दकस्‌ । 

एतत्‌ स्पर्श त्यजेद दूरात्‌ खरश्राजरजएतथा ॥॥४१६४॥ इति । 
सोमशभौ तु- 

न निन्‍्देतु कारण देव न शास्त्र तेन निमितस्‌ । 

न गुरु साधक चेव लिगच्छायां न लंघयेत्‌ ॥ 
,..नाझ्ाल्लंघेन्न निर्माल्य न दद्यात्‌ शिवदीक्षिते ॥४१९४५॥ 
घडन्वयरत्ने5पि- 

न लंघयेद गुरोराज्ञामुत्तरं न वर्देत तथा । 

रात्रो दिवा च तस्पाज्ञां दासवत्‌ परिपालयेत्‌ ॥४१९६६७ 

प्रसत्यमशुभं तद्दद बहुवादं परित्यजेतु । 

ग्रप्रियं च॒ तथालस्यं कामक्रोधो विशेषतः (४१९७४ 

श्रप्रच्छन्नसुखो ब्र याद गुरोरग्ने कदापि न । 

अ्रभिमानं न कुर्वोत्त धनजात्याश्षमादिभि: ७४ १६८॥। 

गुरुद्तव्य न भोक्तव्यं तेनादत्तं कदाचन । 

दत्त प्रसादवद्‌ प्राह्म लोभतो न कदाचन ॥४१६६॥ 

श्रह्देतं देवपुजां च गुरोरग्रे परित्यजेतु । 

पादुकायोगपादादि गुरुचिहक्लानि सादरस्‌ ॥४२००॥ 

न लंघयेत्‌ स्पृशेन्नेव पादाभ्यां प्रणमेत्‌ु सदा । 

पर्यकेशयनं तद्॒तु तथा पादप्रसारणस्‌ ॥४२०१४७ 

अंगाभ्यंगं तथाछील न कुर्याद गुरुसन्िधौ । 

गमनागससने कुर्यात्‌ प्रणम्य गुरुपादुकास ॥४२०२॥ 

विचार कार्य कुर्वोत्त गुरुका्य प्रसादवान्‌ 

छायां न लंघयेत्‌ तद्न्न गच्छेतु पुरतो गुरोः ॥४२०३॥ 


रेप शआ्रागम रहस्ये 


वजन >>+ के ०८८० ५७८०5 3५८ «प-+ 3 मजा ७ ७5 जे ८०० ५२० न०+« लक वन 9 लक 


५३ >+ ५+स्कत+ बस हद 564, 
हे जन ले ल्‍अफ्सलण जब ण-े. अं +>> ++++ न न ॑ 


पश्चात्‌ पादेन निर्गच्छेत्‌ प्रशाम्य च गुरो गृ हात्‌ 
ग्ुरोरग्रे न कुर्वोत प्रभाव दिष्यसंग्रहुसू ॥॥४२०४।॥। 








श्रहुकारं न कुर्वोत्त नोल्वणं धारयेद वपुः । 
प्रगुरो: संनिधो नेव स्वगुरु प्रसमेद्‌ बुध: ॥४२०४॥ 


नमस्काराय चोटयूक्त गुरु हंष्ट्या निवारयेत्‌ । 
न नियोगं गुरो दंद्याद युष्मदा नेव भाषयेतु ॥४२०६॥ इति । 


दशपटल्याम्‌- 
शिष्येणापि प्रकर्तेव्या श॒ुश्मूषा च गुरो:ः सदा । 
शुश्रूषया विना विद्या न भवेत्‌ सा फलप्रदा ॥४२०७॥ 


गुरो तुष्टे शिवस्तुष्टः शिवे तुष्टे जगत्त्रयस््‌ । 
गुरो रुष्टे महेशानि नाहं त्राता त्वया सह । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ग्ुरो: कोपं न कारयेतु ॥४२०८॥ इति । 


॥ इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे दीक्षाकथर्त 
ताम चतुविश पटल ॥२४॥। 


पंचविंशः पटल; । 


एवं प्राप्रमनु मेंत्री समाराध्येश्देवतास्‌ | 

पूर्वोक्तक्रमयोगेन नित्यानुष्ठानतत्परः ॥ 

नेमित्तिकमथो कुर्बन्‌ षट्कर्मारिय च साधयेतु ४२०९॥ 
यदाह शारदाया, मत्रतत्रप्रकाशे च- 

कर्मषट्क॑ ब्रवीम्यद्य साधकाभीष्टदं च यतु । 

शांति बदयं स्तंभनं च हेष उच्चाठमारणखे ॥४२१०॥ 

मनीषिरण: प्रशंसन्ति तल्लक्षरामथोच्यते । 

रोगकृत्याग्रहादीनां निरास; शांतिरीरिता ॥४२११॥ 

बदयं जनानां सर्वेषां विधेयत्वसुदीरितस्‌ । 

प्रवृत्तिरोधः सर्वेषां स्तंभनं समुदाहृतम्‌ ॥४२१२॥। 


पचविश पटल उेथ७ 


स्निग्धानां देंषजननं सिथो विद्वेषणा स्घृतस।. « 
उच्चाटनं स्वदेशादे अर शन परिकीरतितम्‌ ॥४२१३॥ 
प्रारियरनां प्रारहररणं मारणं सस्ुदीरितस्‌ । 
देवता देबतावर््पान्‌ ऋतुदिकृतिथिमासनम्‌ ४२ १४।॥। 
विन्यासा मण्डल मुद्राक्षरं भुतोदयः समितु । 
मालागिति लेखनद्र॒व्यं कुण्ड स्रकुशुवलेखनीः ॥४२१५॥ 
ज्ञात्वंतानि प्रयुंजीत षटकर्मारिय विचक्षणाः | 
रतिर्बाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा कालीति देवता: ॥४२१६॥ 
क्रमादेताश्व कर्मादो पुजनीया: फलाथिभि: । 
सितारुणहरिद्राभमिश्रदयामलधूसरा: ॥४२१७॥ 
ताः स्ववर्पाभपुष्पेथ काले काले यथाविधि। 
सुर्योदयं समारभ्य घटिकादशक ऋमात्‌ ॥४२१२८॥ 
ऋतवः स्थपुर्वेसन्ताद्या श्रहोरात्र दिने दिने। 
वसन्‍्तग्रीष्मवर्षाण्यशरद्धे मन्‍्तर शिराः ॥!४२१६९॥॥ 
हेमन्तः द्ातिके प्रोक्तो वसन्‍्तो चंइयकमंरिप | 
दिशिरः स्तंभने ज्ञेयो बिहंघे ग्रीष्म ईरितः ॥ 
प्रावृद्धचाटने ज्ञेया शरन्मार णकर्मरिषप ॥४२२०॥ इति । 
विंगलागते- 
हेसनतो धवलो वृद्धों वसन्‍तो लोहितो युधा । 
श्रारक्ततवलो बाल: शिशिर: संप्रकीतितः ॥॥४२२१॥ 
ग्रीष्मो धृदश्नद्रीरस्तु दयामांगो जलदागम:ः । 


शरत॒कालः कृष्णबरणः शात्यादावृतवस्त्विसमि ॥४२२२॥। 
श्रत्र विशेषो वसिछ्सहितायाम्र- 


प्रसिद्धा ऋतवो ग्राह्या षट्कर्मादिकसाधने । 

यस्मिन्‌ कस्मिनुतौ कार्य मंत्रारामपि साधनम्‌ ॥४२२३॥॥ 
पूर्वाह्न वब्यपुष्व्यादि ह्यपरंच पराह्निके । 

ईदचन्द्रनिऋ तिवाय्वग्नीनां दिद्यों मताः ॥४२२४॥ 





रेघण आ्रागमरहस्ये 
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ततु तत्‌ कमंसु तद्दिक्षु मुख क्ृत्वा जप॑ चरेतु । 
शुक्कपक्षे द्वितीया च तुृतीया पचमी तथा ॥४२२५॥ 
बुधदेवगुरूपेता शांतिके वाथ सप्तमीं । 

षष्ठी त््रयोदशी चेव चतुर्थी नवमी तथा ॥४२२६॥ 
सोमदेवगुरूपेता पौशिके शंसिता बुधेः । 

श्रष्टमी नवमी चेव दशम्येकादशी तथा । 
शुक्रभानुसुतोपेता शस्ता विद्वेपकर्म रिंग ॥४२२७॥ 
अ्रथो चतुर्देशीकृष्णा गनिवारे तथाष्टमी । 
उच्चाटने5थ दशस्तोषन्न जप: शंकरभाषितः ॥४२२८॥॥ 
श्रमावास्पाष्टमी ऋष्णा ताहगेव चतुर्दशी । 

भानुना तत्‌ सुतोपेता भरूसुतेनाषि संयुता । 


मारणो स्तंभने चेव मोहे द्रोहे प्रशस्यते ॥४२२६॥ इति । 
पिंगलामते5पि- 
पुष्ट्याकृश्शिभोच्चाठशा तिस्तंभनबोधनस्‌ । 
ग्रुरो कुजे रवो शुक्रे सोमे चन्द्रे बुधे क्रमात्‌ ॥४२३०॥॥ 
वदयदांत्योः स्मुता स्वाती स्तंभे चित्रा भरएणयथ । 
देषे पुनरवेसुस्तिष्यः स्वाती तुच्चाटने मता । 
सघादें मारणे स्यातासमेवं नक्षत्रनिर्षयः ॥४२३१॥ 
आरासनानि, शारदायाम्‌- 
/ “6. पश्मर्यं स्वस्तिक भुयो बिकर्ट कुक्कु्ट पुनः । 
' ) बच्चा भद्रकसित्याहुरासनानि सनीषिणः ॥४२३२॥ 
तत्राययो रन्त्ययोरच लक्षण पुरइचरणपटले प्रोक्तमु । 
विकट-कुक्कुटासनयोर्ल क्षण यथा- 
जानुजंघान्तराले तु भुजयुग्मं प्रकाशयेत्‌ । 
घिकटासनसेततव्‌ स्पादुपविद्योत्कटासने ॥४२३३॥॥ 
कुत्वोत्कटासनं पुर्वे समपादद्वय॑ ततः । 
प्रन्तर्जानुकरद्वन्द्दं कुक्‍कुटासनमी रितस्‌ ॥४२३४।॥ इति । 


पर्चावष्ष पटल' ३८९ 





यो खड॒गगजफेरूरणां सेषीमहिषयोस्तथा । 

कृत्तो निविश्य कुर्बोत्त जपं झञान्त्यादिकर्मंसु ॥४२३५॥ 

ग्रथन व विदर्भश्न संपुटो रोधनं तथा। 

योगः पह्ुव एते षड़्‌ विन्यासाः कर्मंसु स्वृुता:ः ॥४२३६७ 

प्रत्येकमेषां षणरपा तु लक्षरां विनिगद्यते । 

एको मंत्रस्य वर्ण स्थातु ततो नामाक्षरं बदेतु ॥४२३७॥॥ 

मंत्रारणो नामवर्णवचेदेतदु ग्रन्थनमीरितमस्‌ । 

हौ दो मंत्राक्षरों यनत्न एकक साध्यवरांकस ॥॥४२३८॥। 

विदर्भितं तत्‌ प्रोक्तं च वदयकर्सरिप संत्रिभिः। 

मतन्नमादों बदेत्‌ सर्व साध्यसं ज्ञामनन्तरस्‌ ॥४२३९॥। 

विपरीत पुनथ्चान्ते मंत्र ततु संपुटं स्मृतस्‌ । 

नामत श्राद्यन्तमध्येषु मंत्र: स्थाद रोधनं सतस्‌ ॥४२४०॥ 

विद्देषणविधानेषु प्रशस्तमिदमी रितस्‌ । 

अ्रते नाम्नो भवेन्मंत्रो योगः प्रोच्चाठने सतः । 

मंत्रस्पान्ते भवेज्नाम पछुवों मारणे मतः ॥४ २४ १॥ 
बोगपल्लवयोरन्यत्रापि विनियोगस्तत्रान्तरे- 

शातिके पोष्टिके दिव्ये प्रायश्रित्तविद्योधने । 

मोहने दीपने योगं प्रयुज्ञन्ति सनीषिरणः ॥४२४२॥। 

मारणो विषनाशे च ग्रहभृतविनिग्रहे । 

उच्चाटने च विद्वषे पह्ुव॑ संप्रचक्षते ॥४२४३॥॥ इति। 
अन्यत्र विशेष - 

श्रधर्थितादितो5च्ते च॒ मंत्र कुर्याद्‌ विचक्षरा: । 

मध्ये चास्य भवेत्‌ संज्ञा ग्रस्तं त॑ समुदाहुतस्‌ ॥।४२४४॥ 

श्रभिचारादिसबेषु योजयेन्माररादिषु । 

अ्रभिधान लिखेतु पूर्व सध्ये वापि महासते ॥४२४४५।॥। 

मंत्रमेवं द्विषा कृत्वा समस्तमभिधीयते । 

इेंषोच्चाटनकार्येषु योजयेदविद्ं कितः ॥४२४६॥ 


३६० शआ्रागमरहस्ये 
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श्रधोर्धेनादितो5न्ते च मंत्र कुर्याद्‌ विचक्षरणः 
मध्ये चानन्‍्ते च साध्याख्या मन्रिरणा क्रियते यदा ॥४२४७॥ 
शआक्रान्तं तद्‌ भवेन्मंत्र सदा सर्वार्थ सिद्धिदस्‌ । 
स्तंमस्तो भसमावेशवश्योध्चा टन कर्म रिए । 
सक्ृत्पूर्वं लिखेन्मंत्रमंते चेब त्रिधा पुनः धो २४८॥ 
मध्ये चेव भवेत्‌ संज्ञा श्राद्यन्तमिति तद्‌ बिदुः । 
परस्परप्रीतियुजो विद्ेषणननं परमस्‌ ॥४२४६॥। 
श्राचयन्तं च तथा चार त्रिधा मंत्र समालिखेत्‌ । 
साध्यनाम सहृन्मध्ये तं॑ विदुः सर्वतोसुखय्‌ ॥४२५०॥ 
सर्वोपद्रवशमन महासृत्युविनाशनस्‌ । 
सर्वेतोमाग्यजननं मृतानामसृतप्रदस्‌ ॥४२५१॥ इति । 
श्रथ मण्डल गौतमीये- 
श्र्धचन्द्रतिम॑ पाइवंद्रये पद्मदयाकितस्‌ । 
जलत्य मणडलं प्रोक्त प्रशस्तं शांतिकर्म रिंग ॥४२५२॥ 
त्रिकोरपं स्वस्तिकोपेत॑ बहये वक्त उस्तु सण्डलस्‌ । 
चतुरस्न' वज्ञयुक्त स्तंभे भ्रमेउस्तु समएडलस्‌ ॥४२५३॥ 
त्रिषष्ठयकनिभ वजमिति । 
वृत्तं दिवस्तद विद्वेषे बिन्दुषदकांकितं तु ततु । 
वायुमणडलमसुच्चाठे मारखे वल्निमण्डलस्‌ ॥४२४५४।॥ 
विशेषस्तु ईशानशिवेनोक्त - 
उसयधररिरिष्टं साधयेद्‌ दीर्घकाले 
उभयभरुति किश्वितु कालपाकेन सिद्ध्येव्‌ । 
उभयगगनवन्‍्ह्यो नव सिद्धि ने हानि- 
सतत उभयजलस्थ: क्षिप्रभेवेष्ददः स्थात्‌ ॥४२४५४५॥॥ 
शशिजलधररिए्थे दशांतिक पौष्टिक वा 
दशशिमझदनलाभ्यां वश्यसाकर्षणं च । 
दिनकरश्रुवि कुर्यात्‌ स्तंभनं त्वर्कतोये 
वशमिनमरुदाविर्ज्रा सस्योच्चाटने च ॥४२५६॥ 
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दिनकरवियति स्यान्मोहन त्वकंवह्नी 
ब्रुततरमरिवर्गान्‌ साधयेत्‌ मारयेच्च ॥ इति । 
षण्मुद्राः क्रमतो ज्ञेयाः पाशपद्मगदाह्वुयाः । 
सुद्ालाशनिखडगाख्या: शांतिकादिष्रु कमेंसु ॥४२५७॥ इति । 
कुल प्रकाशतत्रे- 
तिल्नो सुद्राः स्मृता होमे प्ुगी हंसी च शूकरी । 
शकरी करसंकोची हंसी सुक्तकनिश्ठिका ॥४२५८॥ 
सगो कनिष्वातजेन्यो मुक्ता सुद्रात्रयं मतस । 
यज्ञे शातिककार्येषु मुगी हंसी प्रकोतिता ॥४२५६॥ 
आभिचारिककार्येषु शुकरी कीतिता बुधे: । 
पिगलामते मुद्रान्त राण्यपि- 
ततो द्रव्यस्थ होमे तु तजन्यंग्ुप्नयो गतः । 
ज्वरनादारिसंतापादुच्चादो सोहनं ऋ्रमातु ॥४२६०॥ इति । 
चन्द्रतोयधराकादशपवनानलवरणं का: । 
षट्सु क्मसु मंत्रस्य बीजान्युक्तानि संत्रिभि। ॥४२६१॥ 
सर्वे स्वराश्रन्द्रवर्णा भुतवरर्णा उदीरिताः । 
चन्द्रा्ं हीनास्ते ग्राह्मा वशीकृत्यादिकर्मंसु ॥४२६२॥ इति । 
फल च सहितायाम- 
रक्षा स्तंभनकर्मा रिए वर्ण: कुर्याद धरामयें: । 
शांतिक पोष्टिकं कर्माकषेंरए॑ सलिलात्मके:ः ॥४२६३॥। 
दाहमोहांगभंगानि चाकृष्टि दहनात्मके: । 
सेनाभंगअमोच्चाटद्वेषकर्मारिय वायुजेः ॥४२६४।॥ 
फालभस्मादिचूर्णानि विविधान्यपि मारणस्‌ । 


क्षुद्रार्या स्थापने वरों नभिसे: पडक्तिसंड्यक: ॥४२६५॥ इति । 
केचित्त सवलहयरेफानाहु । 
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ततच्चोकत महाकपिलप चरात्रेंडपि- 
ल॑ पीता प्रुथिवी ज्ञेया वं शुक्ल कीतितं पयः । 
रं रक्तोउग्नि मंरुतु कृष्णो य॑ हूं शुक्तरं वियत्‌ु ॥४२६६॥ इति 


नमः स्वाहा स्वधा वोषद हुं फडन्ताथ जातयः । 

शानतो बह्ये तथा स्तंभे विद्ेषोच्चाटमारणु ॥४२६७॥ इति | 
भ्रन्यत्रापि- 

श्रचंनक्रोधशात्यादों नमः दाब्दं प्रयोजयेतु । 

अ्रग्निकार्य च वदयादो स्वाह्ाशब्दं प्रयोजयेत्‌ ॥४२६८॥ 


सारसणादिषु फट्कारं विद्वेषादों तु हुं पदस्‌ । 

वोषडाप्पायनादो स्याद हेषोत्सादे बधद स्मृतस्‌ ॥४२६६॥ इति : 
तंत्रान्तरेईपि- 

वद्याकर्ष एासंतापहोमे स्वाहां प्रयोजयेत्‌ । 

क्रोधोपदामने शातो पुजने च नमो वदेतु ॥४२७०॥। 


वोषद संमोहनोद्दीपपुश्टिमृत्युज्ञयेषु च । 
हुंकार: प्रीतिनाशे च छेंदने माररों तथा । 
उच्चाटने च बिहेंषे तथा धीविकृतो तु फट्‌ ॥४२७१७ 


विघ्नग्रहविनाशे च हुं फट्कारं प्रयोजयेत्‌ । 
मंत्रोह्यीपनकार्ये च लाभालाभे वषट्‌ स्घृतस्‌ ॥४२७२॥ इति । 


रथ भुतोदय - 
नासापुटद्दयाधस्ताद यदा प्रारगति भंवेत्‌। 
तोयोदयस्तदा ज्ञेयः शातिकरमंरिण सर्वदा ॥४२७३॥। 
पुटोपरिष्टाद्‌ गमने प्रारणं स्थात्‌ पावकोदयः | 
तदा कमंद्ये सिद्धि मॉररोे च वशीकृतों । 
नासादण्डाश्षितगतो प्रारणस्तंभे धरोदयः ॥॥४२७४।॥ 
पुटमध्यगतो तस्मिन्‌ द्वेषे व्योमोदयः स्म्रतः । 
प्राण तियंगूगतौ ज्ञेय उच्चाटे मारुतोदयः ॥४२७५॥ इति । 


पतच्रविश पटल ३६३ 


न ना न 





० ७७०५ ०२०४०० कफ < 40 कप 
>> >>०->> >2- “-+ न्ड ७ जज 





द्रव्यविशेषमाह शूरोत्त रे- 
दृवभिवाश्र समिधो गोघृतेन समन्वित।! । 
होतव्या शांतिके देवि ज्ात्ति ये भवेत्‌ स्फुटसू ॥४२७६॥॥ 
समिधो राजवृक्षोक्त्या होतव्या स्तंभकर्म रिंग । 
मेषोघृतेन सथुक्ताः स्तंभसिद्धि भवेद्‌ झलुवस्‌ ॥४२७७॥। 
खादिरा भारणो प्रोक्ताः कठुतेलेन संघताः । 
होतब्या: साधकेन्द्रेर माररण येव सिध्यति ॥४२७८॥॥ 
उच्चाटे चुतजाताश्र कठुतलेन संयुताः । 
उच्चाटयेत्‌ मही सर्वा सशेलवनकाननास्‌ । 
बहये चेव सदा होमः कुसुम दाडिमो-ड्र वे: ॥४२७६॥ 
ग्रजाघृतेन देवेशि वशयेत्‌ सचराचरम्‌ । 
बिहं पे चंच होतव्या उन्मत्तसमिधों मताः । 
श्रतसोत्तेलसयुक्ता विद्वेषणकरं परस्‌ ॥४२८०॥ इति । 
श्रथ माला निबन्धे- 
इंखजा पद्मबीजोत्या निबारिष्रफलोदु्भवा । 
प्रेतदंतभवा वाहरदोस्था खरदंतजा। 
जपमाला क्रमाद ज्ञेया शांतिमुस्येषु कर्मंसु ॥४२८९१॥ 
मध्यमायां स्थिता माला ज्येष्ठेनावतंयेतु सुधो: । 
शांतो बच्ये तथा पुष्टो भोगसोक्षार्थके जपे ॥9२८२४ 
भ्रनामांगुप्ठयोगेन जपेत्‌ स्तंभनकमंरिए । 
तर्जन्यंग्ुप्ठयोगेन द्वेषोच्चाटनयो: पुनः ॥४२८३॥ 
कनिष्ठागुप्ठयो योगात्‌ सारखों प्रजपेतु सुधीः । 
श्रष्टोत्तरशत॑ सख्या तदर्ध व तदर्धकस्‌ । 


सरतीना शुभकार्ये स्थातु तिथिसख्याइभिचा रके ॥४२८४॥॥ 
अझ्रथ अग्निस्तत्रान्तरे- 


लोकिकाग्नो शातिक स्पात्‌ पौष्टिक च शुभ तथा १ 
बटजे स्तंभनं सोहः इसशानस्थेषपि सारणसु । 
विभोतकाग्नो विद्ेपः षट्कर्मण्यग्नयों मताः: ॥४२८५॥ 


३६४ श्रागम रहस्ये 


अन्यन्र च्‌- 
बिल्वाकंकिशुकजदुग्धतरुप्रदी प्ते 
सोम्यं चिकोर्षुरथ कर्म हुनेद्‌ हुताशे । 
रोदं विषद्रुमकलिद्रुमशेलुनिब- 
धत्तरकाप्ठचयस न्िचितेष्थ मंत्रो ॥४२८६।॥ इति। 
अग्निमुखनियमस्तु सोमशभौ- 
कुण्ड स्वसंसु्ख ध्यात्वा हृदाहुतिभिरीप्सितम्‌ । 
पश्चिसे शिष्यसस्कारनित्यहोमो समाचरेत्‌ ॥४२८७॥। 
बश्याकर्षएणसो भाग्यपुश्मिाग्याधिरोपरो । 
शातिके पाशशुद्धों च वामे होमः प्रशस्यते ॥४२८८॥ 
गुटिकाझ तनिस्त्रिदपादलेपजिगीषया । 
दिष्यसंजननार्थं च प्राचीनवदनो यजेत्‌ ॥४२८९६॥ 


माररपोच्चाटनद्वे षबस्तंभनार्थ च दक्षिसों । 

प्रायश्रित्तं तु तत्रव पश्चिमे तु विसुक्तये ॥४२६०॥ इति । 
बह्न जिद्धां सुप्रभाख्यां शातिकर्मंणि पुूजयेतु । 
वद्यकार्ये हि रक्ताख्या स्तंभने कनकाभिधास्‌ ॥४२६९१॥ 
विह्वेषे गगना जिल्लाप्रुच्चाटेअप्यतिरक्तिकास्‌ । 

क्ृष्णां तु मारणोें चेत्‌ स्पादह्वहुरूपां तु सबंदा ॥४२६२॥ 
भोज्ये संख्याविशेषो5पि ज्ञेयः शांत्यादिकर्मसु । 

शांतो वदये भोजपेत्तु होमाद्‌ विप्रान्‌ दशांशतः ॥४२६३॥। 
उत्तमं तद्‌ भवेत्‌ कर्म तत्त्वांशेन तु मध्यमस्‌ । 

होमात्‌ शर्तांद्मतो विप्रभोजनं त्वधर्मं हि तत्‌ ॥४२६४॥ 
शान्‍्ते दिगुरिपतं विप्रभोजनं स्तंभने मतस्‌ । 

ज्िगुणं हेषरपोच्चाटे सारणे होमसम्मितस्‌ ॥४२६४५॥। 
अतिशुद्धकुलोत्पन्ना: साज़वेदविदो$इसला: । 

सदाचाररता विप्रा भोज्या भोज्ये मेनोहरे: ॥४२६६॥।॥। 
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पुज्यास्ते देवताबुद्धया नमस्कार्या) पुनः पुनः । 

सभाष्या भसधुरे वविये हिरएयादिप्रदानतः ॥४२९६७॥ 
श्रचिराह्ुभतेडभीष्टं गृहीतायां तदाशिषः । 

एनो$भिचारकर्मत्त्थिं नदयंति द्विजवाक्यतः ॥४२६८॥ 

यंत्राणां लेखनद्रव्यं चंदर्न रोचना निद्या | 

गृहधृमचिताज्भारो मारसखेष्टविपारिण च ॥४२६६॥ 
दयेनाग्निलोणपिडानि धत्त्रकरसं ततः । 

गृहधुमस्त्रिकटुक॑ विषाष्टकमुदाहतस्‌ ४३००॥॥ 


सेन स्येनविष्ठा। अग्नि चित्रक | लोणपिण्ड लोणमलम | त्रिकटुक शुण्ठी- 
पिप्पलीमरिचानि । 


श्रथ साधारणलेखनद्रव्यम्‌- 
काइमी ररोचनालाक्षामुगेभसदचंदने: । 
विलिखेद हेमलेखन्या यत्राएयेतानि देशिकः ॥४३० १४ 
पिंगलामते लेखती विशेष - 
दूर्वा मयुरपिच्छानि विभोतकनरास्थिजा । 
ताम्नतारत्रिलोहोत्त्या हेमरौप्याकंसंभवा ॥४३०२॥ 
लेखनी बदय श्राकृष्टौ संतापे स्तंभमाररों । 
सर्वोपद्रवनाशाय श्ञान्तौ पुष्ठो च जातिजा ॥४३०३॥ 
अन्य त्रापि- 
लेखिन्या विलिखेद्‌ यंत्र वह्ये दूर्वाकुरोत्त्यया । 
श्राकर्ष शिखिपिच्छोत्त्या स्तंभने सुनिसंभवा ॥४३०४॥ 
हेमजा रोप्यजा वाउन्या सर्वरक्षाविधौ प्रिये । 
करंजाक्षमयी द्वेघोच्चाटेडन्त्येषपि नरास्थिज्ञा ॥४३०५॥ 
वद्यकर्सेरिय विज्ञेया राजवृक्षसमुज्भूवा । 
शान्तिके पोष्टिके चेव आयुःफर्मचिधौं तथा ॥४३०६॥ 
सर्वोपसर्गशमने कर्तव्या जातिसंभवा । 
श्रपामागंजूवा बापि शुभकर्मसु स्वेदा ॥४३०७७ 
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श्रासुरेषु च सर्वेषु शस्यते ती#णलोहजा । 

विष्ट्यद्भारदिने घोरे यदि चोत्पादिता च सा । 

कालखडगसमा ज्ञेया सर्वेभुतनिकृन्तनी ॥४३०८॥ इति । 
ग्राधारविशेष - 

शान्तौ वबढये लिखेद भूर्जे स्तंभने ही पिचर्मरिंग । 

खरचमंरि। विद्वेषे उच्चाटे ध्वजवाससि ॥॥४३०६॥ 

नरास्थ्नि विलिखेद यत्र माररों मंत्रवित्तम: । 

वृत्त पद्म चतुःकोर ं त्रिषट्कोरोन्दुयुड मतम्‌ ॥8४३१०७ 

तोयेशसो मशक्राणां यातुवायो यँंमस्य च | 

ग्राशासु क्रमत: कुण्ड शान्तिसुख्येषु कमंसु ॥४३११॥ इति। 
स्तर क्‌ श्रुवी, वायवीयस हितायाम- 

श्रायसी ख्रुक श्रुवो कार्यों मारणादिषु कर्मसु । 

तदन्पेषु तु सोवरणों शान्तिकाञेषु कृत्स्नश- ॥४३१२॥१ 
अन्यत्रापि- 

सोवर्रो यज्ञवृक्षोत्णों त्रकश्नवो शान्तिवश्ययो । 


>> 3 >> 


स्तंभनादिषु कार्येषु स्म्तोी लोहमयो हि तो ॥॥४३१३॥। 
वदहयशान्त्यो हुविष्यान्नं स्तंभने पायरसं मतस्‌ । 

विद्वेषे माषसुद॒गाः स्यु गंध्रिमा भ्रदाने स्थलातू ॥४३१४।॥ 
इयासाकान्न सस्राक्ष दाल्यजादुग्धपायसम्‌ । 

मारणो भक्ष्यमेततु स्यादित्युक्तो भक्ष्यसंयमः ॥४३९१४५॥। 
बदयद्यान्त्यो: स्वरांपाजत्र मुत्पात्रं स्‍्तंभमने मतस्‌ । 

बिद्वेषे खादिरं पात्रमुच्चाटे लोहनिर्मितम ॥४३ १६७ 
मारणो कुक्कुटाएर्ड स्यथातु पात्राणीमानि तर्पणे। 
ज्ञान्तो वद्ये च सप्रोक्ता हरिद्रा जलसंयुता ॥॥४३१७॥॥ 
उष्णयोदक तु मरिचं साररास्तंभयो मंतस्‌ । 
इंघोच्चाटनयो: प्रोक्तं जल सेषासुजा युत्तस्‌ ४३ १८॥ 


पच्रविष् पटल ३६७ 





तपेराद्रव्यमाख्यातमे तदाग मपारग 

सोम्यकमररिग मत्रज्ञः सुखासीन: प्रतपंयेत्‌ ॥४३१४९॥ 
जानुभ्यामवनो गत्वा तर्पणं स्तभने सतम््‌ । 

हूं घादावेकचररणप्स्तपंयेत्‌ साधकोत्तमः ॥४३२०१ 
सोम्पे सुवर्णदुर्व॑ण यज्ञसूत्र उदाहते । 

स्तंभविद्व षयोः प्रोक्त मार्जारान्त्रससुज्भ व्‌ ॥४३२१॥ 
कुक्कटान्त्रससुद्भूतं यज्ञसुत्रं मनीषिभिः । 

उच्चाटने बकान्‍्त्रारणाम्रुपव्रीतमुदाहृतस्‌ ॥४३२२॥ 
उल्लुकान्त्रससुद्भ्तं यज्ञसुत्र हि मारणखे । 
चशीकरराकर्म स्याहवतायतने शुभे ॥४३२३१ 
शान्तिकर्स भवेद्‌ गेहे इमशाने क्रूरकर्स च । 

अथवा सर्वेकर्मारिंग भवेयु देंवतागृहे ॥४३२४।॥। 
सम्यक्‌ कृत्वा न्यासजालमात्मरक्षा विधाय च । 
काम्यकर्स प्रकतंव्यसन्यथाउसिभवो भवेत्‌ ॥४३२५॥ 
शुभ वाप्यशुर् वापि काम्यं कर्म करोति यः । 
तस्यारित्वं व्रजेन्‌ मंत्रों न तस्मात्‌ ततुपरो भवेत्‌ (४३२६७ 
विषयासक्तचित्तानां संतोषाय प्रकाशितस्‌ । 
पूर्वाचार्यो दितं काम्यकर्स नेतत्‌ शुभावहस्‌ ॥४३२७॥ 
फाम्यकरमंप्रसक्तानां तावन्मात्रं भवेत्‌ु फलस्‌ । 

निष्कामं भजतां देवमखिलाभीष्टसिद्धयः ॥४३२८४ 
प्रतिमन्न समुदिता ये प्रयोगाः सुखाप्तये | 

तदासक्ति बिहायेव निष्कामो देवतां स्मरेत्‌ु ॥४३२६॥ 


चेदे काणएडत्रयं प्रोक्तं कर्तोप्रासनबोधनस्‌ । 

साधन काणइयुग्मोक्त तृतीय साध्यमीरितस्‌ ॥४३३०॥॥ 
तम्मा/ वेदोदितं कुर्यादुपासीनश्व देवताः । 
शुद्धान्तःकररास्तेत लभते ज्ञानमुत्तमस्‌ ॥४३३१५७ 


रे९८ श्रागमरहस्ये 


कार्यक्ारणसंघातं प्रविष्टवचेतनात्मक: । 

जीवो ब्रह्म व संपुरणांमित्ति ज्ञात्वा विमुच्यते ॥४३३२॥। 

मनुष्यदेहं संप्राप्प उपासीनदच देवता: । 

यो न मुच्येत संसारातु महापापयुतों हि सः ॥४३३३॥ 

श्रात्मज्ञानाप्तये तस्मादु यतितव्यं नरोत्तर्म: । 

कममभि देवसेवाभिः कामाद्यरिगराक्षयात्‌ु ॥४३३४॥ इति । 
श्रथ प्राणप्रतिष्ठा- 

प्राणप्रतिप्ठामंत्रस्य विधानमभिधीयते । 

सैन प्रयोगा मंत्रारपां सिद्धि यान्ति समीरिता: ॥४३३ ५॥ 

प्राणम त्रस्योद्धारन्यासध्यानानि नवमपटलतो वोध्यानि । 

विनियोगसुषिन्यासं कृत्वा तद्बतु कराज़योः । 

न्‍्यासं ध्यात्वा यथोक्तेन लक्षमेन॑ जपेत मनुझ । 

जुहुयात्‌ तदृ॒द्ांशेन चरुभि घू तसंयुर्ते: ॥४३३६॥॥ 

तह॒शाशैनेत्यस्यायमर्थ -श्रो श्रा स्वाह्य । श्रो छी स्वाहा । ओ क्रो स्वाहा । 


थ्रो य मृताय स्वाहा | एव टाय्क्षरबुताभिवं वस्वत्ताद्याभि सक्ृत्‌ सक्षत्‌ हुत्वा श्रो क्ष 
संहं स ही ओो इत्यक्षररपि तथा हुत्वा मुलेनोक्तसख्या तु जुहुयादिति । 


षघट्कोराढ्य शक्तिपीठे विधिनानेन पुजयेतु । 

जयाख्या विजया पश्चात्‌, श्रजिता चापराजिता ॥४३३७॥ 
नित्या विलासिनी दोग्धरो श्रघोरा मंगलांतिमा । 

मुलेन चासन दत्वा भ्रूत्ति मूलेन कल्पयेतु ॥४३३८॥ 
तस्यां संपूजयेद्‌ देवी मसित्थमावररो: सह । 

अ्रच्रेयेत्‌ षघट्सु कोरोेषु ब्रह्माणा विष्णुमीश्ररस्‌ ॥४३३६॥ 
बारपी लक्ष्मीसुमां पश्चात्‌ षडंगानि प्रपुजयेत्‌ । 

दलेषु मातरः पुज्या तद्वाह्म॑ लोकनायकफाः ।॥४३४०॥॥) 
एवं संपुजयेद्‌ देवी सुगन्धिकुसुमादिभिः | 

इति संसाघितो मंत्र: घटुकसंफलदो भवेत्‌ ॥॥४३४१॥॥ 
स्थापयेन्मनुनानेन प्राणानु सर्वत्र देशिकः । 

बीजान्ते5उसुष्य दब्दानामादो दुतीः प्रयोजयेतु ॥॥४३४२।॥। 
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सुता बेवस्वता भ्रुयो जीवहा प्राणहा ततः। 

आकुष्या ग्रथनी पश्चातु प्रभोदा विस्फुलिज्लिनी ४४३४३।॥। 

क्षेत्रप्रतिहरीत्येता: प्रारादृत्यो नव स्घृताः । 

पाशेन बद्धचेष्टस्य शकक्‍त्या स्वीकृतचेतसः ॥४३४४।॥ 

अंकुशिनाहुतस्पाभि: साध्यस्यासुन्‌ समाहरेत्‌,। 

द्वादकांगुलमानेन कृत्वा साध्यस्य पुत्तलीसू ॥४३४५॥। 

तस्या प्राणात्मकं यंत्र सकीटं हृदये न्‍्यसेतु 

निशीयथसमये साध्ये सुप्ते तस्य हृदस्बुजे ॥४३४६।॥ 

दलेषु वायुवह्लीन्द्रवरुणानामतः परम्‌ । 

ईदराक्षसशीतांशुयमाना करिकान्तरे ॥॥४३४७॥॥ 

यादीन्‌ हंससमापयुक्तानु भृज्ाकारानतुस्मरन्‌ । 

शिरोबिन्दुसमुइृभृततंतुपंबद्धविग्न हाव्‌ :॥४ ३४८॥ 

एवमात्महदभोजे भुज्भोरूपान्‌ थधिया स्मरेत्‌ । 

श्रात्महतुपदागां भूज़ीं प्रस्थाप्य इवासवर्त्मना ४३४६॥ 

एकंकसाध्यहत्‌पआत्‌ भृद्धमेककसानयेत्‌ । 

पुत्तल्यां स्थापयेन्मंत्री स्वचित्ते वा बिधानबित्‌ ॥४३५०॥॥ 
तन्ठुछेंदं प्रकुर्बीत बह्तिबीजेन संयतः । 


श्राकृष्टान साध्यहृदभु जान भुवा सस्तंभयेत्‌ ततः ॥४३५१॥ 
भुवा ग्लोमिति बीजेन । 


एवमेकादशावृत्तीः कुर्यात्‌ सर्वेष्ु कर्म सु । 

बश्याकर्णयो पर्पयादीनरुखान्‌ संस्मरेत्‌ सुधीः ॥४३५२॥ 
मोहविहवे षयो धुृमख्रान्‌ कृष्णानु,माररखकर्म रिंग । 

पोतान्‌ संस्तंभने ध्यायेत्‌ प्राणाकर्षणकर्म सु ॥४३५३॥ 
आकृष्टान्‌ साध्यहतृप्रारयातु स्थापयेदात्सनों हृदि । 
ऋरकसंसु पुत्तल्यां तेषां स्थापनमीरितस्‌ ॥४३४५४॥ 
भारतान्‌ साध्यस्य मंडुकानचात्मनस्तु भुजज्भमाच । 
संल्‍्मरेत्‌ तत्र निपुरए' सदा छूरेषु कर्मेसु ॥४३५५॥ 
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वाय्वग्निशक्रवरुणे श्वर रा क्षसे नद्र- 
प्रेतेशपत्र लिखितेरथ यादिवर्णों: । 
बिन्द्वन्तिकः क्षगतहंससमेतसाध्यं 
प्राशात्मयंत्रमथवरो वृतं धरास्थमु ॥४३५६॥। 
इत्थं प्रयोगकुशलो मनुनाएनेन मंत्रवितु । 
वशयेत्‌ सकलार देवान्‌ कि पुनः पार्थिवान्‌ जनानु ॥४३५७॥इति । 


'बीजान्ते5मुष्यशब्दाना'मिति कछोकमारभ्य 'पाथिवान्‌ जनान्‌'इत्यन्ताना पोइण- 
कोकाना क्रमेणायमाशय - 


मीजान्ते पाद्मदिहसमत्रान्ते । केचन बीजान्ते बीजनत्रयान्त इत्याहु , तदसबद्ध- 
माचार्यवचनविरोधात्‌ । अ्रमुष्यशब्दानामादाविति चासबद्धत्वात्‌ । अमुष्युशव्दा नामादा- 
विति साध्यनाम्न आदो | तदुक्तम--श्रथ यादीव्‌ दूतीश्चोकत्वा साध्यनामाथमत्रीति । 
गझाहीक्रीयर लवश ष सहो 3 क्ष स हस ही $» मृते अमुष्य मृतात्मकान्‌ 
प्राणानिहाहर प्राणा इह प्राणा इति वा इहैवेत्याद्योमन्तमुक्त्वा पुनरोमादि ओमत- 
मुवत्वा य मृते अमुष्य मृतात्मक जीवमिहाहर जीव इह स्थित इति वा। इहैवेत्यादि 
ओमन्तमुक्‍त्वा पुनरादि श्रोमन्तमुक्त्वा य मृते अम्रुष्य मृतात्मकानि सर्वेन्द्रियाणि इहा- 
हर सर्वेन्द्रयाणि इहु वा । पुनरिहेत्यादि। ओमन्‍तमुक्त्वा पुनरादि ओमनन्‍्तसुकत्वा 
य मृते अमुष्य मृतात्मकात्‌ वाडमनस्चनक्षु श्रोत्रत्नाणप्राणानू इहाहर वाडमनइचक्षु 
श्रोन्नत्नाणप्राणा इह वा। हहैवेत्यादि श्रोमन्‍्त वदेत्‌। एवं वेवस्वतादिमत्रा 
ऊहनीया । 

युगपद्‌ वा प्राणप्रतिष्ठाप्रकारमाह-पाशेत्यादिना सर्वेषु कर्मस्वित्यन्तेन । 
ग्राभिदू तीमभि प्राणात्मक यत्र वक्ष्य्यमाण सकोट तत्र प्राणप्रतिष्ठारभात्‌ प्रागेव साध्य- 
प्रतिकृतेह दये यत्र सजीव कीट च नि क्षिप्यातोद्य प्रयोगमारसेतेत्यर्थ । प्राण- 
प्रतिष्ठाया कर्तव्यमाह-निशीधेति । पद्मपादाचार्यास्तु कालदण्डेव सताहइ्य बोधन- 
माहु । अन्यथा प्राणप्रतिष्ठायोगादिति । यज्च- 

बध्वा त च्‌ तिपीड्यमेव सहसा कालस्य यष्ट्या शिर- 
स्याताड्य क्षुभिताखिलेन्द्रिययणं साध्य स्मरेत्‌ साधक 7 इति | 

स्वहृदये साध्यहृदये पुत्तलीहुदये च। मृतादिदूतीना स्थानमाह-दलेष्विति । 
भूज़ाकाराननुस्मरेदिति | याद्यक्षररूपमृतादोनु साध्यहृत॒पपत्रेषु कणिकाया भृज़- 
रूपान्‌ स हृदयपदमे भृज्ी रूपानु ध्यायेदित्यर्थ । 

शिर इति । यकारादिबीजाना शिरसि ये बिन्दवस्तत्सपुद॒श्गता ये ततव ते 
सबद्धविग्रहानित्ति । 

पुत्तल्यामिति । क्ररकर्मणि स्वचित्त इति वश्यादौ। 

विधानविदिंति । स्ववहन्‌नाड्या प्रवेशनिर्गमकुशल इत्यर्थ ॥ 
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तत्र॒ प्रकार --साध्यस्य शक्तिपाशशक्तितेजो5कुशमहाभश्रमरकालदण्डरूपेण 
पचधा नि सार्य पाशबीजमुच्न रन्‌ साध्य पाशेन गले बध्वा शक्तिबीजेन त स्ववशे कृत्वा- 
कुश्ेनाक्ृध्याग्रत सस्थाप्य याद्यष्टकमनुच्चरत्‌ साध्यस्य त्वगादीन्‌ व्याप्यापक्रम्यथ महा- 
भुज्न ण साध्य कवलीकृत्य कालदण्डताडनेन सुप्त त सबोध्य क्षमिति सपरिवारमुन्मू- 
लीकृत्य समिति स्वप्राणशक्तिरूपमहाअ्रमरेण मेलयित्वा हस इति स्वेक्य सभाव्य 
हीमोमिति वश्यादों जीवताय प्लावन कृत्वा य मृतेत्यादिना स मृता सवोध्य अमुप्य 
मृतात्मका इह्‌ प्राणा इत्यादिना स्वमृताप्राणानितरप्राणं सयोज्य रमिति साध्य- 
मृताततुच्छेद विधाय सकोटहुदयाया पुत्तल्यामात्मनि वा साध्यमृता प्राणान्‌ सस्थाप्य 
ग्लौमिति सस्तभ्य तस्य जीवादिकमप्येवमानयेतु । 


बुगपदेव वा मृता प्राणादोनु स्थापयेत्‌ । तत स्वहृदि चेत्‌ु आ ही इत्यादि 
मथि प्रागा इह प्राणा मयि जोव इह स्थित इत्यादिरूपमर । पुत्तल्या चेत्‌ , पुत्तल्या 
प्राणा इह प्राणा पत्तलल्‍या जीव इह स्थित इति जपेत्‌ । इति मृताप्रतिष्ठाक्रम । 

एवं वैवस्वतादिध्राणा श्रपि स्थापनीया । ततो यादोनु होमातानुकत्वा साध्यस्य 
धातून्‌ जीव च सपरिकर च पुन स्वमण्डले सकोचित कवलीक़ृत्य यादीन्‌ दूतीरच 
स्वस्य सबुद्धचन्तान्‌ साध्यस्य वाम्रुप्य प्राणानिहाहर श्रम्नुप्य प्राणा इह प्राणा इति 
चोक्‍्त्वा पुनरपि अम्रुप्य धातूनिहाहरेत्यादि बदेत्‌ । एबं जीवेइपि | अ्रयमेव प्रकार 
पुत्तल्यामपि । तदुक्तम-- 


'आक्ृष्टाना साध्यदेशादसू ना पुत्तल्यादावप्पय स्यात्‌ प्रकार 7 इति। 


एवमितीति। पूर्वोक्त कर्म एकादशार्वृत्ति कुर्यात्‌ | प्मपादाचार्यास्तु एवं सति 
प्रयोगमत्रों भवतीति अमुष्यस्थाने यादीना त्रिरावृत्तिरभिषह्ठिता प्राणजीवसर्वेन्द्रिया- 
कर्पणार्थम | केचित्‌ यादीना चतुरावृत्ति वर्णयन्ति | प्राणजीवेन्द्रियस।मान्यतद्विशेषा- 
णामाकर्पणार्थभमु । केचित्‌ पचावृत्ती प्राणसामान्यजीवसामान्येन्द्रियसामान्य- 
इन्द्रियविशेपप्राणविशेषाणामाकर्ष णार्थमू । केचित्‌ नवादृत्तिमत्रोवताना सर्वेषा 
प्रत्येकमाकर्प णार्थमित्याहु । एवं यथोपदेश विधेयम्‌ । 


यत्रमाह-वास्विति यादिवर्णरिति होमन्ते । 
घरास्थमिति-बाह्य भुगृहावृतमित्यर्थ । 


अत्रेव सप्रदायविदा रहस्यम्र-सर्वकर्मसु द्वादशागुला पुत्ततो वक्ष्यमाणसाध्य- 
क्षैेजा कल्पोक्ता वा विधाय तन्मत्रेण कल्पोक्तद्रव्येण तस्या हृदये पूर्वोक्ताघारे यथोक्‍तं 
यत्रमष्टटलात्मक विलिख्य तत्र वायब्यास्लेयपूर्ववस्णेशानराक्षसोत्त र॒याम्यपत्रेपु 
सविन्दुकान यादीनुय रल वश प स हो इत्यथ्टाक्षराणि ततु कणिकाया क्षमिति 
तन्मध्ये हुस इति अम्तुक वशमानयेत्यादिकर्ोपेत विलिख्य बहिद्ू त्त विधाय मातुकया 
चेष्टयेत्‌। तद्वहिर्भू गृहेण वेध्येत्‌ । केचित्‌ मादुकाभ्यतरत प्राणप्रतिष्ठामत्रेण वेष्टन- 
माहु । पुन्त श्राणप्रतिष्ठा विधाय सपृज्य सकीट यत्र पुत्तल्या हुदये क्षिपेत्‌ । वा पूर्वोक्‍्त 
यंत्र लिखित्वा पड्त्रिन्दुकीट पटकोणोपेत नि क्षिपेतु॥ तत्‌ प्रकारस्त्वयमु-श्रमुक 
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प्राणा इत्युक्त्वा साध्यस्य प्राणानाक्ृष्य पुत्तत्या निधापयेत्‌ । य मृतात्मने त्वचमाकर्ष- 
यामि । र वेवस्वतात्मने रक्तमाकर्षयामि । ल जीवहात्मने मासमाकर्षयामि । व प्राण- 
हात्मने मेद आकर्षयामि। श श्राकृष्यात्मने अस्थीन्याकर्पयामि । ष ग्रथिन्यात्मने 
मज्जामाकर्षयामि । स॒प्रमोदात्मने जझुक्रमाकर्षयामि । ह विस्फुलिगिन्यात्मने जीव- 
माकर्षयामि | क्ष क्षेत्रप्रतिहर्यात्मने सर्वधातुनाकर्षयामि । एवं वश्यादौ वक्षयामीत्यादि 
बोद्धव्यप्त । एवं मृतादिप्रयोगो नववार, तत्र साध्य पाशेन बद्धचेष्ट श्रकुशेनाक्ृष्टप्राणं 
भावयेत्‌ । ततोथ्धरात्रे यदा साध्यस्य सुषुप्तिर्भवति तदा साध्यहृदबुजेडष्टदलेघु वाय- 
व्याग्तेयपूर्वतश्चिमेशाननेऋ त्योत्त रयाम्येघु कणिकाया च यर लव द्पस ह॒क्ष 
इति नवधा मत्रगताक्ष र भ्रमररूपस्थित ध्यायेत्‌ । 
साध्य ब्रह्म रप्नत प्रवृत्तमुषुम्णाततुबद्धबुद्धया ध्यायेत्‌ । तत स्वहृदये पुन 
हृत्कमलवायव्यात्‌ उक्तक्रमाष्टपत्रे.. कणिकाभध्यस्थयादीन्‌ वर्णात्‌ भ्रमरीरूपान्‌ 
ध्यायेत्‌ । ततश्च प्रवहनि श्वासनाडीमार्गेण यादीन्‌ अ्रमयेंकक स्वकीयमुच्चरेत्‌ । साध्यस्य 
हृदगत भ्रमरेकैकअमर्येकेकासक्तचित्ताकृष्यानीय ता ता पुत्तल्या हृदयकमलेषु स्थाप- 
पेत्‌ | तन्न बद्यादि शुभकर्मसु स्वहृदि स्थापयेत्‌ | पुत्तली न कुर्यात्‌। तत समस्त 
नवधा भ्रमराधानीय सास्यस्य शिरोबिन्दुगत य सुषुम्णाततुरूप षडबिन्दुश्रमर 
ध्यायेत्‌ । रमित्यग्निबीजेत निष्कासयेत्‌ । एवं अ्रमरश्रमरीध्यानहरणततुच्छेदस्तमन 
पुन पुनरेकादशवार कृत्वा सर्वकर्मस्वर्धरात्रे कर्तव्यप्रयोगे यथाकाम अमराक्षराणा 
ध्यानम । तत्र वश्याकर्षणकर्मादिषु स्वहृदये प्राणातानीय स्थापयेत्‌ । 
धड्बिन्दु कोटविशेष ।स च प्रथमजलपाते उत्पयते। तस्य पचकुष्ठ इति 

नामान्तरम | तस्य पचबिन्दव इवेता भवन्ति । एको बिन्दुर्भिन्नवर्ण । तदुक्त नीति- 
निर्णीतादीपनिषदि-- 

पचकुष्ठस्य कीटस्य पच स्यु इवेतबिन्दव । 

भिन्नवर्णास्तथा चेक सुस्निग्धश्चंव वर्णत ॥ 

भवेत्‌ स जलदारभे षड्बिन्दुरिति कीतित ! 


साध्य्क्षव्‌ क्षास्तु-- 
'कारस्करोथ्थ धान्री स्यादुदुम्बरतरु पुन । 
जबूखदि रकृष्णाख्या वष्पिप्पलसजन्नकौ ॥ 
नागरोहिणनामानौ पलाशपण्लक्षसज्ञकौ । 
अंवष्ठबिल्वाजु नाख्यविककतमही रुह्ा ॥॥ 
वकुल सरल सर्जो वजुल पनसार्ककौ । 
शमी कदम्बनिम्बा म्रमधूका ऋक्षशाखिन ॥| इति | 





अपमर्थ -- 
कारमस्कर -कुचिला । थात्री-आमजकी । मृगशिरसस्तु र्वेतसार एवं खदिर । 
आर्द्रायास्तु कृष्णससार खदिरः। नागो-नागकेसर । रोहिणो-बट । प्लक्ष -पर्कटी । 
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ग्रवठ्ठ -आाम्रात । श्रजु त-कक्रुम । विककत -ल्रुवाबुक्ष । सर्ज -साल । 
वजुल -अशोक ॥ एषा फल सामान्यत उक्तम्‌ । 


आयु काम स्वर्क्षवृक्ष छेदयेन्न कदाचन । इति । 

तस्त्रान्तरे पुत्तलीनिर्मारों विशेष उक्त - 

प्रायामः पादयोस्तस्या श्राकस्याश्रतुरगुलः । 

पादोनद्वय गुला कुक्षिस्तावानेवाग्रुलोंदरम्‌ ॥४३ ४५८१ 

अंगुलदपसमावक्‍्त्रात्‌ कणठदेशस्य सानकस्‌ । 

शिरसो वक्‍त्रसानं स्थात्‌ साद्धद्रयमिहांगुलेः । 

द्वादशागुलयः सर्वाः साध्यपुत्तलिका स्मृताः ॥॥४३५६९॥ इति । 
अन्यत्रापि विशेष - 

पशञ्चांशेन सुख कृत्वा तदर्धेन गले पुनः । 

दिष्ठेन सर्वाण्प्रड्भानि पुत्तलीनां प्रकल्पयेतु ॥४३६०४ 

मारणो दारुरूपां ता द्वादर्शांगुलसं मितास्‌ । 

परुणवत्यंगुलां बापि कुर्यान्मात्रांगुल: क्रमातु ॥४३६१॥। 

होमार्थ कल्पितायास्तु तस्याः प्रोक्तो विधिस्त्वयम् । 

बद्ययाकर्षणयो:ः कुर्यात्‌ तां प्रोक्ता द्वादशांगुलें: ॥|४३६२॥ इति। 


॥ इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे पटकर्म॑निरूपण 
नाम पचविज्ञ पटल ॥२५॥ 


पड्विंशः पटल; । 


अथ सुद्राः प्रवक्यामि नानातंत्रोविताः क्रमातु । 
याभि. कृताभि मंदिन्ते मंत्रदेवाश्व सर्वद्ाः ॥४३६३॥। 
चामले- 
मोदनात्‌ सर्वंदेवानां द्रावरणात्तु पापसंततेः । 
तस्मात्‌ मुद्रेय मार्याता सर्वेकामार्थंसाधिनी ॥४३६४॥ 
सु्द रातीति मुद्रा स्यात्‌ येनैंका सुष्टिरेव तु । 
एवल्पभेदात्‌ कोपह॒र्थों प्राणिनां जनयत्यतः ॥४३६४५॥ 


४०४ आ्रागमरहस्ये 
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तेनेव सर्वेदेवानां मुद्रा हर्षप्रदा मता । 

सुद्राकाले दशेनीया सुद्रास्ताः सर्वंदा शिवे ॥॥४३६६॥ 
पृथिव्यादीनि भ्रूतानि कनिष्लादिक्रमान्मता: । 
तेषामन्योन्यसंभेदप्रकारेस्तत्‌ प्रपश्चिता ॥४३६७॥॥ 


यज्चाकाशवाय्वरिनसलिलभूरूपा स्वाग्रुल्यो हि पंचभृतात्मिकाग्रुष्ठाया । तासा 
मिथ. सयोगरूपसकेतात्‌ देवताप्रगुणीभावपूनंको मोद सादब्निध्य करोतीत्यर्थ । 


श्रचने जपकाले तु ध्याने काम्ये च करिए । 

तत्तन्सुद्रा: प्रयोक्तव्या: देवतासबन्िघधायिका: १४३ दृ८।। इति । 
मत्रदर्प ऐणे- 

नादीक्षितस्तु रचयेत्‌ क्षुभ्यन्ति हि देवता यस्मात्‌ । 

मुद्रा: भवन्ति विफलाः सो5पि च रोगो दरिद्र: स्थातु ॥४३६६।॥ 


श्रंकुशार्या मवेन्मुद्रा तीर्थावाहनकर्म रिए । 
तत्च मत्रदर्प गो- 

अंकुशार्या दक्षमुश्रिकुश्ीकृततर्जनी ॥४३७०॥॥ 

मध्यमा सरलीभ्रुता तीर्थावाहनकम रिए् । 

रक्षण कुन्तमुद्रोक्ता तस्या लक्षरणामुच्यते ॥४३७१॥। 
तंत्रसमुचये- 

सुश्योरूध्वीकृतांगुप्ठी त्जन्यग्रे तु विन्यसेत्‌ । 

सर्वेरक्षाकरी हाय षा कुन्तमुद्रा प्रकोतिता । 

कुंभमुद्राइईनिषेके स्पात्‌ तस्या लक्षरासुच्यते ॥४३७२॥॥ 
मत्रदर्प ऐे- 

वामांगुष्ठे दक्षांगुष्ठ क्षिप्त्वा हस्ताभ्यां चेत्‌ । 

सध्याकाहां सुर कुर्यात्‌ कुंभार्पेयं मुद्रा प्रोक्ता १४३७३॥। 

मध्याकाशा मध्यशूृन्याम्र 

कथिता तत्त्वसंज्ञा तु मुद्रा बहुषु कर्मसु । 
ज्ञानाएवि- 

अंगुष्ठानासिकाभ्यां तु तत्त्वमुद्रेबमी रिता । 

कालकर्णा प्रयोक्तव्या विध्नप्रशमक्तर्म शि ॥॥४३७४।॥। हम 
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मत्रदर्प णे- 

कृत्वोन्नते च वृद्धे मुएयो: सलग्नयो युगयो, । 

ते त्वविवक्त्रें कुपति विध्नघ्ती कालक॒णिका मुद्रा ॥४३७४५॥। 
प्रयो गसारे- 

न्रिशुलाग्री करो कृत्वा व्यत्यस्तावशभियोजयेतु । 

भ्रस्र॒मुद्रें पमार्याता वक्चिप्राकारलक्षणा ॥४३७६।॥। 

मुद्रा तु वासुदेवास्या ध्याने तल्लक्षरंं यथा । 

अंजल्यझलिमुद्रा स्थातु वासुदेचाहया च सा ॥४३७७॥ 

अज्ञलोति विभक्तितोपष छोदस । 

मातृकान्यासमुद्राया लक्षरा वच्मि साप्रतम्‌ । 


ललाठेष्नामिकामध्ये विन्यसेतु सुखपद्धूज । 

तज्जनी मध्यमानामा वृद्धानामे च नेत्रयो: ॥४३७८॥ 
श्रगुष्ठ कर्ायो न्यस्य कनिष्ठामुम्चकौ नसो: । 

मध्यास्तिल्रों गडयोथ सध्यमां चोष्ठयो न्‍येंसेतू ॥४३७६॥ 
श्रनामां दन्‍्तयों न्‍्येस्प सध्यमां चोत्तमाज़के । 

मुखेडनामा मध्यमा च हस्ते पादे च पाइवंयो: ४३८० 
कनिष्ठानामिकामध्यास्तासु प्रृष्ठे च विन्यसेतू । 

ताः सांगुष्ठा नाभिदेशे सर्वा कुक्षों च बिन्यसेत्‌ ॥४३८०१॥ 


हृदये च तल॑ सर्वंमंसयोश्र ककुत्‌ स्थले । 
ह॒तूपूर्वहस्तपत्‌कुक्षिमरुखेषु तलसेव च ॥४३ ८ २।॥॥ 


एताश्व मातृकासुद्रा: क्रमेण परिकीतिता: । 
श्रज्ञात्वा विन्यसेद्‌ यस्तु न्‍्यासः स्थात्‌ तस्थ निष्फलः । ४३८३१ 


.. मुखेनामा मध्यमामित्यत्र मुखपद जि्वापरमिति सर्व भ्राविरोध । व्योभेन्द्रौरस- 
नाणकर्णिकमचामित्यादौ रसनापदेव विसर्गों गृह्मयत इति शारदावचनादत्रावधेयम्‌ । 
पार््वयोरित्यस्य कनिष्ठानासिकामध्या' इत्यनेनेव सम्बन्धो नतु मध्यमामित्यनेन । तास्तु 


कं विन्यसेदित्यत्र ता इत्यस्य बेयर्थ्यापत्ते । एव च॑ शीर्षोष्ठटक रसधिपारर्वेषु मध्यमा 
मतेति 


४०४ आगमरहस्ये 


तेनेव सर्वदेवानां सुद्रा हर्षप्रदा मता । 
सुद्राकाले दशेनीया सुद्रास्ता: सर्बदा शिवे ॥४३६६॥ 


पृथिव्यादीनि भ्रतानि कनिष्लादिक्रमान्मताः । 
तेषामन्योन्यसंभेदप्रकारस्ततु प्रपश्विता ॥४३६७॥ 


यज्चाकाशवाय्वग्निसलिलभूरूपा स्वागुल्यो हि पंचभूतात्मिकागुष्ठादा । तास 
मिथ. सयोगरूपसकेतात्‌ देवताप्रगुणीभावपूृव की मोद साहन्निध्य करोतीत्यर्थ । 

श्रचेने जपकाले तु ध्याने काम्ये च॒ कर्म रिंग । 

तत्तन्मुद्राः प्रयोक्तव्या: देवतासजझिधायिका;: ॥४३ दृ८ाा। इति । 
मत्रदर्प ऐो- 

नादीक्षितस्तु रचयेत्‌ क्षुभ्यन्ति हि देवता यस्मात्‌ । 

मुद्राः भवन्ति विफलाः सो5पि च रोगी दरिद्र: स्पात्‌ ॥४३६६॥ 


शंकुशार्या भवेन्मुद्रा तीर्थावाहनकरमरिण । 
तत्च मत्रदर्प ऐो- 
अ्रंकुशाख्या दक्षमुुश्टिरंकुशीकृततर्जनी ४३७०१ 
मध्यमा सरलीकभृता तीर्थावाहनकमरिप । 
रक्षणो कुन्तसुद्रोक्ता तस्या लक्षणपघ्ुच्यते ॥४३७१।॥ 
तंत्नसमुचये- 
सुश्योरूध्वीक्तांगुछ्ठौ तजन्यग्रे तु विन्यसेत्‌ । 
सर्वेरक्षाकरी ह्यषा कुन्तसुद्रा प्रकीतिता । 
कुंभमुद्राइभिषेके स्पात्‌ तस्या लक्षरणसघ्रुच्यते ॥४३७२॥ 
मत्रद॒प ऐो- 
वामांगुष्ठे दक्षांग्ुष्ठ ल्षिप्त्वा हस्ताभ्यां चेत्‌ 
सध्याकाशां सु्टि कुर्यात्‌ कुंभाख्येय सुद्रा प्रोक्ता ॥४३७३॥॥ 
मध्याकाशा मध्यशुन्याम््‌ | 
कथिता तत्त्वसंज्ञा तु मुद्रा बहुष्ु कमंसु । 
ज्ञानारवि- 
अंगुष्ठानासिकाभ्यां तु तत्त्वसुद्रेयमी रिता । 
कालकर्रा प्रयोक्तव्या विध्नप्रशमकर्म रिंग ॥४३७४।॥ 





मे मदर्स गो- 
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करत्योन्नते च वृद्धे मुष्टयों: सलग्नयों युगयो: । 
ते त्वविबकत्रे कुर्पातू बिघ्नघनों झालकणिफा मुद्रा ॥४३७५॥। 


प्रयोग सारे- 


त्रिशुलाग्रो करो ऊृत्वा व्यत्यस्तावशियों जयेत्‌ ॥ 
अखमुद्रेपमाव्याता वह्तिप्राकारलक्षणा ॥४३७६॥ 
मुद्रा तु वासुदेवार॒या घ्याने तल॒क्षणा यथा । 
अंजल्पझ्नलिमुद्रा स्पात्‌ वासुदेवाहया च सा ॥४३७७॥ 
अज्ञलीति विनक्रियोप छाइस । 

सातृऊान्यासमुद्रापा लक्षण बच्मि साप्रतम्‌ । 


ललाटेष्नामिकामध्ये विन्यसेत्‌ मुखपद्ूज । 

तर्जनोी मध्यमानामा वृद्धानामे च नेत्रयो, ॥४३७८।॥॥ 

श्रंगुप्ठ करंयो न्यस्स कनिप्ठाग्रुप्तकी नसो:।॥ 

मध्यास्तिल्रों गडयोश्र मध्यमा चोष्ठ॒यो न्‍्य॑सेत्‌ ॥४३७६॥ 
श्रनामां दनन्‍तयो न्‍्यंस्प मब्यमां चोत्तमाज़के । 

सुखेइनासा सध्यमा च हस्ते पादे च पाइवंयो- ॥४३८०॥॥ 
कनिप्ठानासिकामध्यास्तासु प्ृष्ठे च॒ विन्यसेत्‌ । 

ताः सांगुप्तठा नाभिदेशे सर्वा कुक्षो च विन्यसेत्‌ ॥४३८९॥ 
हृदये च तल॑ सर्वमंसयोश्र ककुतु स्थले । 
हृत्‌पुवंहस्तपतुकुक्षिमुबेषु तलमेव च ॥४३८२॥ 

एताश्व मातृकासुद्रा: ऋमेश परिकीरतिता: । 

श्रज्ञात्वा विन्यसेद्‌ यस्तु न्‍्यासः स्थात्‌ तस्य निष्फलः ॥४३८३॥ 
मुखेनामा मध्यमामित्यत्र म्ुखपद जिह्लापरमिति सर्वत्राविरोध । व्योमेन्द्रौरस- 


नाणकर्णिकमचामित्यादौ रसनापदेन विसर्गो गृह्मत इति शारदावचनादत्रावधेयम्‌ । 
पाइवयोरित्यस्य कनिष्ठानासिकामध्या/ इत्यनेने व सम्बन्धों नतु मध्यमामित्यनेत । तास्तु 


जा विन्यसेदित्यत्र ता इत्यस्य वेयर्थ्यापत्ते । एवं च शीर्षोप्टकरस धिपारवें पु मध्यमा 
मतेति । 
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कूमसुद्रर समाख्याता देवताध्यानकस रिए । 
तन्च मंत्रदर्प गो- 

वामे पंत्ये तोर्थे तस्यांगुष्ठेन तर्जन्यास्‌ (४३ ८४॥। 

दक्षस्पाधों बदने सध्यानामे प्रदेशिनीं स्वल्पाम्‌ । 

बामस्थान्यास्तिस्रो दक्षस्योर्ष्वाननाः प्रृष्ठे !४३८४५॥। 

उच्नतवक्षांगुष्ठं कच्छपपृष्ठप्रभं दक्षस । 

पारिय कृत्वा ध्यायेत्‌ कच्छपम्मुद्रा समास्याता ॥४३८६।॥ 

अस्यार्थ -वामकरस्य॒तर्जन्यग्रुष्ठमध्ये दक्षिणकरस्याधोम्रुखे मध्यमानामिके 
योजयेत्‌ । पुनस्तस्य वामस्यागुष्ठे दक्षग्य प्रदेशिनी तर्जनोमु। पुनर्वामस्य तर्जन्या 
दक्षस्य स्वल्पा कनिष्ठामु | अन्या अ्वशिष्टास्तिस्रों मध्यमानामाकनिष्ठा ऊर्ध्वाग्रदक्षस्य 
यृष्ठे योजयेत्‌ । पुनरुन्नत दक्षिणाग्रुष्० कृत्वा दक्षपाणितल कुर्म पृछ्ठव॒त्‌ कुर्यादित्यर्थ । 

त्रिखंडा त्रिपुरा ध्याने तस्या लक्षरासुच्यतते। 
ज्ञानार्णवे- 

पारिद्यये महेशानि परिवर्तेनयोगतः । 

योजयित्वा तर्जनीभ्यामनामे धारयेतु प्रिये ॥४३८७॥ 

मसध्यमें योजयेन्मध्ये कनिष्ठे तदधरुतथा । 

श्रगुष्लावषि संयोज्य त्रिधा युग्म हरे तु ॥४३८८॥ 

चिखंडेयं समाख्याता त्रिपुराह्धानकर्म रिंग । 

शिखया गालिनीसुद्रामध्यंस्योपरि चालयेतु ॥४३८६॥ 

शिखया वषटकारेण । 
यामले- 

कनिष्छांगुप्तकी दक्तो करयोरितरेतरस्‌ । 

तर्जनीमध्यभानाभा: सहत्ता भुग्नर्वजिताः ॥४३६०॥ 





कै 


सुद्रेषा गालिनोी प्रोक्ता शंखस्योपरि चालिता । 
मत्स्याख्यसुद्रया त्वघ्येपात्रमाच्छादयेतु सुधी:ः ॥॥४३६१॥ 
तत्च मत्रदर्प णे- 
दक्षिरणकरस्य पुष्ठे वामकरतलमथ विन्यस्य । 
सस्यक्‌ चलितांगुष्ठो कुर्यान्‌ सत्स्ण्स्वरूपिरोीं सुद्राम्‌ ४३६२।॥॥ 
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मुद्रा तु देवताह्वाने नव प्रोक्ता मनोपिभि: । 

ग्रावाहनी स्थापनों च तुतीया सन्निधापनी ॥४३६३॥ 

सन्निरोधनिका तुर्या ससुखीकरणी परा । 

सकलीकरणणी षष्ठी सप्तमी त्ववगुएटनी ॥४३६४॥ 

यामृतीकरणो प्रोक्ता बेनुपुद्रा तु साप्मी । 

परमीकररा मुद्रा नवमी परिकीतिता ॥४३६५॥ 

क्रमेण लक्षणान्यासा प्रोक्त ज्ञानाणंवे च यतु । 

हस्ताभ्यामर्जझ्ञाल कृत्वानामिकामुलपर्वणो: ॥॥४३६६।॥ 

श्रगुष्ठी निक्षिपेत्‌ सेयं मुद्रात्वावाहनी स्मृता | 

सेयं तु बिपरीता स्पात्‌ मुद्रास्यापनकर्म रिंए ॥४३६७॥॥ 
विपरीता अवोमुखीत्यर्थ । 

बाह्यांगुष्ठदये मुष्टी मुद्रा स्थात्‌ सन्निधापनी । 

श्रगुप्रणभिरती सेव मुद्रा स्थात्‌ सन्निरोधनों ॥४३&६८॥ 

उत्तानमुष्टियुगला समुखीकररणगी मता । 

श्रद्ध मंत्रान्‌ न्‍्यसेद्‌ देवि ! देवागे साधकोत्तमः ॥॥४३६६॥ 

सकलोकररा नाम मुद्रेयं व्यापिरूपिरो । 

सब्पहस्तक्ृतामुष्टि दोर्घाइघोमुखतर्जनी ४४००७ 

अ्रवगुण्ठनमुद्रेयमभितो भ्रासिता सतो । 
अ्रन्योन्या भिमु खश्लिष्टा कनिप्ठलानासिका पुन. ॥४४० १७ 

तथैव त्जनीसध्या घेनुमुद्रा प्रकोतिता। 

श्रघ्मुतीकररां कुर्यात्‌ तया साधकसत्तमः ॥(४४० २१ 
अन्योन्यग्रथितामुष्ठो प्रसारितकरांगुलीः । 

महामुद्रेपमुदिता परमोकररो बुघेः ॥४४०३॥ 

खेचर्या वक्ष्यपारणाया सध्यमे करपृष्ठगे । 

तर्जन्यों ऋजुसंदिलष्टे सुद्रा प्रोक्ता नमस्कृतो । 

लेलिहा नाम सुद्रेय जीवन्यासे प्रकीतिता ४४०४१ 
गधादिनैवेद्यान्ता नवमुद्रा पूजापटले सर्वसाधारणल्नोक्ता । 





ण्८ ग्रागमरहस्ये 





श्रत्र शक्तिविषये किश्विद्‌ विशेष तन्नसारे तंत्रान्तरे च- 
सध्यमानामिकाशुष्ठरंगुल्यग्रेरा पावति । 
दद्याश्च विमल॑ गंध मुलमंत्रेणा साधकः ॥॥४४० ५॥॥ 
अंगुष्ठतर्जनीम्यां च पुष्पं चक्रे निवेदयेतु । 
यथा गंध तथा देवि धूपं दद्याद्‌ विचक्षणः ॥॥४४० ६॥॥ 
सध्यमानासिकाभ्यां तु सध्यपर्वरिंग देशिकः । 
अंगुष्ठाग्रेरण देवेशि ध्ष॒त्वा ध्वपं निवेदयेत्‌ ॥४४०७॥ 
उत्तोलनं त्रिधा कृत्वा गायत्या घुलयोगतः । 
अ्ंगुप्लानासिकाभ्यां तु दीपमुद्रा प्रकीतिता । 
पुष्पं निवेदयेद्‌ देवि सुद्रया ज्ञानसंज्ञया ॥॥४४० ८॥१ 
अ गुषप्लतर्जनीयोगाद ज्ञानसुद्रा प्रकीतिता । 
तत्त्वाख्यमुद्रया देवि नेवेद्यं विनिवेदयेत्‌ ॥४४०६॥। 
मलेनाचमन दद्यात्‌ तांबुलं तत्त्वसुद्रया । 
प्राण्णादिसुद्रा नेवेद्यं दत्वा संदश्शयेत्‌ सुधीः ॥४४१०॥॥ 
ताशच ललिताविलासे- 
कनिष्लानासिकेड्न|मामध्ये सध्यां सतर्जनीस । 
तज्जन्यादित्रय॑ तुर्यमंगुष्ठेन स्पृशेतु क्रमातु ॥४४११॥ 
प्रारापानव्यानो दानसमानास्ते द्विठान्तिमाः । 
ताराद्याः प्रारपादिसंत्रा छुद्राः पुर्वो दिताः -प्रिये ४४ १२४७ 
भुज्यमानं शिवं ध्यायन्‌ ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेतु । 
श्र गुल्यः कुटिलीभृताः बिरलाग्रा: परस्परस्‌ ॥४४१३॥।॥॥ 
शिवमित्युपलक्षणम्र्‌ । 
ग्राससुद्रा समाख्याता सव्यपारणों नियोजिता । 
शिवविष्णुदिनेश्ञानां गरोेशाम्बिकयोरपि ॥४४१४।॥ 


यज्च पूजापद्धती न्‍्यासजालमुक्त्वा तत्तत्‌ कल्पोक्तमुद्रा प्रदर्श्य ध्यान कृत्वा 
मानसे सपूज्य शखस्थापन कुर्यात्‌ | तन्च मनत्रदर्प ण-सनत॒कुमारीय-ज्ञानार्ण ब-गौतमी य- 
समतम्ु। 
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कथ्यन्ते सुद्रिकास्तन्न दशमुद्रा: शिवस्प तु । 

लिज्भयोनिन्रिश्वुलाख्यामालेष्टा भी मुगा ह्वया: । 

खट्वाड्भारया कपालारुूया तथा डमरुनामिका ॥४४१४॥ इति | 
तयधा[-< 








न्यासजालं प्रविन्यस्य प्रारानायम्य वाग्यत: । 

कल्पोक्ता दर्शयेन्‌ सुद्रा ध्यात्वा देव च मानसे ॥४४१६॥ 

पुज्य शंखादिक स्थाप्य बाह्मपुजा समारभेत्‌ । 

ग्रथेतासां लक्षयानि निगद्यन्ते ऋ्रेरा हि ॥४४१७॥॥ 
मन्नदर्प णो- 

उच्छितदक्षागुष्ठ वामागुष्छेन दशंयेद्‌ धोमाच्‌ । 

वामागुलिश्व पश्चादु दक्षाभि वेंन्धर्येल्धिगमु ॥४४१८७ 

दक्षाभिरदगुलीभि । लिच्डमिति लिजमुद्र त्यर्थ । 

संसुखो तु करो कृत्त्वा मध्यमापृष्ठसंस्थिते । 

वक्राभ्यां तर्जनीम्यां तु निबध्नीयादनामिके ॥४४१६॥ 

कनिष्ठे द्वे नियुज्ञीत मध्यमा क्रोडदेदाके । 

कनिष्ठयो रग्रसंस्थावंगुप्ठी योनिरीरिता ॥४४२०॥॥ 


तिस्नरः प्रसारयेच्चेदंगुष्ठेत च कनिप्लिका बध्चा | 

एषा न्रिशुलमुद्रा दक्षिश्नहस्तस्थिता कथिता ॥४४२१॥ 
तज्जन्यंगुष्ठाग्रे ग्रथिते कृत्वा प्रसारयेदपरा: । 

तिस्रोडइडःगुलीशव सिलिताः कविभिः कथिताक्षमालेयस्‌ ॥४४२२।॥। 
कुरु चरदाभयमुद्रे वरदाभयवत्करों इत्वा । 

सरलाः सकला5डःगुल्यो5डःगुष्ठ निश्षिप्य तज्जेनीसुले ॥४४२३॥ 
सध्यानामाशिरसि वृद्धा शिखरं नियुज्लीत । 

एपेयं सगमुद्रा यद्यवशिष्टे समुच्छिते कुर्यात्‌ु ॥४४२४।॥ 
दक्षिएपंचांगुलयों मिलितार्घेसमुन्नताः कार्या: । 

खट्वाज्भगरुपा सुद्रा प्रियक्त्‌ प्रोक्ता शिवस्पापि ॥४४२४५॥॥ 


४२९० 


आगमरहस्ये 
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पात्रसिव वामहस्त कृत्वाडगे वामके न्यस्यथ । 
कुर्यादुच्छुतबच्चेत्‌ु कपालसुद्रा भवेदेषा ॥४४२६॥ 
दक्षियमु्ट्टि शिथिलां किश्वचित्‌ सर्वा समुच्छितां मध्याम्‌ । 
संचालयेच्च करों प्रभवति खलु डमरुमुद्रेयस्‌ ॥४४२७॥ 
एकोनविंशति मुंद्रा विष्णोरुक्ता सनीषिभिः । 
शंखचक्रगदापद्मवेणुश्री वत्सकौस्तु भा: ॥४४२८॥ 
वनमाला तथा ज्ञानसुद्रा विल्वाह्नया तथा । 

गरुडाख्या परा मुद्रा विष्णो: संतोषवर्धिनी ॥४४२६॥ 
नारसहीं च॒ वाराहीं हयग्रोवी धनुस्तथा । 

बारामुद्रा च परशु जंगन्मोहिनिका परा । 
काममुद्रेत्यसूषां तु कथ्यन्ते लक्षरानि हि ॥४४३०॥ 


यामले- 


वामांगुष्ठं च संग्रृह्म दक्षिणेन तु सुशिना । 
कृत्वोत्तानं ततो मुष्टिमंग्रुष्ठं तु प्रसारयेत्‌ ॥४४३१॥ 
वामांगुल्यस्तथाश्िष्टा: संयुक्ताः सुप्रसारिताः । 
दक्षिणांगुप्ठसंस्पृष्टा ज्ञेयेषा हांखमुद्रिका ॥४४३२॥ 
हस्तों तु संमुखों कृत्वा संभुग्नो सुप्रसारितों । 
कनिष्ठांगुप्तकोी लग्नों मुद्रेषा चक्रसज्ञिका ॥४४३३॥ 
श्रन्योन्याभिमुखो हस्तो कृत्वा तु ग्रथितांग्रुलीः । 
अभ्रगुपष्ठी सध्यमे भूयः संलग्ने सुप्रसारिते । 
गदामुद्रेयमु दिता विष्णो: संतोषवर्धिनी ॥४४३४॥ 
हस्तो तु संमुखो ऋत्वा सन्नतप्रोन्नतांगृुलीः । 
तलान्तमिलितांगुष्ठी कृत्वेषा पद्ममुद्रिक। ॥४४३४५॥ 
ग्रोष्ठे वामकरांगुप्ठो लग्नस्तस्य कनिष्ठिका । 
दक्षियांगुप्ठसंयुक्ता ततु कनिष्ठा प्रसारिता ॥४४३६४७ 


तर्जनीमध्यमानासा किश्वित्‌ संकोच्य चालिता । 
वेषामुद्रा भवत्पेषा सुगुप्ता प्रेयसी हरेः ॥४४३७॥॥ 
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भ्रन्योन्यस्पृष्टकरयो मंध्यमानामिकागुलीः | 
श्र गुष्ठेत तु बध्नीयात्‌ कनिष्ठामूलसं स्थिति ॥४४३८॥। 
तजंेन्यो कारयेदेषा मुद्रा श्रीवत्ससज्ञका । 
श्रनामा पृष्ठसंलग्नां दक्षिरास्थ कनिष्ठिका ॥४४३६॥ 
कनिष्ठयाउन्य्या बध्वा तर्जेन्या दक्षया तथा । 
वामा5नामाश्व बध्नीयाद दक्षिरांगुष्ठमूुलके ॥४४४०॥॥ 
श्र गुष्ठमध्यसे वासे संयोज्य सरला: पराः | 
चतस्रोध्प्यग्रसं लग्ना मुद्रा कौस्तुभसंज्ञिका ॥४४४१॥ 
स्पृशेत्‌ कशठादिपादान्तं तर्जन्यंग्रुष्ठया तथा । 
करद्दयेन मालाबन्मुद्रेयं वतमालिका ॥४४४ २॥। 
तर्जन्यंगुष्ठको शक्तावग्रगौ विन्यसेद हृदि । 
वामहस्ताम्बुजं वामजामुमुर्धनि विन्यसेतु । 
झानमुद्रा भवेदेषा रामचंद्रस्य प्रेयसी ॥४४४३॥। 
श्रगरुष्ठ बाममुहृण्डितमितरकरांगुष्ठकेनापि बध्वा 
त्तस्पाग्रं पीडयित्वांगुलिभिरषि च॒ ता वामहस्तांगुलीभिः । 
चध्वा गा हृदि स्थापयतु विमलधी व्या।]हरन्‌ मारबीजं 
बिल्वाखूया सुद्विकंषा स्फुटमिह गदिता गोपनीया विधिज्ने: ॥४४४४॥ 
इतरकरागुष्ठकेन दक्षिणागरुष्ठेन तस्य दक्षिणहस्तस्यागुष्ठस्य श्रगुलीभिर्द क्षिण- 
हस्तागरुलीभि ता दक्षिणहस्तागुली । मारबीज कामबीजम्‌ । 

हस्तो तु विम्रुखो कृत्वा ग्रथयित्वा कनिप्ठिके । 

सिथस्तजनिके हिलष्टे दिलष्टावंग्रुष्ठकौ तथा ॥॥४४४५॥ 

सध्यमानाभिके द्वी तु पक्षाविव विचालयेतु । 

एघा गरुडमुद्रा स्थाद विष्णो: संतोषवर्धिनी ॥४४४६॥। 

जानुमध्ये करो कृत्वा चिब्रुकोष्ठौ समाचृती । 

हस्ती तु भ्रुमिसंलगनकम्पमानों पुनः पुनः ॥४४४७ा। 

मुख विवुतक कुयल्लेलिहानां च जिह्नकाम्‌ । 

श्रधोम्‌ खीभि: सर्वाभि मुंद्रेय॑ नुहरे संता ॥४४४८॥। 





७ कप 


४१२ ग्रागम- हस्ये 


दक्षोपरि कर॑ वाम कृत्वोत्तानभध. सुधीः । 
नमयेदिति संप्रोक्ता मुद्रा बाराहुसंज्ञिका "४४४६५ 
अ्रस्या प्रकारान्तरमपि- 
दक्षहस्तं चोध्बेमुखं वामहस्तमधोमुखम्‌ । 
श्रगुल्यग्रंं तु संघुक्‍्त मुद्रा वाराहसंज्ञिका ॥४४५०॥ 
वामहस्ततले दक्षा श्र गुलीस्तास्त्वधोमुखोः । 
संरोप्य सध्यमान्तासामुज्नस्थाधो विकुश्चयेत्‌ ॥४४५११ 
हयग्रोवर्रिया चेषा तम्मुर्तेरनुकारिणी । 
वासस्य मध्यमाग्र॑ तु तजन्यग्रेरा योजयेतु ॥४४५२॥ 
श्रनासिकां कनिष्ठां च॒ तस्यांगुष्ठेन पीडयेतु । 
दर्शयेद वामके स्कन्चे धनुमुद्रेपमीरिता ॥४४५३॥। 
दक्षमुष्टेस्तु तजन्या दोधेया बारपमुद्रविका । 
यहा ज्ञानार्णवे- 
यथा हस्तगतं चाप॑ं तथा हस्त कुरु प्रिये । 
चापमुद्रेयभास्याता वामहस्ते व्यवस्थिता ४४५४५ 
यथा हस्तगता बाशा तथा हस्तं कुरु प्रिये । 
बारासुद्रेयमास्याता रिपुवर्गनिकृत्तनी ॥४४५४५॥ 
तले तल॑ तु करयोस्तियेंक्‌ संयोज्य चांग्रुलीः । 
संहता:ः प्रसृताः कुर्यान्घुद्दा परशुसंज्ञिका ॥४४५६१ 
उच्छितांगुष्ठसुष्टी द्वें सुद्रा त्रेलोक्यभोहिनी । 
हस्ती तु संपुटी कइृत्वा प्रसुतांगुलिकौ तथा ७४४५७॥ 
लर्जन्यों मध्यमापृष्ठे श्रंगुष्ठो मध्यमाश्रितो । 
कामसुद्रेयमुदिता सर्वेदेवप्रियंकरी ॥४४ ४ ८॥ 
श्रीगोपालाचेने वेणु नृहरे नॉरिसिहिकास्‌ । 
यराहस्य च पुजायां वाराहाख्यां प्रयोजयेत्‌ ॥४४५६॥ 
हयग्रोवार्चने मुद्रां हयग्रोवी प्रदर्शयेत्‌ । 
रामाचने धनुर्बाण्णमुद्रे परशुसंज्ञिकास्‌ ॥४४६०॥। 
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जगन्मोहनसंज्ञा तु परशुरामस्य पूजने । 
सूर्येस्पेकेव पद्माख्या लक्षण ततु प्रकीतितस्‌ ॥॥४४६१॥ 
सप्त मुद्रा गणोशस्य दंतपाशाकुशाह्वया: । 
विध्न॑ परशुसंज्ञ च तथा लद्बडकसज्िका । 
बीजपुराह्यया चासामुच्यन्ते लक्षरशानि च ॥४४६२ 
उत्तानोध्त्रमुखी मध्या सरला बद्धमुष्टिका । 
दंतमुद्रा समाख्याता सर्वागमविद्या रदें: ॥४४६३॥ 
वामसुष्टेस्तु तर्जन्या दक्षमुष्टेस्तु तर्ज नीम । 
संयोज्याग्रुष्ठकाग्राभ्यां तर्जन्यग्रे एवके क्षिपेत्‌ ॥४४६४।॥ 
एषा पाशाह्वया मुद्रा विदृस्धि: परिकीतिता । 

ऋज्वी च मध्यमा कृत्वा तर्जनी मध्यपर्व रिंग ४४६ ४५॥ 
संयोज्याकुश्चयेदेता मुद्रेघाड कुशस ज्ञिका । 
परशुसुद्दा निगदिता प्रसिद्धा लदडुका तथा॥४४६६॥ 
बीजापूराह्नया मुद्रा प्रसिद्धत्वादुपेक्षिता । 
पाशांकुशवराभी तिखड्गचर्म धनु:शराः ॥॥४४६७॥ 
सोशली च तथा दोगी महायोनिरिसा: प्रिया: 
शकते मुद्रा श्रथेतासामुच्यन्ते लक्षरानि च ॥४४६८५॥ 
पाशाकुशौ पुरेवोक्तो वराभीती निगयते । 
श्रध:स्थितो दक्षहस्तः प्रसुतो वरमुद्रिका ॥४४६६॥ 
ऊर्ध्वीक्ततों वामहस्तः प्रसुतोभयम॒द्रिका । 
बध्वा स्वस्यानामे दक्षागुष्ठेन यदि कुर्यात्‌ । 
स्यादसिमुद्रा सरले संस्पृष्टे तज नीसध्ये ॥॥४४७०॥ 
वामं हस्त तद्बत्‌ ति्येक्‌ कृत्वा प्रसारयेत्‌ पश्चात्‌ । 
आकुश्चितांगुलि चेतु कुर्यादिति च्मेमुद्रा स्थातु ॥४४७ ११ 

उपयंेधोदक्षिरपवामसुष्टी 


कुर्यात्‌ तदा स्यान्‌ मुशलाख्यसुद्रा । 
शिर.स्थिता चेदियमेव सुद्रा ] 


दोर्गों प्रिया विष्वविनाशिकाद्ा ॥४४७२॥। 
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कृत्वा हस्तो संघुखो तज्जनीम्यां 
बध्वाउनामे सध्यमापृष्ठसंस्थे । 
दीघें मध्ये क्रोडसंस्थे कनिष्ठे 
योनिः प्रोक्तांगुप्ठकौ चेत्तदग्रे ॥४४७३॥ 
दीर्घे मध्ये कनिष्ठे च क्रोडसंस्थे मध्यमाक्रोडसंस्थे तदग्रे कनिष्ठयो रप्रद्ये इति। 
मुलेंडगुप्ठो च तयो भंवति हि योनि महायोनिः ) 
तस्या बकक्‍त्रे मध्ये सांगुष्ठे भूतिनी सा स्यातु ॥४४७४७ 
काली प्रिया सुणडसुद्रा तस्या लक्षरणसुच्यते । 
मुटि तु वामपाएणोः कुर्यादध्यंतरांगुप्तय ॥४४७५॥ 
दक्षस्प सध्यमागत्नं संलंब्य तया तु त्जन्यास्‌ । 
श्रगुन्ठाग्न योज्य दक्षिरपारिं/ग च योजयेन्‌ सुष्टो । 
दर्शाय दक्षिणभागे मस्तकमुद्रा स्मृुता काल्याः ॥४४७६॥। 
मस्तकमुद्रा मुण्डमुद्रा इत्ति । 
ताराप्रिया पश्चमुद्रा योन्याख्या भुतिनी तथा। 
बीजाख्या च तथा देत्यधुसिनी च तथापरा ॥४४७छ७ 
लेलिहानेति चासां तु कथ्यन्ते लक्षराान्यथ । 
लक्षणं योनिभृतिन्यो: कथितं कथ्यतेषपि च ॥४४७८॥ 
बध्वा तु योनिमुद्रां वे सध्यमे कुठिले कुरु। 
श्रगुष्ठी तु तदग्ने च मुद्रेयं भूतिनी मता ॥४४७६॥ 
मिथश्रांगुली: संधिषु स्थापयित्वा 
श्रनामे च बध्वा ततस्तजेनीम्पास्‌ । 
कनिष्ठे संझुद्धे समाग्रेडन्तराले 
न्यसेन्‌ मध्यमे दण्डरूपे च योनि: ॥१४४८०१ 
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बीजमुद्रा तु वक्तव्या कथ्यते देत्यधुमिन्री । 

संयोज्याथ कनिष्ठे पृष्ठेषन्योन्यं त्वनामाया: परढंड८श्त 
श्र॑गुष्ठाभ्यां बध्वा तो बध्नोयातु्‌ स्वमध्याम्याम्‌ । 
क्षिप्ट्वाउनामे वक्‍्त्रे वृद्धा घुले च तज्जेन्यों ॥४४८२॥ 


न्क- ऑकफकस्म्य्ख्च्च्य्थ्य्य्थ्थ्थ्य्यथ्च्च्प््ल्ल्ल्जत्+++++5+ 
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रले मिलिते कुर्यात्‌ स्थाद्‌ दानवध्ृृमिनोमुद्रा । 
बकत्रं विस्तारित कृत्वाप्यधो जिह्नां च चालयेत्‌ । 
पाइवंस्थं मुश्टियुणलं लेलिहानेति कोत्येते ॥४४८३७ 
योनि मायाधरः सेन्दु वंधुः कूर्च क्रमाद्‌ विदुः । 
बीजानि चोच्चरन्‌ मंत्री मुद्रावधनमाचरेत्‌ ॥४४क८४ढ।॥। 
योनि एकार । माया छी। अवबर ऐकार । सेन्दु सानुस्वार.। वधू 
ख्लीकार । कूर्च हुकार । हि 
श्रोमतृत्रिपुरसुंदर्या: कथ्यन्ते नवसुद्रिका: । 
ज्ञानार्णवे- 
क्षोभराद्रावरणाकर्षवश्योन्मादमहांकुशा: ॥४४८५॥ 
खेचरीबीजयोन्यारपा नवमुद्रास्त्वनुक्रमात्‌ । 
ग्रथतासां लक्षणानि निगयन्‍्ते क्रमेण हि । 
सध्यमामध्यगे कृत्वा कनिष्ठेंडगुंप्ररोधिते ॥॥४४८६॥ 
तज्जनन्‍्यों दए्डवत्‌ कृत्वा मध्यमोपय्यंनामिके । 
एषा च॒ प्रथमा मुद्रा सर्वसक्षोभकारिणी ॥४४८७॥ 
कनिष्ठेष्ड्ग्रुप्ठेति संधि छादस । 
एतस्या एव मुद्राया मध्यसे सरले यदा । 
क्रियते परमेशानि सर्वविद्राविशी तदा ॥४४८८!। 


मध्यमातर्जनीभ्थां च कनिप्ठानामिके समे । 
भ्रकृशाकाररूपाभ्यां सध्यमे परसेश्वरि ॥४४८६॥ 


श्र गुष्ठ तु नियुंजीत कनिष्ठानामिकोपरि । 
इयमाक षिणी सुद्रा तेलोक्चाकर्षरफक्षमा ॥४४६०॥ 


५... अकुशाकारख्पाभ्या मध्यमातर्जनीम्या विशिष्टा मध्यमे ताहशमध्यमातर्जन्यों 
व्यवत्तित्यो कनिष्ठानामिके समे पूर्व॑मुद्रातुल्ये । 


पुटाकारों करो क्ृत्वा त्जेन्यावंकुदाकृती । 
परिवर्तक्रमेशोंव स्ध्यमे तदधोगते (४४६ १४ 
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क्रमेरा देवि तेनेव कनिष्ठाइनासिकादयः । 
संयोज्य निविडा: सर्वा श्र गुष्ठावग्रदेशतः । हे 
सुद्रेय परमेशानि सर्वेवश््यकरी स्मृता ॥४४६& २४ 





कनिष्ठानामिकादय इति । कनिष्ठानामिकापद दक्षहस्तकनिष्ठानामिकापरम्‌ । 
आदिपदेन वामहस्तकनिष्ठानामिकापरिग्रह । अमग्रुष्ठावग्रदेशत इति। अ्रकुशाकार- 
योस्तर्जन्यो रग्रदेशेंड्गुष्ठी योजयेदिति शेष । 


संमृखों तु करो कृत्वा बध्वा ते मध्यमेउन्त्यजे । 
श्रनामिका तु सरले तद्बहिस्तजंनोह्यम्‌ ॥४४९३॥॥ 
दण्डाकारं ततों5गरुष्ठो मध्यमा नखदेशगों । 
मुद्रेघोन्मादिनी नाम कु दिनी सर्वयोषितास्‌ ॥४४६४।॥ 


ब्रत्यजे कनिष्ठे दक्षिणहस्तकनिष्ठा वामहस्तमध्यमया बध्वा वामहस्तकनिष्ठा 
दक्षिणहस्तमध्यमया बध्वा मध्यमयो नंखदेशयो अग्ुष्ठी नि क्षिपेदित्यर्थ । 


भ्रस्यास्त्वनामिकायुग्ममधःकत्वांकुशाकृती । 
तर्जन्यावपि तेनेव क्रमेंण विनियोजयेत्‌ु ॥४४६४५॥ 
इयं भहांकुशा मुद्रा सर्वकासार्थलाधिनी । 

सव्यं दक्षिरदेशे तु सब्यदेशे तु दक्षिणस्‌ ॥४४६६॥ 
बाहुं कृत्वा महादेवि हस्तो संपरिवत्यें च। 
कनिष्ठाध्नामिका देवि युक्तानेन क्रमेरण तु ॥४४६७॥ 
तजेनीम्यां समाक्रांते सर्वोध्वेंमि सध्यमें 

अ्गुष्ठो च महेशानि सरलाबपि कारग्रेतु ॥४४९६८॥ 


इयं सा खेचरी मुद्रा पार्थिवस्थानयोजिता ॥ 
पाथिवस्थान ललाटं न तु मूलाधघारमसभवादिति मनत्रदर्पण । 
परिवत्यं करो स्पष्टावर्ध चंद्राकृति: प्िये । 
त्जन्यंग्रुष्ठयुगलं युगपतु कारयेतु ततः ॥४४९६६।॥। 
भ्रध:कनिष्ठावष्टब्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌ । 

तथव कुटिले योज्ये सर्वाघस्तादनामिके ॥ 
बीजमुद्रेयमचिरात्‌ सर्वेसिद्धिप्रवधिनी ॥४४५००॥ 


हम आशय 


आता 
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मध्यमे कुटिले कृत्वा तर्जन्युपरिसस्थिते । 
अनामिके मध्यगते तथेव हिं कनिष्ठिके ॥४५०१॥ 
सर्वा एकत्र संयोज्या अ्रंगुष्ठपरिपीडिताः । 

एषा तु प्रथमा मुद्रा योनिसुद्रेति कीतिता ॥४५०२॥। 
श्रन्या मुद्राउपि पुजायां कुदहलाहुपचारके । 

दर्शयेत्‌ साधको भक्‍त्या सपर्याफलसिद्धये ॥४५०३॥ 
लक्षण लक्षस ग्रहे- 

हस्तों तु संहतों कृत्वा संहताबुन्नतागुलीः | 
तलान्तमिलितांग्रुष्ठी सुद्रेघा पद्मसंज्ञिका ॥४५०४॥ 
कनिष्ठानामिकामध्या व्यत्यस्ता पृष्ठतः क्रमातु । 
चलिता मूर्घयोगेन ऋजुतर्जनिकों करो ॥४५०५॥। 
दक्त्युत्थापनमुद्रेषा जपपुजासमाधिषु । 
मुर्तोीकरणमेतस्या रचनेन समीरितस्‌ ॥४५०६॥ 
श्रासने पद्ममुद्रा स्पाद हस्तद्वयम धो मुखम्‌ 

सुद्रेघा कुशलप्रइने तदेवोध्ध्व॑मु्ख पुनः ॥४५०७॥। 

मुद्रा स्थात्‌ स्वागते पाद्यमुद्रा चाझललिरुच्यते । 
श्रनामांगुष्ठयोगातु सा प्रोक्ता चार्घ्यस्य मुद्रिका ॥४५०८॥। 
उत्तानं दक्षिण हस्तं कृत्वा निम्नतल सुधीः । 
कनिष्ठहोनाः संयुकक्‍ताश्रतस्रोडगुल्य उत्तमाः ॥४५०६९॥॥ 
मुद्रषाचमने प्रोक्ताइधोमुखी सा त्वनामया । 
मुष्ट्यंगुल्ला भवेन्मुद्रा मधुपर्क वरानने ॥४५१०॥ 
श्रधोमुखी दक्षहस्ते कझृत्वा मु्टि कनिप्ठया । 

वियुक्ता स्नानमुद्रेषा गदिता परमेशवरि ॥४५११॥ 
उत्तानं दक्षिण हस्तं कृत्वा तन्‍्मध्यमां पुनः । 

अ्ंगुष्ठेन स्पृशेदेषा मुद्रा वस्त्रस्य कीतिता ॥४५१२॥ 
एथेबानासिकाहस्ता सुद्रा भूषरणसंज्ञका । 
फनिष्ठास्पदोतो ह्यषा उपवोतस्य सुद्विका ॥४५१३॥ 


षश्८ श्रागमरहस्ये 
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ज्येष्ठाग्रेण कनिष्ठाग्र॑ स्पृशेद्‌ गंधस्य मुद्रिका । 
अधोमुखं करं कृत्वा त्जन्यग्रे तु योजयेत्‌ । 
श्र गुष्ठाग्रं तु स॒द्रेघा पुष्पाख्या परमेदवरि ॥॥४४५ १४॥ 
श्र गुष्ठाग्रेरम तर्जन्या स्पृशेदर्य महेश्वरि । 
धपमुद्रेयमार्याता सर्वदिवप्रियंकरं। ॥४५१४५॥ 
ज्येष्ठाग्रेरण स्पशेद््नं सध्यमायाः; सुराचिते । 
दीपमुद्रेयमुदिता सर्वेदेवप्रिया शिवे ॥४५१६॥ 
श्रनामाग्न॑ स्पृशोद देवि ज्यष्ठाग्रेरणा तु देशिकः । 
नेवेद्यम॒द्रा कथिता देवानां प्रोतिदायिती ॥४४१७॥। 
पाद्ाकुशंवराभो तिपुस्तकन्ञानमुद्रिकाः । 
योति च बीजमुद्रां च भुवनेशीं प्रदशयेत्‌ ॥४५१८।॥ 
कार्मेन मुद्रां बध्वा तु मुलेनेव प्रदर्शयेत्‌ । 
कूचेंनेव परित्यज्य बहिः पुजनमाचरेत्‌ ॥४५१६॥ 
वाममुष्टि:ः स्वाभिमुखो करस्था पुस्तमुद्रिका । 
पुस्तमुद्रा पुस्तकेति । 
लक्ष्मीमुद्रा प्रिया लक्ष्म्यास्तस्पा लक्षरप्रसुच्यते ॥४५२०॥ 
चक्रमुद्रां तथा बध्वा मध्यमे द्वे प्रसार च॑ । 
कनिष्ठलिके तथानीय तदग्रेंडगुप्तको क्षिपेत्‌ ॥४५२१॥ 
लक्ष्मीमुद्रा परा हांषा स्वसंपत्प्रदायिती । 
ग्रक्षमाला तथा वोरा व्याख्या पुस्तकसुद्विका ॥४५२२॥। 
सरस्वत्याः प्रिया एता मुद्रा प्रोक्ता मनोषिभिः । 
श्रथेतासां लक्षणानि निगलन्ते क्रमेणा हि ॥४५२३॥ 

मं त्रदर्प रो- 
किथ्विंद्‌ वक्‍त्रा श्रपरा: कर्तंग्यास्तजंनी सरला । 
सध्यममध्यें5्गुष्ठ दक्षस्य च सालिका सुद्रा ॥४५२४॥ 
वीरावबादनसहशों हुस्तो कृत्वेब चालयेत्‌ शीघ्रस्‌ । 
वीरणामुद्रा वाएयाः प्रियंकरी सा समाख्याता ॥४५२४५॥ 
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दक्षिणकरमुत्तानं कृत्वा सरला कनिष्ठाया: । 
तजन्यंगुप्ठाग्रे कथिता व्याख्यानसुद्रेषा ॥४५२६॥ 





पुस्तकमुद्रालक्षण पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
तन्नान्तरे- 
प्रकुपदिक्षियं हस्तं मालाया जपवत्‌ प्रिये । 
मुद्रा मालाभिधा प्रीक्ता बालाबारयो रतिप्रिया ॥४५२७॥ 
तत्रसारे४पि- 


वीएावादनवद्‌ हस्तो कृत्वा संचालयेत्‌ शिरः । 

वीरा5ुद्रेयमास्याता सरस्वत्या: प्रियंकरी ॥४५२८॥ 

दक्षिणांगुप्ठतर्जन्यावंगुष्ठा ग्रेडप रांगुली: । 

प्रसा्य संहतोत्ताना एपा व्याख्यानसुद्विका ॥४५२६॥ 

श्रीरामस्य सरस्वत्या भ्रत्यन्तं प्रेयसी मतता । 

सरिबंधस्थिती कृत्वा प्रसुतांगुलिकौ करो ॥४५३०॥ 

फनिष्ठांगुप्ठशुगले मिलित्वान्त.प्रसारयेत्‌ । 

सप्तजिद्नाज्यमुद्रेयं वेश्वानरप्रियंकरी ॥४५३१॥ 

न देवाः प्रतिगृह्हन्ति सुद्राहीनामथाहुतिस्‌ । 

सुद्रयव तु होतब्यं मुद्गराहीनं न घुज्यतते ॥४४३२॥ 

मुद्राहोनं तु यो मोहाद्‌ होतुमिच्छति मंदघीः । 

यजमानं स चात्मानं पातयत्येव निश्चितस्‌ ॥४५३ ६७ 

तिल्रो मुद्रा: स्मृता होमे मृगो हंसी च शुकरी । 

प्रोक्ता होमप्रकरणु तेन चात्र न लिख्यते ॥४५३४॥ 
तंत्रसारे- 

तर्जन्यंगुप्॒योगाद्धि द्वांत्प्थ जुहुयातु तदा। 

दाहज्वराभिचाराणामनामांगुष्ठसुद्रया ॥४५३५॥ 

विदेषणोच्चाटने व मारणोे च॒ प्रशास्यते । 

प्रदेशिनी मध्यमाध्यां बाधोपदमत् भवेत्‌ ।४४३६॥ 


मी 
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बपुर्मेधा तथा काति नींतिपुष्स्यादिके तथा । 
श्राकर्षणानि सर्वारिए दूरादसुगतानि च । 
तर्जन्यनामिकायोगात्‌ सद्य एव भवन्ति हि ॥४५३७॥। 
मोहन वह्यकामं च प्रीतिसंवर्धनं तथा । 
प्रदेशिनीकनिष्ठाभ्यां सर्वेमेतत्‌ प्रसिद्धधति ॥४४३ ८॥। 
सोहनाकषंरो चेव क्षोभरोच्चाटने तथा । 
फनिष्ठासध्यमागुष्ठयोगेन व तु लीलया ॥४५३६॥ 
विधियुक्तेन होमेन तथा द्रव्यानुयोगतः । 
सर्वे मंत्रा: प्रसिध्यन्ति सुद्रामंत्रप्रयोगतः ॥४४४०॥ 
प्रार्थनायां तु विश्ञेया मुद्रा प्रार्थननासिका । 
तत्रसारे- 
प्रसुतांगुलिकौ हस्तो मिथः शिष्टो च॒ संसुखे । 
कुर्यात्‌ स्वहृदये सेय॑ घुद्रा प्रार्थ नसंज्ञिका ॥४५४१॥ 
श्र गुष्ठानासिकाभ्यां तु बठुकस्य बलिः स्मृतः । 
तर्जतीमध्यमानामांगुष्ठे: स्पाद योगिनीबलिः ॥४५४२।॥ 
भ्रगुलीभिश्व सर्वाभिरुक्तो भ्रूतबलिः प्रिये । 
श्रंगुष्ठतजंतीम्यां तु क्षेत्रपालबलि भेंवेत्‌ ॥४५४३॥ 
अ गुष्ठसध्यसाम्यां तु राजराजेश्वरस्थ च्‌ । 
इयमेव गणोेशस्य बलिसुद्रा प्रकीतिता ॥ 
विसजंनविधो ज्ञेया छुद्रा संहारसंज्ञिका ॥४५४४।॥ 
पयवाहिब्याम््‌- 
वृद्धाम्यामंगुली बेंध्वा तर्जेन्यों दण्डवत्‌ सुजेत्‌ । 
श्रप्ने वामां ततः पृष्ठे दक्षमाकषंयेत्‌ शर्ते: ७४५४ ४५॥ 
नाराचसुद्रा संप्रोक्ता योज्या बलिविसजेने । 
अ्रधोसुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकस्‌ ॥४४५४६॥। 
क्षिप्व्वांगुलीरंगुली भिः संग्रथ्य परिवततंयेत्‌ । 
एषा संहारसुद्रा स्थाद्‌ विस्जनविधो स्घुता ॥४४४७॥ 
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घस्मुद्रा: क्रमतो ज्ञेया: पद्मपाशगदाह्वया: । 

सुशलादइनिखड्गार्था शांतिकादिष्रु कमेंसु ॥४५४८॥ 
तत्राशनिमुद्रा यथा- 

एषाइदानिममुद्राचेदंगुष्ठाग्रे कनिष्ठिका योज्या । 

अपरास्तिस्न: सरलास्त्रिकोणशरूपा भवन्त्येव ॥४५४९८॥। 

दक्षिरा निविडा मृष्टि नाॉसिकापिततर्जनी । 

मुद्रा विस्मयसज्ञा स्थादु विस्मयावेशकारिरशी ॥॥४५४५०॥। 

मुश्रिध्वीक्वितांगुष्ठा दक्षिरया नादसुद्रिका । 

तर्जन्यंगुष्ठसंयोगादग्रतो बिन्दुमुद्रिका ॥४५५४५०१॥ 

एता मुद्रा महेशानि सुगोप्या: सततं शिवे । 

न जातु दर्शनीया सा महाजनसमागमे ॥४५४५२॥ 

शुह्ममें तत्‌ सदा भद्दे तस्माद्‌ रहसि योजयेत्‌ । 

नादीक्षितस्य मुद्रारगां लक्षरर्पनि प्रकाशयेत्‌ । 

क्षुम्यन्ति देवतास्तस्प विफल च भवेदिति ॥४५५३॥ 











0 इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे मुद्राकथन 
नाम षड्विश पटल ॥रह्ा 


सप्तविंशः पटल: । 
प्रथ योगं अवोम्यय महासंवित्प्रदं नुरास्र्‌ । 
मुक्तात्मा येन विहरेतु स्वर्गे मर्त्य रसातले ॥४५५४५ 
जीवन्मुक्तदच देहान्ते पर॑ं निर्वारणमाप्नुयात्‌ । 
बिना योगेन सिध्येत कुंडलीचंक्रमः कथस्‌ ॥४५५५॥ प 


मलपद्मे कुंडलिनी यावनुनिद्रायिता प्रभो। 

तावत्‌ किश्वित्‌ न सिध्येत मंत्रयंत्राचंनादिकस्‌ ॥४५५६॥ 
यदि जागति सा देवो बहुभिः पुएयसंचये: । 

तदा प्रसादमायान्ति संत्रयंत्राचंनादयः: ॥४५५७॥ 


४२२. श्रागमरहस्ये 
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तस्माज्जागरणार्थ ततु साधको योगमभ्यसेतु । 
«. ' योगयोगादु भवेन्सुक्ति मंन्त्रसिद्धिरखंडिता ॥४४५४८॥। 

सिद्धे मनो परा प्राप्तिरिति शास्रस्य निरंय: । 

तस्मातु सर्वात्मना योगमभ्यसेतु साधकाग्ररणी: ॥४५५६॥। 
योगलक्षणं शारदायाम््‌- 

ऐक्यं जीवात्मनोराहु योग योगविद्ञारदा: । 

जीवात्मनो रभेदेन प्रतिर्षात्त परे विदुः । 

शिवश्वक्त्यात्मक ज्ञानं जगुरागमवेदिनः ॥४५६०॥। 

पुराणपुरुषस्यान्ये ज्ञानमाहुमनीपिरण: । 

चित्तवृत्तिनिरोधं तु योगमाहुश्व योगिनः ॥४५६१॥ इति । 
प्रयोगसा रेषपि- 

निष्कलस्याप्रसेयस्प देवस्प परमात्मनः । 

संधानं योगमित्याहु: संसारोच्छित्तिसाधनम्‌ ॥४५६२॥ )इति 
तद्योगइचतुविधो यथा योगश्षास्त्रे- 

योगश्रतुविधः प्रोक्तो योगज्ञेस्तत्वदशिमिः । 

मंत्रयोगो लयइचेच राजयोगो हठस्तथा ॥४५६३४ 

योगांगेरात्मनः शत्रूनु जित्वा योगं समम्यसेत्‌ । 

नियमैइच यमसेदचेंब कामादीचू षट्‌ षड्डसिगान्‌ ॥४५६४॥ 

तान्‌ हठयोगे वक्ष्याम । 

झासन प्राणसंरोधो ध्यानं चेच समाधिकः । 

एतच्चतुश्यं बिद्धि सर्वयोगेषु संमतस्‌ ॥॥४५६४५॥ 


तत्र मत्रयोगो द्विघा-आ्राभ्यन्तरो बाह्यरच । बाह्य कथित एवं। आशभ्यन 
यथा यामले- 


मंकारेरा मनः प्रोक्तस्नकारः प्रारा। उच्पते । 
मनःप्राणसमायोगाद योगो वे मंत्रस॑ज्ञकः ॥४५६६॥। 
ब्रद्मतिष्णवीदादक्तीनां मंत्र जपविद्यारदेः । 
साथितो मंत्रयोगस्तु वत्सराजादिभियेथा ॥४५६७॥ 


सप्तावश पटल" ५ ४र्‌रे 





मत्रयोगो यथा घामले गौतमीये च- 
इदानीं कथथिष्येषह सत्रयो गमनुत्तमस््‌ । 
विश्ववं शरीरमित्युक्तं पश्चभृतात्मक शिवे ॥४५६८॥ 
पणनवत्यंगुलायाम शिवश्मक्‍त्यात्मक तथा । 
चन्द्रसूर्याग्वितेजो भि र्जीवब्रह्म॑ क्यरूपिरास्‌ ॥४५६६॥ 
गुवध्वजान्तरे कन्दमुत्सेधाद द्वच गुल विदु. । 
तस्माद द्विगुसाविस्तारं वृत्तरूपेणा शो भितसर ॥४५७०॥ 
तिल्नः कोव्यस्तदर्धेन नाडयस्तत्र प्रकीतिताः। 
ताचु मुण्या दश प्रोक्तास्तायु तित्रो व्यवस्थिता: ॥४५७१७ 
प्रधाना मेरदणडे तु सोमसूर्यारिनरूपिणी । 
इडा वामे स्थिता नाडी शुक्ला तु चन्द्रकपिणी ॥४५७२॥ 
शक्तिरूपा च सा नाडी साक्षादसुतविग्रहा । 
इक्षिरें पियला ख्याता पुरूपा सुर्यविग्रहा ॥४५७३॥ 
दाडिमीकुसुमप्रस्या घुनिर्भि: परिकीर्तिता । 
मेंस्मष्ये स्थिता या तु मुलादाब्रह्मरंश्रया ॥४५७४॥ 
सर्वतेजोमयी सा तु सुषुरुणा ब्रह्मरूपिरणी । 
तस्पा सध्ये विचित्राख्या श्रस्मुतप्लाविनी शुभा ७४५७५७ 
सर्वंदेवमयी सा तु योगिनां हृदयंगमा। 
विप्तर्गाद्‌ बिन्डुपर्यन्तं व्याप्प तिष्ठति तत्त्वतः ॥४५७६॥ 
म्रह्मरध्न॑ बिदुस्तस्या पद्मसूत्रतिर्भ परमस्‌ । 
आ्राधारांशध् विदुस्तन्न मतभेदादनेकथा ॥४५७७॥ 
केचन द्वादश प्राहुः षोडशान्ये बहुनि च । 

दिव्यं मार्ग सिर प्राहुरघुतानंदकारणस्‌ ॥४५७८४ 

इडायां सस्थितश्चन्द्र: पियलाया च भास्कर: । 
सुधुम्णा दंभुरूपेरा शंभुहंसस्वरूपकः ॥४५७६॥। 


४२४ झ्रागम रहस्ये 
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हकारो निमंमे प्रोक्त: सकारोइन्‍्तःप्रवेशने । 
हकारः शिवरूपः स्यातु सकारः दाक्तिरुच्यते ॥४५८०।॥॥ 
शक्तिरूप: स्थितश्रन्द्रो वासनाडीप्रवाहकः । 
वच्नाडीप्रवाहश्व शंभुरूपी दिवाकरः ॥४५८०१॥। 
श्राधारकन्दमध्यस्थं त्रिकोशसतिसुन्दरम्‌ । 
ज्योतिषां निलय॑ दिव्यं प्राहुरागसवेदिनः ॥४५८२॥ 
मूलाधारे त्रिकोणारूये इच्छाज्ञानक्रियात्मके । 
मध्ये स्वयंभूलिंगं तु कोटिसुर्येसमप्रभस्‌ । 
तदृध्वें कामबीज॑ तु कला स्यादु बिन्दुनादकस्‌ ॥४५८३॥ 
कामबीजध्यान यथा प्रयोगसारे- 
तडित्कोटिप्ररु्यं स्वरुचिजितकालानलर्राच 
सहस्रादित्यांशुप्रकरसहशोद्योतक लितस्‌ । 
स्फुरन्तं योन्यन्तस्फुटदरुणवध्चककुसुम- 
प्रभं काम ध्यायेत्‌ शरदशशभुतुकोटिशिशिरस्‌ ॥४४५८४।॥। 
तत्न विद्युल्लताकारा कुंडली परदेवता । 
परिस्फुरति सर्वात्मा सुप्ता हि सहशाकृतिः ॥४५८४५॥॥ 


बिरभात्त कुंडलीदक्तिरात्मानं हंसमाश्रिता । 

हंसः प्राणाशक्षयों नित्य प्राययो नाडीपथाश्नयः ॥४४श८६॥ 
प्राधारादुद्गतो वायु येथावत्‌ सर्वदेहिनास्‌ । 

देहूं व्याप्प स्वनाडीभिः प्रयारं फुरुते बहिः ॥४५८७॥॥ 
द्वादशागुलमानेन तस्मात्‌ प्रारा इतीरितः । 

रम्ये मुद्दासने शुद्धे यद्धाजिनकुशोत्तरे ॥४५८८।॥ 
बध्वेकमासनं योगी योगमार्गंपरो भवेत्‌ । 

ज्ञात्वा भुतोदयं देहे विधिवत्‌ प्राशवायुना ॥४५८६॥ 
ततु तद्‌ भूत जयेदु. ह॒ढत्वाबाप्तये सुधीः । 
झ्गुलोभि हंढ॑ बध्वा करणानि समाहितः ॥४५६०॥॥ 


ग्रंगुष्ठाभ्यापुभे श्रोत्रे तर्जेनीम्यां विलोचने । 
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नासारंध्रे मध्यमाम्यामन्याभि बंदनं हढम्‌ ॥४५६१॥ 
बध्वात्मप्राणमनसामेंकत्व॑ं समनुस्म रन । 

धारयेन्‌ मारुत सम्पग्पोगोष्यं योगिवल्लमः ॥४५६रा। 
एवं धारणाया युक्तथश्विन्तयेद्‌ योगमव्ययस्‌ । 
घुलत्रिकोणशातु परितो बाह्य च हेमवर्णक्म्‌ ॥४५६३॥ 
वादिसान्ता्णं संयुक्त चतुर्देलमनोहरम्‌ । 
द्रतहेमसमप्रख्यं पद्म तत्न विभावयेत्‌ ॥४५६४॥ 
मूलमाधारषठकाना घुलाधारं ततो विदुः । 
तदृध्वेंडग्तिसमप्रर्यं पघड॒दल हीरकप्रभस्‌ ॥४५६४५॥ 
वादिलान्तषडरोंन स्वाधिप्ठानं हि तथुतस्‌ । 

स्वशब्देन पर लिग॑ स्वाधिष्ठानं ततो बिदुः ४५९ ६॥॥ 
तदृध्वें नाभिदेशे तु मरिषपुरं महतृप्रभस्‌ । 

मेघाभं विद्युताभं च बहुतेजोमयं ततः ॥४५६७।॥॥ 
मरणिवद्‌ भिन्नताप्त यन्मरिषवन्धं तदुच्यते । 

ददाभिश्र दले युक्त डादिफान्ताक्षरान्वित्र ॥४५६८॥। 
शिवेनाधिष्ठितं पद्म! विश्वलोकनकारकस्‌ । 

तदृध्वेंनाहतं पद्ममुथ्दादित्यसन्निभस्‌ ॥४५६६॥ 
फादिठान्ताक्षर रकंपन्रेश्व समघिष्तितस्‌ । 

तन्मध्ये बाणलिगं तु सुर्यायुतसमप्रभस्‌ ४६० ०॥॥ 
धाब्दग्रह्ममर्य शब्दानाहतस्तत्र ह॒दयते १ 

तेनानाहतपद्य' तु घुनिभिः परिकीतितस्‌ ॥४६०१॥ 
झानंदसदन तत्तु पुरुषाधिष्ठितं परस्‌ । 

तदृध्चें तु विशुद्धधारूयं पंकजं षोडशच्छुदस्‌ ॥४६०२॥ 
स्वरें: षोडशणक युक्त धृम्नवर्ण मनोहरस । 

विशुरद्धि तनुते यस्माज्जीवस्य हंसलोकनातु ॥४६०३७ 


४२६ श्रागम रहस्ये 
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विशुद्धं पद्ममाख्यातमाकाशाख्य सहादुभुतस्‌ । 
श्राज्ाचकऋ तदूध्चें तु श्रात्मनाधिप्ठितं परम ॥४६०४॥ 
श्राज्ञासंक्रमणं तत्र ग्ुरोराज्षेति कीतिता । 

केलासाख्यं तदृध्बे तु रोघिनी तु तदूध्व॑ंतः ॥४६०५॥ 
एवं तु सर्वेचक्रारिण प्रोक्तानि तब सुत्रते । 
सहस्नारासम्बुर्ज पद्य बिन्दुस्थानं तदीरितस्‌ ॥४६० ६॥। 
इत्येततु कथितं सर्व योगमार्गेमनुत्त मस्‌ 

श्रादो पुरकयोगेन श्राधारे योजयेन्मन:ः ॥॥४६०७॥। 
शुदमेद्ान्तरे दाक्ति तामाकुओूच्य प्रबोधयेत्‌ । 
पद्मभेदकमेरोौव बिन्दुचकऋकं समानयेत्‌ ॥४६०८॥ 
दंंभुना तां परां शक्तिमेकीभाव॑ चिंचितयेतु । 
तदुच्त्थितामृतं देवि द्रुतलाक्षारसोपम्रस ॥४६०६९॥ 
तर्पयित्वा च ता दक्तिमिष्टदेवस्वरूपिणीम्‌ । 
षघदचक्रदेवतास्तत्र संतर्प्पाम्ृतधारया ॥४६१०॥ 
आनयेतु तेन सार्गेणा घूलाधारं पुनः सुधीः । 
एवसम्यस्यमानस्य अ्रहन्यहनि पार्वति ॥४६११॥ 
जरामररादुःखा््ये मुंच्यते भवबंधनेः । 

पुर्वेक्तवृषिता मंत्रा: सर्वे सिध्यन्ति योगतः ॥॥४६१२॥ 
ये गुरणएाः संति देवस्प पंचकृत्यविधायिन:ः । 

ते गुणाः साधकवरे भवन्त्येव न चान्यथा ॥४६१३॥ 
इति ते कथितं देवि वायुधाररखमुत्तमस्‌ । 

नादः संजायते तस्य क्रमादभ्यसतः दाने; ॥४६१४॥। 
मत्तभू गागनागीतसहदयः प्रथमों ध्वन्तिः । 
वंशिकास्यानिलापुर्णावंशध्वनिनिभो5डपर: ॥४६१४५॥ 
घंटारवसमः पश्चात्‌ घनमेघस्वनो5पर:ः । 

एवसम्यसतः पुंसः संसारध्वान्ततादनस्‌ । 

ज्ञानमुत्पच्यते पुर्व हंसलक्षरामव्ययस् ॥४६१६॥ 
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प्रयोगसारे तु विशेष - 

बिबोति प्रथम: दब्दधिचश्विस्पोति द्वितीयकः । 
चिरिचाको तृतीयस्तु चतुर्थो घर्घरस्वनः ॥४६१७॥ 
पंचमस्तु मनामुश्चः षट्ठो मदकलध्वनिः: । 

सप्तम: सुक्ष्मनादः स्यादटटमो वेणुवर्धन: ॥॥४६१८॥ 






नवमी सधुरध्वानो दह्ामो दुंदुभिस्वनः । 

कंपरोमोद्वमानन्दवेमल्यस्थेर्यलाघवम्‌ ॥४६१६९॥ 

प्रकाशज्ञानवदुष्प॒भावो हेतात्मसंचयः । 

संभवन्ति दशावस्था योगिन: सिद्धिसुचका: ॥४६२०॥ 

ततस्त्रकाल्यविज्ञानग्रहा प्रज्ञामनोज्ञता । 

छन्दन्तः प्राणासं रोधो नाडीना क्रमणं तथा ॥४६२०१॥ 

वाचा सिद्धिविचरापुश्व कालाचुचतेन तथा । 

देहाद वेहान्तरप्राप्तिरात्मज्योति:प्रकाशनस्‌ । 

प्रत्यया दश हब्यन्ते प्राप्तयोगस्य योगिव: ॥४६२२॥ इति। 
शारदायामन्यचच- 

पुंप्रकत्यात्मकौ प्रोक्ती बिन्दुसगों सनोषिशिः । 

ताम्पां क्रमातु समुत्पन्नो बिन्दुसर्गावलानकों ॥४६२३॥॥ 

| है 

हंसो तो पुंप्रकृत्याख्यौं हूं पुमान्‌ श्रकृतिस्तु सः । 

श्रजपा कथिता ताम्यां जीवो$ड्यसुपत्तिप्ठते ॥४६२४॥। 

पुरुष स्वाश्रयं मत्वा प्रकृतिनित्यमास्थिता । 

यदा तद्‌ भावसाप्नतोति तदा सोषहमयं भवेतु ॥४६२४५॥ 

सकाराणं हकारारं लोपयित्वा ततः परस्‌ । 

संधि कुर्यात्‌ पूर्वेरूपं तदासौ प्रणवों भवेत्‌ ॥४६२६॥ 

परानन्दमय नित्यं चेतन्येक्गुशात्मकस्‌ । 

झ्ात्माभेदस्थितं योगो प्रणवं भावयेत्‌ सदा ॥४६२७॥ 





शागमरहस्ये 





८ “2 “2 “० 2: “ “०7 57:77: ०-० “27: | ७८ 


श्राम्तायवाचामतिदूरमायं 

वेय्यं स्त्रसंवेद्यगुऐएोन सनन्‍्तः । 
श्रात्मानमानन्दर से कसिधूं 

परयन्ति तारात्मकमात्मनिप्ठा: ॥४६२८॥ 
सत्य॑ हेतुविर्वाजितं श्रुतिगिरामायं जगत्काररां 

व्याप्तं स्थावरजंगर्म +िरुपम॑ चेतन्यमन्तर्गतम्‌ । 
श्रात्मानं रविचन्द्रवद्धिवपुर्ष तारात्मकं॑ सन्‍्ततं 

नित्यानन्दगुरालयं सुकृतिनः पश्यन्ति रुद्धे न्द्रिया: ॥४६२९॥। 
पिण्ड भवेत्‌ कुंडलिनी शिवात्मा 

पदं तु हंसः सकलान्‍्तरात्मा । 
रूपं भवेद्‌ बिन्दुरसन्दकान्ति- 

रतोतरूपं शिवसामरस्यम्‌ ॥४६३०॥ 
पिण्डादियोगं शिवसामरस्यातु 

सबीजयोगं प्रवदन्ति सन्‍्तः । 
शिवे लय॑ नित्यगुणाभियुक्ते 

निर्बोजयोग फलनिव्यंपेक्षम्‌ ॥४६३१॥ 
मुलो च्िद्रभुजंगराजसहशी यान्‍्ती सुषुम्णान्तरं 

भित्वाधारसमृहसाशु विलसतृसौदासिनीसल्निभाम्‌ । 
व्योमाम्मोजगतेन्दुमण्डलग्लहिव्यामृतौधप्लुति 

संभाव्य स्वगुह गतां पुनरिमां संचितयेत्‌ कूंडलोम्‌ ॥४६३२॥ 
हंस नित्यमनन्तमव्ययगुणं स्वाधारतो निर्यता 

दक्तिः कुण्डलिनी समस्तजननी हस्ते गृहीौत्वा च तसम्र्‌ । 
याता शभ्रुनिकेतनं परसुखं तेनानुभूय स्वयं 

यान्ती स्वाश्रयप्रकेकीटिरुचिरा ध्येया जगन्मो हिनी ४६३ ३॥। 

भव्यक्त परबिन्दुसंचितर्राच नोत्वा शिवस्यालयं 

शक्ति: कूंडलिनी गुणन्रयवपु विद्युल्लतासन्निभा । 
श्रानन्‍्दामृतमध्यगं पुरमिदं चन्द्राकंकोटिप्रभं 
संबीक्ष्य स्वपुरं गता भगवती ध्येयानवद्या गुण: ॥४६३ ४॥ _ 
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इत्येव॑ भावनासक्तो स्वेष्टं धारणया भजेत्‌ । 
सा च गौतमीये- 

इदानीं धाररपाण्या तु शुणतुष्बावहितो मम ॥४६३४५॥ 
दिक कालाइनवच्छिन्ते कृष्णो चेतो निधाय च । 
तनन्‍्मयो भचति क्षिप्र जीवब्रह्म क्ययोजनात्‌ ॥४६३६॥। 
प्रथवा निष्कलं चित्त यदि क्षिप्र न सिद्धयति । 
तदावयवयोगेन योगी योगान्‌ समभ्यसेत्‌ ॥४६३७॥। 
पाद्यम्भोजे मनो ददच्यानु नलकिजल्कशोभिते । 
जंघायुग्मे मनोरामे कदलीकाणडशोभिते ॥४६३८।॥ 
ऊरुद्दयये मत्तहस्तिकरदण्डसमप्रभे । 
गंगावतंगभोरे च नाभों सिद्धिबिलि ततः ॥४६३९६॥ 
उदरे बक्षसि तथा हारे श्रोवत्सकौस्तुभे । 
पूर्णचर्द्राश्गुतप्रर्ये ललाटे चारुमंडले ॥४६४०॥ 
शंखचक्रगदाम्भोजदोददेण्डपरिमणिडते । 
सहस्नादित्यसं कादकिरीटकुण्डलोज्वले ॥४६४१४७ 
स्थाने नियोजयेन्‌ मन्‍त्री विशुद्धेन च चेतसा । 
सनो निर्वेदय कृष्णे वे तन्‍्मयो भवति पअ्रुवस्‌ ॥४६४२॥। 
यावन्‌ मनो लय॑ याति कृष्सें स्वात्मनि चिन्मये । 
तावदिष्मनु मेंन्त्री जपहोमेः समम्यसेत्‌ ॥४६४३॥ 
कृष्ण इत्युपलक्षणम्‌ । 
श्रतः पर॑ न किश्विच्च कृत्पमस्ति वशे हरेः । 
विदिते परतत्त्वें तु समसते नियमेरलस्‌ ॥४६४४॥ 
तालचृन्तेन कि कार्य लब्धे मलयमारुते । 

सन्त्राभ्यासेन योगेन ज्ञेयं ज्ञानाय कल्प्यते ॥४६४५॥ 


न योगेन बिना मन्त्रो न सन्त्रेरा चिना हि सः । 
द्वायो रम्पासयोगेन मन्त्र संसिद्धिकारणम्‌ ॥४६४६४ 


४२० आगमरहस्य 
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तमःपरिवृते गेंहे घटो दीपेन हृ्यते । 
एवं मायावृतों ह्यात्मा मनुना गोचरोकृतः ॥४६४७॥। 
एवं ते कथित ब्रह्मतु मन्त्रयोगमनुत्तमम्‌ । 
दुर्लभ विषयासक्तें: सुलभं त्वाहशेरपि ॥४६४८।॥ 
इति मन्त्रयोग । 

झथ लययोग - 
कृष्ण द्पायनायेस्तु साधितो लघसज्ञकः । 
नवस्वेव हि चक्रेपु लय॑ कृत्वा महात्मशभिः ॥४६४६॥ 
प्रथम ब्रह्मचक्र स्पात्‌ तुणावर्ते भगाकृति । 
अ्रपाने सुलकन्दाख्यं कामरूपं च तज्जगु: ॥४६५०॥॥ 
तदेव वह्लिकुएड स्पात्‌ तत्र चुएडलिनी परा । 
ता जीवरूपिसी ध्यापेज्ज्योतिप्क मुुक्तिहेतवें ॥४६५९१॥ 
स्वाधिप्ठानं द्वितीयं स्पाच्चक्क तन्मध्यगं बिदुः । 
पश्चिमाभिघुर्ख लिड्भा' प्रवालाइकुरसन्िभमम्‌ ॥४६५२॥। 
तन्नोड़ीयानपीठे तु तद्‌ ध्यात्वाइडकषेयेज्नगतु । 
तृतीय नाभिचक्र स्पातु तन्‍्मध्ये भुजगी स्थिता ॥४६५३॥ 
पश्चावर्ता मध्यशक्तिश्रिद्रपाविद्युदाकृति: । 
ता ध्यात्वा सर्वेसिद्धीना भाजनं जायते बुध: ॥४६५४॥ 
चतुर्थ हृदये चक्र विज्ञेयं तदधोसुखस्‌ । 
ज्योति स्वरूप तन्मध्ये हुंसं ध्यायेत्‌ प्रयत्नतः ॥४६ ४५ ४५॥ 











त॑ ध्यायतो जगत्सवें वदयं स्पान्मान्र सशयः )। 

पश्चम॑ं कश्ठचक् स्यात्‌ तन्न वासे इडा सवेत्‌ ॥४६५६४ 
दक्षिण पिड्भुला ज्ञेया सुषुम्णणा सध्यतः स्थिता । 

तन्न ध्यात्वा शुचि ज्योति: सिद्धीनां भाजन भवेत्‌ ४४६५७॥ 
षष्ठु च तालुकाचक्र घटिकास्थानमुच्यते । 

ददामद्वारसार्ग तु राज्यदं तत्‌ प्रकीतितस्‌ ॥४६४५०८॥। 
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तन्न दृन्‍्ये लय॑ छृत्वा सुक्तो भवति निश्चितम्‌ । 
भूचकं सप्तम विद्याद बिन्दुस्थानं च तद्‌ विदुः ॥४६४५७९॥। 





अबोर्मध्ये वर्तुल च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते 
श्रष्टम॑ ब्रह्मरश्ने स्पात्‌ पर॑ निर्वारासृचकस्‌ ॥४६६०॥ 


तद्‌ ध्यात्वा सुलिकाग्रार्भ धृमाकार विमुच्यते । 
तन्च जालन्धरं ज्ञेयं मोक्षद॑ लीनचेतसास्‌ ॥४६६१॥। 


नवम॑ ब्रह्मचक् स्थाहले: षोडशभियुतस्‌ । 
संविद्रूपा च तन्मध्ये शक्तिरूण्वा स्थिता परा ॥४६६२॥॥ 


तत्र पुर्णागिरो पोठे शक्ति ध्यात्वा विम्वच्यते । 
एतेषा नवचक्राणामेकक॑ ध्यायतो सुने: ॥४६६३॥॥ 


सिद्धयों सुक्तिसहिता: करस्थाः स्थु दिने दिने । 

फोदण्डद्दयमध्यस्थं पद्यति ज्ञानचक्षुषा ॥४६६४।॥ 

फदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोक॑ न्नजन्ति ते । 

ऊध्वेशक्तिनिपातेन श्रथः दशक्तेनिकूंचनातु 

मध्यद्यक्तिप्रबोधेन जायते परम सुखम्‌ ॥४६६४५॥ 
प्रथ राजयोग - 

अ्पानवुत्तिमाकृष्य प्राएों गच्छुति मध्यमे । 

राजते गगतवाम्भोजे राजयोगस्तु तेन वे (४४६ ६॥ 


न दृष्टिलक्षारिण न चित्तबन्धो 
न देशकालों न च बायुरोधः । 
न धारराध्यानपरिश्रमो वा 
समेघमाने सति राजयोगे 4।४६६७॥। 
न जागरो नास्ति सुषुधिभावो 
न जीवितं तो सरणं विचित्रस्‌ ॥ 
श्रह॑ ममत्वाद्यपहाय सर्वे 
श्रीराजयोगे स्थिरचेतनानाम्‌ ॥॥४६६८॥ 


#गे२ गम रहस्ये 


55० ०>दता + 5४55 + +:2+5०-.+ “__ - _ 5... ५» +- _ - ०. 





दत्तात्रेपादिभिः पुर्वे साधितो5य महात्मभिः । 
राजयोगो मनोवायु स्थिरो क्ृत्वा प्रयत्तनतः ॥४६६६॥। 
पूर्वाभ्धस्ती मनोवातो मृूलाधारनिक्‌चनात्‌ । 

पश्चिम दरडमार्ग तु शखिन्यन्तःप्रवेशयेत्‌ ॥४६७०॥॥ 
ग्रन्यथित्रय भेदवित्वा नोत्वा भ्रमरकन्दरस्‌ । 

ततस्तु नादयेद्‌ बिन्दुं तत. द्ुन्यालयं ब्रजेत्‌ ॥४६७१॥। 
प्रभ्यासात्तु स्थिरस्वान्त ऊध्वेरेताश्व जायते । 
परानन्दमयों योगी जरामरणावर्जितः । 

श्रथवा घुलसंस्थानसुद्यतस्तु प्रबोधयेत्‌ ॥४६७२॥। 
सुप्तां कुएडलिनो शक्ति बिसतन्तुतनीयसीम्‌ । 
सुषुम्णान्तःप्रवेद्येव पचचक्रारिय भेदयेत्‌ ॥४६७३॥। 


ततः शिवे शह्ांकेन स्फुरन्ििसंलरोचिधि । 
सहस्रदलपद्मान्तस्थिते शक्ति नियोजयेतु »४६७४॥ 


श्रथ तत्सुधया सर्वा सबाह्याभ्यन्तरा तनुम्‌ । 
प्रावयित्वा ततो योगी न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४६७४॥ 


तत उत्पय्यते तस्य समाधि निस्तरगिणी । 

एवं निरन्तराभ्यासाद योगसिद्धिः प्रजायते ॥४६७६॥ 
अझथ हठयोग - 

द्विधा हठः स्यादेकसतु मत्स्येन्द्रायरुपासितः ॥ 

प्रन्यो मुक्एडुपुत्रायं: साधिततह्नचिचरजीविभि: ॥४६७७॥। 


ततन्न मत्स्येन्द्रसहशः साधितो यः स कथ्यते । 

धीरेरपि हि दुस्साध्य: कि पुनः प्राकृते जंनेः ॥४६७८॥। 
हका रेस्पोच्यते सुर्येघ्चकारश्रन्द्रसंज्षकः । 

सुर्यचन्द्रसमी भूते हठश्व परमार्थेद: ॥४६७६॥ 

श्रासन प्रारणसं रोधः प्रत्याहारश्व धाररा । 

ध्यानं समाधिरेतानि योगाज़्ानि स्घृतानि षट्‌ ४६८०१ 


नहा 
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एकान्ते बिजने देशे पवित्रे निरुपद्ववें । 

कम्बलाजिनवद्धाणासुपर्य्यासन मभ्यसेत्‌ ॥४६८०१॥। 

उत्तानों चरणों कृत्वा ऊअरुसंस्थो प्रयत्नतः । 

ऊरुमध्ये तथोत्तानो पाणी पद्मासनं त्विदस्‌ ॥४६८२।॥ 
श्रथ प्राणायाम - 


तन्न पद्मासनं बध्वा ततः संक्रोचयेदध:ः । 

समदणड शिरः कृत्वा नासिकान्तहंशं नयेत्‌ ॥४६८३॥ 
यर्थवोत्पलनालिन श्राकर्षति नरो जलम्‌ । 

योगी योगसमाविश्स्तथाकर्ंति मारुतस्‌ ॥४६८४।॥। 


काकचञ्वबुपुटीकृत्य श्रोष्ठो दावत्याइनिलं पिवेतु । 

श्रोकारध्वनिनाकृष्य पुरयेद्यावदन्तरस्‌ ॥४६८५॥। 

प्रणात्‌ पुरक प्रोक्त कुम्भकस्तु निकुम्भनातु । 

रेचन रेचनातु सुक्ष्मं ततो$न्तःशोधयेत्‌ त्रिभिः ॥४६८६॥॥ 

प्रारायामान्नरः ष्टि कुयदिवमह्मुखे । 

चत्वारित्च्च मध्याह्ने संध्यायां विशतिभवेत्‌ ॥४६८७छा। 

श्रघेरात्रे विशतिः स्यादेवं प्राणाविनिग्रहः । 

शरीरलघुता दीप्ति जंठराग्निविवर्धनम्‌ ॥४ ६८८।। 

कृगत्वं च दरीरस्य जायते वे श्रुवं तदा । 

लवण सर्षपान्‌ साम्लसुष्ण रूक्ष च तीक्ष्णकस्‌ । 

स्त्रोसेवामग्निसिवा च बह्चाशित्वं च वर्जयेत्‌ ॥४६८६॥ 
प्रन्यन्नापि- 

मांस दक्षि कुलुत्थं च लघुनं शाकमेव च । 

कट्वम्लतिक्तपिण्याकहिंगुसौवी रसषेपा: ॥१४६६०७ 

तेल च वर्ज्याण्पेतानि यत्वतो योगिना सदा । 

क्षीर॑ं घृतं च सिष्टान्न॑ मिताहारश्व शस्यते । 

मितोक्तिः पवनाभ्यासे निद्रायाश्व जयस्तथा ॥४६९१॥ इति । 


४२४ श्रागमरहस्ये 


अ्रन्यश्षा पि- 
गोध्रमदा लियचषष्टिकशो भनाझ्न 
क्षीराज्यलण्डनवनीतसितामधूनि । 
शुएठीपटो लपलकादिकपश्चशाकं 
सुद्गादिचाल्पम्ुुदक॑ च सुनोन्‍्द्रपथ्यम्‌ ॥४६6२।॥। 


जे ओी बीज ीशप अली ली का जीबी ऑफिणाफलो 


क्षीरपर्णी च जोवन्ती मत्स्याक्षी च पुनर्नवा । 

मेघनादेति पंचेते शाकनाम प्रकीतिताः ॥४६६ ३॥। 

मिष्टं सुमधुरं स्निग्ध॑ गव्यं धातुप्रपोपणम्‌ । 

मनोभिलषितं दिव्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥«६६४॥ 

केवले कुम्भके सिद्धे रेचप्रविवर्जिते । 

न तसय दुलंभं किश्वित्‌ चिपु लोकेपु विद्यते ॥४६६५॥ 

ततो5घिकतराभ्यासाद्‌ भवतः स्वेदकम्पने । 

ततो5्घिकतराभ्यासाइदु रो जायते शुवस््‌ ॥४६६६॥ 

यथंव दर्दुरों गच्छेदुत्प्लुत्योत्प्लुत्य भ्रतले । 

पद्मासनस्थितो योगी तथा ग्रच्छृति भ्रृतले ॥४६६७॥ 

ततो5घिकतराभ्यासाद भूमित्यागश्च जायते । 

स्वल्पं वा बहु वा भ्रुक्‍त्वा योगी न व्यथते तदा ॥४६६८१ 

श्रल्पमृत्रपुरोषश्ष स्वल्पनिद्रश्य जायते । 

किट्टिभो दूृषिका लाला स्वेदो दुर्गेन्धिता तथा । 

एतानि सर्वंथा तस्य न जायन्ते ततः परस्‌ ॥४६६६॥ 

स्रीपंगं बर्जपेत्‌ यटनादु्‌ बिन्दु रक्षेत्‌ प्रयत्नतः । 

श्रायुःक्षयों बिन्दुनाशादसामथ्यं च जायते ॥४७००॥ 

इति प्राणायाम' । 
भ्रथ प्रत्याहार - 

विषयद्वारनिष्क्राग्व यावत्‌ स्वविषयान्‌ प्रति 

चित्त निवायंते यत्न प्रत्याहारः स उच्यते ॥४७० १ 
इति प्रत्याहार. । 
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ञ्रथ पचधारणा- 

हें ग्रुरूपदेदातश्रित्तमेकस्मिन्‌ स्थानके यदि । 
वायुश्र रुध्यते यत्र धारणा सा विधीयते ॥॥४७०२॥ 
नाभेरधो गुदस्योर्ध्वे घटिकाः पंच धारयेतु । 
वायूं ततो लभेत्‌ पृथ्वीधाररणां तद्‌ भयापहुम्‌ ॥४७०३॥। 
नाभिस्थाने ततो वायु धारयेत्‌ पंच नाडिकाः । 
ततो जलादु भय॑ं नास्ति जलसृत्यु न॑ योगिन. ॥४७०४॥ 
नाभ्यूध्यंमण्डले वायूं धारयेत्‌ पंच नाडिकाः । 
प्राग्येयी घारणा सेय॑ मुृत्युस्तस्प न बह्तिना ॥४७०५॥। 
नासाभ्र मध्यदेशे तु तथा बायुं च धारयेतु । 
वायवी घाररा सेय॑ मृत्युस्तस्प न बायुना ॥४७० ६॥ 
अर मध्यस्योपरिष्टाश्च धारयेत्‌ पंच नाडिकाः । 
बायूं घोगी प्रयत्नेन सेपमाकाशाधाररणा ॥४७०७॥ 
श्राकादाधा ररां कुर्व॑न्‌ सुत्युं जयति निश्चितस्‌ । 
यत्र यनत्न स्थितो बापि सुखमत्यन्तमश्नू ते ॥४७०८॥ 

इति पचघारणा । 

श्रथ ध्यानमु- 
वायु: परिचितो यत्नादग्निना सह कुण्डलीसू । 
बोधयित्वा सुषुम्णखाया प्रविशेदनिरोधतः ॥४७०६॥॥ 
महापथं प्रविद्येव दृन्यस्थाने लय॑ ब्नजेत्‌ । 
यदा तदा भवेद्‌ योगी त्रिकालामलददोनः ४७१०५ 

इति ध्यानमु । 

श्रथ समाधि - 
यदेत्तद्‌ ध्यानमार्यातं तत्च तु परिसममत्यपि । 
चेतन्यानन्दरूपेश सा समाधिरदीरिता ॥४७ ११४ 

अथ जाग्रदाद्यवस्था - 
बुद्धिपुर्वे तु यद्‌ ज्ञानं बहिविषयसेवितस्‌ । 
प्रत्यक्षमविरुद्ध च तज्जागरितसुच्यते ॥४७१२॥ 


४२३६ श्रागमरटस्ये 
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श्र्थाभावे तु यज्ज्ञानं प्रत्यक्षमिव हृदयते । 

गन्धवंनगराकारं स्वप्न तदुपलक्षयेद्‌ ॥४७१३॥ 

जाग्रत्स्वप्नावबुभावेती नित्य यत्र प्रतिप्ठिती । 

उत्पत्ति: प्रलयश्व॑ व सौपुप्तमबधारयेत्‌ ॥४७१४॥ 

स्वप्नाभावो विनिद्रा च द्वय यत्र न विद्यते । 

तक्तुरीयमिति प्रोक्तमुत्पत्तिलयर्वाजतम्‌ ॥४७१५॥ 

इत्यवस्था । 

श्रथ देहूं स्थिरीकर्त योगिनां सिद्धिमिच्छताम । 

कथ्यन्ते शुद्धिकर्मारि। ये: सिद्धि प्रापुरुत्तमा: ॥४७१६॥ 

महाझुद्रां नभोमुद्रामृड्डी पानं जलन्धरम्‌ । 

मूलबन्ध॑ स्थिरं दण्ड तद्दद्च शक्तिचालनम्‌ ॥४७१७॥। 

चिद्रुक॑ हृदि विन्यस्य पुरयेद्‌ वायुना पुनः । 

कुम्भकेन यथाशकक्‍त्या धारयित्वा तु रेचयेत्‌ । 

वामागेन समम्यस्य दक्षिखागेन चाभ्यसेत्‌ ॥४७१८॥ इति । 
प्रन्यद्च- 

महाऊ॒द्रां प्रवक्ष्यामि वसिष्ठेनोदितां पुरा । 

पादमुलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणम्‌ ॥४७१६॥ 

पादं प्रसारितं कृत्वा स्व॒राभ्यां पुरयेन्मुखस्‌ । 

कर्ठे बन्धं समारोप्य पुरयेद्‌ वायुमुध्वंतः ॥४७२०॥ 

यथा दण्डाहतः सर्पों दशए्डाकारः प्रजायते । 

ऋणज्वी भरता तथा दाक्तिः कुएडली सहसा भवेत््‌ ॥४७२१॥ 

तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुदीस्थिता । 

न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेषपि नीरसाः ॥४७२२॥ 

श्रपि भुक्त विष घोर पोग्पमिव जीय॑ंते । 

क्षयकुप्ठगुदावतंग्रुल्मप्ली हुपुरो गमा: ॥४७२ ३॥ 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महासुद्रां तु योअम्यसेतु । 

कथितेयं महाघुद्रा जराम्तत्युविनाशिनी ॥४७२४॥। 
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गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचितु । 
अथास्पागभूतो महाबन्च - 
पा््णि वॉमस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिण चरणखं पुनः ॥४७२४॥ 
पुरयेन्मुखतों वायूं हृदये चिब्रुकं हृढम्‌ । 
निरभृत्य योनिमाकुझच्य मनो मध्ये नियोजयेतु ॥४७२६॥ 
रेचयेच्च शनेरेवं महाबन्धोष्यमुच्यते । 
भ्रय॑ योगी महावन्ध॑ सर्वेसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥४७२७॥ 
सव्याड्र च समम्यस्य दक्षिणाज्वर समम्पसेत्‌ । 
अ्रय॑ च सर्वंनाडीनां गतिमु््वाँ विवोधकः ४७२८७ 
त्रिवेणीसंगम घत्ते केदारं प्रापयेतु पुनः । 
रूपलावएयसस्पुर्ण यथा स््री पुरुषं॑ बिना (४७२९७ 
सहासुद्रामहावन्धो निष्फलो वेधर्वाजतो । 
बायूनां गतिमाक्ृष्य निभुतं कणएठसुद्रया । 
श्रष्टधा' क्रियते चेतदु यामे यामे दिने दिने ॥!४७३०॥॥ 
पुएयसंघातसन्धायी पापोघभिदुरं सदा । 
सम्यक्‌ श्रद्धावतामेव सुखं प्रथमसाधने ॥४७३१७ 
चह्तिद्नमीपथसेवानामादो वर्जनमादिशेत्‌ । 
समहस्तयुगो भूमो स्फिचो संताडयेत्‌ शने: ॥४७३ र।। 
शअ्रयमेव महावेध: सिद्धिदोडम्यासतों भवेत्‌ । 
एतत्त्रयं महागुह्य जरामुत्युविनादनस्‌ ॥४७३३७ 
बह्किवुद्धिकरं चेव ह्यरिणमादिगुराप्रदस्‌ । 
ग्रथ नभोमुद्रा- 


भ्रन्तःकपालकुहरे जिह्वामाकुञूच्य घारयेतु । 
अमध्यहृष्टिरसृतं पिवेतु खेचरिसुद्रया ४७३४७ 


४रेप ग्र!गम रहस्ये 
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दत्तात्रेयस्तु- 
कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा । 
अ वोरन्तर्गुता दृष्टि सुंद्रा भवति खेचरी ॥४७३५॥ 
न रोगो मरणखं तस्य न निद्रा न क्षुत्रा तुषा । 
न च मुर्च्छा भवेत्‌ तस्थ यो मुद्रा वेत्ति खेचरोम्‌ ॥४७३६॥ 
पीड्यते न च रोगादहये लिप्यते न च कमरा । 
वध्यतते न च कालेन यो घुद्रां वेत्ति खेचरीस्‌ ॥४७३७॥ 
स्‍्नुहीपतन्ननिभं शस्त्र सुतीक्ष्यं श्निग्यनिर्मलम्‌ । 
समतायास्तु जिहल्नलाया रोममाजन्न समुच्छिदेतु ॥४७३०५॥ 
रोमसात्रस्य भेदेन विलम्बेन हि लम्ब्रिका । 
हृदय प्रन्थकार।रामसाकूतं भणितं भया ॥४७३६॥ 
खेचरीपटले तु विशेष - 
छेदनचालनदोहै: कलाक़मेरा वर्घयेतु तावतु । 
सा याति यावदु अर मध्य स्पुशति तदानी हि खेचरीसिद्धि: ॥४७४०॥ 
छेदनस्य प्रकारोक्तेरभावान्यृढटता यतः । 
साधाररपोक्तिदुर्बोधाब्‌ नाड्रीकार्यसिंदयं मतस्‌ ॥४७४१९१॥ 
गुरुदशितमार्गेरा सकेतः कथ्यत्ते मया । 
संकेतशद्भधू लाभावे खेचरी तु कर्थ भवेत्‌ ॥४७४२॥ 
सर्पाकारं सबलयं शूद्धलाइयसंमितस्‌ । 
स खरपरं छड वितस्ते देंध्य संकेतलक्षरणाम्‌ ॥४७४३॥। 
शद्धलाद्वितयनिर्भितां वरां सपंवदृवलयखपंरान्वितास्‌ । 
विद्वदंगुलमितां सुदीधिकां लस्बिकोत्पादकारिरणी विदुः ॥४७४४॥ 
शूद्भूलायादच वलये जिह्ठां तत्र प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुहरे पश्चाज्निह्वां चेच प्रवेशयेत्‌ ॥४७४५॥ इति । 
ब्रथ जालन्चरबन्ध - 
कशठसाकुज्च्य हृदये स्थापयेच्चिब्ुक हढम्‌ । 
बन्धो जालन्धराख्यो5यं सुधाव्ययनिवाररपः ॥४७४६॥॥ 
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नाभिस्थोषर्तिः कपालस्थसह्नकमलच्युतम्‌ । 

्रमुतं सर्वदा सर्व पिबन्‌ ज्वलति देहिनास्‌ 4॥5७४७॥॥ 

यथा सोडग्निस्तदयूतं न पिवेतु तद्‌ व्यधातु स्वयस्‌ । 

यान्ति दक्षिणमार्गेरा एब्सम्यसता सदा ॥४७४८॥ 

श्रमुती कुरुते देह जराम्ृत्यूं विनाशयेत्‌ । 

बध्नाति हि शिराजाल नाथो याति नभोजलस्‌ ॥४७४६७ 

ततो जालन्धरो बन्धः कृतो दुःखोघनाइनः । 

जालन्धरे कृते बन्धे कएठसकोचलक्षएो । 

न पीयूपं॑ पतत्यर्तो न च वायुः प्रकुषप्पति ॥४७५०॥ इति । 
श्रथ उड्डीयानबन्ध - 

उुलस्थान समाकुञ््य्य उड्डीयान तु कारयेतु । 

उड्डीयानं तु सहज कथितं गुरुणा सदा ॥४७५१॥ 

श्रभ्यसेत्‌ सतत यस्तु चुद्धोईपि तरुणों भवेत्‌ । 

इडाँ च पिद्जनला बध्वा वाहयेतू पश्चिमां पथस्‌ ॥४७४४श॥। 

श्रनेनेव विधानेन प्रयाति पवनो लयस्‌ । 

ततो न जायते सुत्यु जंरारोगादिकं तथा ४७५३१ इति । 
श्रस्यत्रापिन 

नाभेरूध्व॑ मधश्रापि पान कुर्यात्‌ प्रयत्तनतः । 

षण्मासाभ्यासतो सुत्युं जयत्पेव न संदययः ॥४७४५४॥ इति । 
श्रथ मूलबन्ध - 

सूलबन्धं तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स हि योगवित्‌ । 

पाष्णिमागेन संपोड्य योनिमाक्‌ंचयेद गुदस्‌ । 

अ्रपानम्ृध्वे साकृष्य मुलबन्धो5यसुच्यते ४७४४॥। 

श्रधोगतिमनेनेव चोध्वेंगं कुरुते बलातु । 

श्राकुश्चनेत्र तं प्राहुमूंलबन्ध हि योगिनः ॥४७५६॥ 

गुद पाष्एर्था च सम्पीड्य वायुमाकुश्चयेद बलातू । 

वार बार यथा चोध्व॑ समायाति समोरखः ॥४७४५७॥ 
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दत्तात्रेयस्तु- 
कपालकुहरे जिह्ठा प्रविष्टा विपरोत्गा । 
आ वोरन्तर्गंता दृष्टि मुंद्रा भवति खेचरी ॥४७३५॥॥ 
न रोगो मररणपं तस्य न निद्रा न क्षुत्रा तुबा । 
न च मूर्च्छा भवेत्‌ तस्थ यो मुद्रा वेत्ति खेचरीस्‌ ।(४७३६॥। 
पीड्यते न च रोगाये लिप्यते न च कर्मरणा । 
वध्यते न च कालेन यो सघुद्रां बेत्ति खेचरीस्‌ ॥४७२७॥॥ 
स्‍्लुहीपन्ननिर्भ शस्त्र सुतीक्ष्णं श्निग्वनिर्भमलस । 
समतायास्तु जिद्दाया रोममान्र समुच्छिदेतु ॥४७३५॥। 
रोमसात्रस्य भेदेन बिलम्बेन हि लम्बिका । 
हृदयं प्रन्थकारारणणमाकूत भरितं सया ॥४७३६॥ 
खेच रोपटले तु विशेष - 
छेदनचालनदोहैः कलाक्रमेरा वर्धयेतु तावतु । 
सा याति यावद्‌ अर मध्यं स्पुशति तदानी हि खेचरीसिद्धिः ॥४७४०॥ 
छेदनस्य प्रकारोक्तेरभावान्यृढता यतः । 
साधाररोक्तिदुर्बोधान्‌ नाज्लीकार्यमिंदं मतस्‌ ॥४७४१९॥ 
गुरुदशितमार्गेरण संकेतः कथ्यत्ते सथा । 
संकेतशद्भूलाभावे खेचरी तु कर्थ भवेत्‌ ॥४७४२॥। 
सर्पाकारं सवलयं शृद्डलाइयसंमितस्‌ । 
स खपंरं षडवितस्ते देध्य संकेतलक्षणस्‌ ॥४७४३॥ 
श्रुद्धुलाद्विितयनिर्मितां वरां सर्पवद्वलयखपंरान्वितास्‌ । 
विद्वदंगुलसितां सुदीधिकां लम्बिकोत्पादकारिरीं बिदुः ॥४७४४॥ 
शूद्भलायाइच वलये जिह्ठां तत्र प्रवेशयेतु । 
कपालकुहरे पश्चाज्जिह्वां चेव प्रवेदायेत्‌ ॥४७४५॥ इति । 
ग्रथ जालन्धरबन्ध - 
कणठसाकुझूच्य हृदये स्थापण्रेद्चिदुक हढस्‌ । 
बन्धों जालन्धराख्यो5यं सुध[ूव्यपनिवाररसाः ॥४७४६॥॥ 
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नाभिस्थो5ग्निः कपालस्थसह्रकमलच्युतम्‌ । 

अ्रम्मुतं सर्वदा सर्व पिबन्‌ ज्वलति देहिनाम्‌ ॥४७४७॥। 

यथा सोउग्निस्तदसूतं न पिवेतु तद्‌ व्यवातु स्वयस्‌ । 

यान्ति दक्षिणमार्गरा एक्सम्यसता सदा ॥४७४८।) 

अ्रम्मुती कुरुते देह जराम्रृत्युं विनाशयेतु । 

बध्नाति हि शिराजालं॑ नाथो याति नभोजलम्‌ ॥४७४€६॥ 

ततो जालन्धरों बन्धः कृतो दुःखोंधनाशनः । 

जालन्धरे कछृते बन्धे कएठसकोचलक्षणों । 

न पोीयुपं पतत्यग्नी न च वायुः प्रकुप्यति ॥४७५०॥ इति ॥ 
श्रथ उड्डीयानवन्ध - 

इलस्थानं समाकुझ्च्य उड्डीयानं तु कारयेतु । 

उड्डीयानं तु सहजं कथितं गुरुणा सदा ॥४७५१॥ 

श्रभ्यसेतु सततं यस्तु बृद्धोईपि तरुणों भवेत्‌ । 

इृडा च पिद्धला बध्वा बाहयेत्‌ पश्चिमां पथ ॥४७४२श॥। 

अनेनेच विधानेन प्रयाति पवनो लयमस्‌ । 

ततो न जायते सृत्यु जंरारोगादिकं तथा ॥४७५३॥ इति । 
प्रस्यवापि> 

नाभेरूष्वं मधश्रापि पान कुर्यात्‌ प्रयत्नलः । 

षण्मासाभ्यासतो सुृत्युं जयत्येव न संशयः ॥४७५४॥ इति ।॥ 
प्रथ मूलबन्ध - 

सूलबन्ध तु यो नित्यमभ्यसेतु स हि योगवित्‌ । 

पाण्णिभागेन संपोड्य योनिमाकुंचयेद्‌ ग्रुदम । 

अ्रपनमृध्वेसाकृष्प सुलबन्धोडयसुच्यते ॥४७४४॥ 

श्रधोगतिमनेनेव चोरव्वंगं कुरुते बलातू । 

आराकुश्चनेन त॑ प्राहु्मूलबन्ध हि योगिन: ॥४७५६॥ 

गुद पाएएया च सस्पीड्य वायुमाकुश्ययेद बलातू । 

वार बारं यथा चोध्वें समायाति समीरण: ॥४७५७॥ 


४४० श्रागमरहस्ये 
प्राणापानों नादबिन्दू मुलबन्धेन चेकताम्‌ । 
गते योगस्य संसिद्धि प्राप्नोत्येव न संशयः ॥४७५८॥। 
प्रपानप्राणयो रेक्‍्य क्षयों सृत्रपुरीषयो: । 
युवा भवति वृद्धोडपि सततं मुलबन्धनातु ॥४७४६॥। 
अ्रपाने चोध्वंगं याते प्रयाते वह्तिमएडले । 
यथानले दिज्ादोप्त बह्निना प्रेरितं तथा ॥४७६०॥। 
यातायातो वह्नचपानों प्राणमुलस्वरूपको । 
तेनात्यन्तप्रदी प्रस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ॥४७६१॥। 
' तेन कुएडलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्रवुध्यति । 
दण्डाहता भुजज्भीव निश्चस्य ऋतुतां ब्नजेतु ॥४७६२।॥। 
बिल प्रविष्ट च ततो ब्रह्मनाड्यन्तरे ब्रजेतु । 
तस्मातन्नित्यं घुलबन्धः कतेंव्यो योगिभि: सदा ॥४७६३॥ इति । 
भ्रथ दण्डघारणमघ्ु- 
पृष्ठचन्धं हढं कुर्यादनम्र स्थिरसंचयस्‌ । 
दणडघारखमेतद्धि योगिनां परमं मतस्‌ ॥४७६५॥ 
इति प्रथमो हठयोग । 
श्रथ मार्कण्डेयादिसाधितो द्वितीयो हठयोग - 
छोकार्धेन प्रवक्ष्यासि यदुक्त व्यासकोटिभिः । 
समेति सूल॑ दुःखस्य निर्मेमेति सुखस्य च ॥४७६५॥।॥ 
निर्मंमत्व॑ विरागाय वेराग्याद योगसन्ततिः । 
योगाच्च जायते ज्ञान ज्ञानान्पुक्तिः प्रजायते ॥४७६६।॥। 
उपभोगेन पुणयाजां प्राकृतानां तथांहसास्‌ । 
कतंव्यमिति नित्यानामकामकररात्तथा ॥४५६७॥ 
असश्रयादपुर्वस्य क्षयात्पूर्वाजितस्य च॑ । 
कमंरणो बन्धमाप्नोति शारीर न पुनः पुनः ॥४७६८।। 
झयेह कथ्यतेषस्मामिः कर्मरां येन बन्धनस्‌ । 
छिद्यते सदुपायेन श्रुत्वा तत्र प्रवर्तेतास्‌ ॥४७६४६॥॥ 
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जित्वा55दावात्मनः दत्रूत कामादीन्‌ योगमस्यसेत्‌ । 


कामक्रोधलो भमोहमदम त्सयंसज्ञकान्‌ । 
योगांगस्ताँथ निरजित्य योगिनो योगमाप्नुयुः ॥॥४७७०॥ 


प्रष्टावड्भानि योगस्य यम्ो नियम श्रासनम्‌ । 

प्रारणायामः प्रत्याहारों घारणाध्यानतत्परों ॥४७७१॥। 
तत्पर समाधिरिति | 

प्रहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयाजंवम्‌ । 

क्षमा धृतिमिताहारः शोच चेति या दश ॥४७७२॥। 


प्रस्यार्थ -न कचन हन्मीत्याभासप्रवणता हिसा। असत्यं न वच्मि इत्याभास- 
प्रवणचित्तता सत्यम्‌ । चौय॑निवृत्तिरस्तेयम्‌ । ख्लीभोगेच्छा निदृत्तित्र ह्चर्य म्‌ । प्राणिप्रु 
ऋरचित्तनिवृत्तिदेया । चित्तकीटिल्यनिवृत्तिराजवम्‌ । अभिभावक प्रति श्रक्रोधप्रवण- 
चित्तता क्षमा । इष्टवस्त्वायलाभतर्श्चिताभावों ध्ूति । क्रमेणाहारापकर्प णादु यावतु 
शरीरस्थितिमात्रमोजन मिताहारम । चित्तनेर्मल्यार्थे यथोक्तशीलता श्ौचमिति | यमा 
इति | यम उपरमे कामादे निवृत्तिख्पा इत्यर्थ । तत्र घृति सर्वानुपक्तता। अ्रहिसा 
ब्रह्मचर्याभ्या कामस्य जय । दयाक्षमाभ्या क्रोबस्य । श्रस्तेयसत्याज॑वे+यों लोभस्य ) 


मिताहारशौचाभ्या मोहस्य ॥ क्षमार्जवाभ्या मदस्य । श्रहिसाकझपार्ज वक्षमाभ्यो मत्सर- 
स्पेति यमा । 


अथ नियमा - 


तपः सन्तोष श्रास्तिक्य' दान देवस्य पुजनसम्‌ । 

सिद्धान्तश्रवरां चेब ह्वरीर्मतिश्र जपो हुतम्‌ । 

ददोते नियमाः प्रोक्ता: योगशास््रविद्यारदे: ॥४७७३॥। 

श्रस्यार्थ -इच्छादिव्रतचर्या तप । बहुतरानभिलाष सतोष । अस्ति परलोक 
इति मतियस्य स श्रास्तिक । आस्तिकस्य भाव आस्तिक्यम । परलोकबुद्धया 
घर्माद्याचरणमिति । ययाविभव देवपिद्॒मनुष्योह शेव वितरण दानम्‌। देवस्य 
पूजनमुक्तरीत्यानुष्ठानम॒। सिद्धान्त उपनिषन्मोक्षोपायोपदेशशासत्र॒ तस्य श्रवणम्रु + 


परिमलादि कुत्सिताचारातु स्वत उद्वेगो छ्वी , तथा सति चित्तमालिन्ये ज्ञानानुदयात्‌ 
मतिर्म ननम्‌ । 


तथा च स्मृति - 


श्रोतव्य: श्रुतिवाकद्य भ्यो सनन्‍्तव्यश्रोपपतक्तिभिः । इति । 


हरे श्रागगरहरये 


उत्ताप्रका रेष्टगस्तस्ग रण जप: । 'जपतों नारित। पातयाम! एटोपेश्चित्तणु द्वा- 
नुपयोगात्‌ । हुतगग्निहो पादि हीगः । यदफररो प्रत्यवायात् चित्तमालिन्ये शावानुदयात् । 
यद्दा छुपं मन्मजपरय दक्षाशहरीग । 
तथा चो क्तम- 

नाजपातु सिद्धघते मन्त्रों नाहुताच्च फजप्रदः । 

झनचितो हरेतु फासान्‌ तस्मातु न्रितयमाचरेत्‌ ॥४७७४॥ 

ग्रयश्ययातैग्यतया गियगत्वगेपाम । झात यादाचिदातरयादिया त्याभों ने 
फार्स: । 





एति तियमा: । 
भन्‍्यघ- 
प्रत्याहारः: प्रयासश्र प्रजल्पो नियमग्रहः 
, जनसज़॒म्य लोल्पं च षडुभियोंगो विनश्यति ॥४७७५॥ 
उत्साहात्‌ साहसाद्‌ पेर्मात्‌ तत्वज्ञानाउच निश्चयातु । 
* जनसज्भूपरित्यागात्‌ षडुभियोगः प्रसिद्धाति ॥४७७६॥ 
' झ्ष शारानम- 
; 
नाध्मातः क्षुधितों शान्तो न च्‌ व्याफुलचेतन: । 
युज्ञीत योगं योगज्ञो नित्यं सिद्धच्यर्भं माहतः ॥४७७७॥ 
न शीते नातिचेयोष्णे न दुर्गे नाम्मुनस्तटे । 
न॑ च सोपद्रये वेशे योगः सन्धीयते ववचित्‌ ॥४७७८॥ 
एफान्ते थिजने5रण्ये पविश्ने निरुपद्नये । 
सुखासीनः समाधि: स्थाद बसाजिनफुशोत्तरे ॥४७७९६॥ 


पद्मसर्धासन च्ापि तथा सिद्धासनादिफस । 

ख्रास्थाय योग सुज्जीत कुत्वा व भ्रणवं छुवि ॥४७८०॥॥ 
।. समतः समासनो भृत्वा संहत्य चरणातुसों । 
संवुतास्यस्तदाचम्य सम्यगु्‌ विष्टस्य त्राग्रतः ॥४७८१॥ 
पारिपम्यां लिद्भवुषणावस्पशन्‌ प्रयतः स्थितः । 
फिश्विदुन्नामितशिरो दन्‍्ते दंन्‍्तानसंस्पृदानु ॥४७प८२॥ 
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संपदयन्‌ नासिकाग्रं स्व॑ दिदाश्वानवलोकयन्‌ । 

कुर्यात्‌ द॒ृष्ठं पृश्न॒बंशमुड्डीयानं तथोत्तरे ॥॥४७८३॥॥ 
त्रिभिविशेष कम्‌ू- 

उत्तानों चरणों कृत्वा ऊरुसंस्थो प्रयत्नतः । 

ऊरुसध्ये तथोत्तानो पाणी पद्मासन त्विदस्‌ ॥४७८४।॥ 

दक्षिणोरुतले वाम पादं न्‍्यस्य तु दक्षिणाम्‌ । 

वामों रोरुपरि स्थाप्यमेतदर्धासनं त्विदस्‌ ४७८ ४५॥ 

पा४ष्यिं तु वामपादस्य योनिस्थाने नियोजयेतु । 

वामोरोरुपरि स्थाप्य दक्षिणः सिद्धमासनस्‌ ॥४७८६॥ 
एवा फल वसिछ्ठतठहितायाम्‌- 

ग्रासनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकस्‌ । 

विकारमानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वेदा ॥४७८७॥॥। 

धारणाभिमंनो धेर्य ज्ञानादंदवर्यमुत्तमस्‌ । 

समाधघे संक्षमाप्नोति त्यक्तसवेशुभाशुभ: ॥४७८८॥ इति । 

अन्यत्रामियुक्तवावयम्‌- 

प्राययायामे दहेद दोषानु प्रत्याहारेश पातकस। 

धाररणाभमिश्र दुःखानि ध्यानेनानीश्ररान्‌ गुरयान्‌ ॥४७८६९६॥ 

यथा परबंतघधातूुनां ध्याताना दह्मते मलस्‌ । 

तथेन्द्रियकृता दोषा दह्मन्ते प्राणनिग्रहात्‌ ॥४७९ ०॥॥ ! 

बदहयं कतूँ यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः । 

तथबव योगी योगेन प्रार्यं नयति साधितुस्‌ ॥४७६ १॥ 

यथाहि साधितः सिहो स्तुगाव्‌ हन्ति ने मानवान्‌ । 

तथब साधित:ः प्रारयः किल्विषं न नुरणां तचुस्‌ ॥४७६२॥। 

प्रारयायामं बिना योगं साधयेद्‌ यस्तु मंदधीः । 

स न साध्वीं गति याति पंगु वजिगति यथा ॥४७६३॥ 


तस्मात्तु साधन कुर्यात्‌ प्रारतायासस्य योगवित्‌ । 
प्राययापाननिरोधेन प्राणायाम: प्रकीतितः ॥४७६४।॥। 








#४२ श्रागम रहस्ये 
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उक्तप्रकारेष्रमन्त्रस्मरण जप । 'जपतों नास्ति पातकम््‌” इत्युकतेश्चित्तशुद्धा- 
बुपयोगात्‌ | हुतमग्निहोत्रादि होम । यदकरशो प्रत्यवायात्‌ चित्तमालिन्ये ज्ञानानुदयात्‌ । 
यद्दा हुत मन्त्रजपस्य दशाशहोम । 


तथा चोक्तम- 

नाजपात्‌ सिद्धचते मन्त्रो नाहुताचंच फलप्रदः । 

प्रनचितो हरेत्‌ कामान्‌ तस्मात्‌ च्रितवमाचरेत्‌ ॥४७७४।॥ 

हु ग्वध्यकतेग्यतया नियमत्वमेपाम । श्रत कदाचिदालस्यादिता त्यागों न 
फक्राय॑ | 
इति नियमा । 

भ्रन्यज्च- 

प्रत्याहारः प्रयासश्र प्रजल्पो नियमग्रहः । 

, जनसद्भथ लौल्पं च पड़भियोंगो विनश्यति ॥४७७४५॥ 
उत्साहात्‌ साहताद धेर्षात्‌ तत्त्वज्ञानावच निश्रयात्‌ । 
जनसदड्भपरित्यागात्‌ पड़मियोंगः प्रसिद्धा्यति ॥४७७६॥ 

अरथ भासतम्‌- 


..ज्ञाध्मातः क्षुधितो शासन्‍्तो न च व्याकुलचेतनः । 
युज्जीत योग योगज्ञो नित्यं सिद्धाचर्थ माहतः ॥४७७७॥ 
न शोते नातिचेवोष्णोे न दुर्गे नाम्बुनस्तटे । 
न च सोपद्रवे देशे योगः सन्धीयते ववचितु ॥४७७८॥। 
एकान्ते विजने5रण्ये पवित्रे निरुपद्रवे 
सुखासीन: समाधि: स्थाद वस्धाजिनकुशोत्तरे ॥४७७६॥ 
पद्ममर्धासन॑ चापि तथा सिद्धासनादिकस्‌ । 
आस्थाय योग॑ युज्ञीत कृत्वा च प्रसव हृदि ॥४७८०॥ 
४. समः समासनो भ्रृत्वा संहत्य चरणाचुभो । 
( संवृतास्यस्तदाचम्य सम्यग विष्टभ्य चाग्रतः ॥४७८१॥। 


पारिष्यां लिज्शवृषणावस्पृशन्‌ प्रयतः स्थितः । 
किधिदि्वासितशिरो दन्ते दंन्तानसंस्पृरान्‌ ॥४७८२॥ 
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प्रागायामों लघुस्त्वेको द्विगुरगों मध्यमः स्मुतः । 
उत्तमम्निगुरपो ज्ञेय इत्येषा वेदिकी स्थिति: ॥४८०४।॥ 


प्रथमेन जयेत्‌ स्वेदं द्वितोयेन च वेपथुम्‌ । 
विषादं च तृतीयेन जयेद्‌ दोपाननुक्रमातु ॥४८०४५॥ 


दिगुरोत्तरया दृद्धचा प्रत्याहारस्तु घाररपा । 
ध्यान समाधिरित्येवं प्राणायामादनुक्रमात्‌ ॥४८०६॥ 
तस्माद्‌ युक्तः सदा योगो प्रारयायाम्परो भवेत्‌ । 
श्र यतां मुक्तिफलदं तस्पावस्थाचतुष्टयस््‌ ॥४८०७॥। 
घ्वस्तिः प्राप्निस्तथा संबित्‌ प्रसाद तुरीयफः । 
स्वरूप श्यूणु चेतेषां कथ्यमानाननुक्रमात्‌ ॥४ं८०८॥। 
कर्म गामिष्टदुष्टानां जायते फलसंक्षय: । 
चेतसो3र्थ कषायत्वाद्‌ यत्र सा ध्वस्तिरुच्यते ॥४८०६॥ 
ऐहिकामुण्मिकान्‌ कामान्‌ लोभमोहात्मकाँथ यान्‌ । 
निरुध्यास्ते यदा योगी प्राप्तिः स्थातु सर्वकामिकी ॥४८१०॥ 
अ्रतीतानागतानर्थान्‌ विप्रकृष्टति रोहितान्‌ । 
विजानाति यदा योगी तदा संविदिति स्छुता ॥४८११॥ 
याति प्रसाद येनास्प सनः पश्च च वायवः । 
इन्द्रियारीन्द्रियार्थाश स॒ प्रसाद इति स्मृतः ॥४८१२॥ 
प्राणायामस्य युक्तिस्तु पुर्वाभ्यासस्य कथ्यते ॥ 
ये चक्क मुंनय सर्वे नाडीसंशुद्धिहेतवें ॥४८१३४ 
पूर्व दक्षिणहस्तस्य स्वांगुष्ठेनेव पिड्धलास । 
निरुद्धच प्रयेद्‌ वायुसिडया तु दाने: बने: ॥४८१४७ 
यथाशक्ति निरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकस्‌ । 

) पुनस्त्यजेत्‌ पिदज्भलया दाने रेचनक गतः ॥४८१५७ 


४४४ श्रागमरहस्ये 
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चक्षुस्स्पंदनसात्रस्य यावत्‌ द्वादशसंज्ञकाः । 
तावन्निरुध्यते प्राणः प्रारायामः स एवं हि ॥४७६५॥ 
श्रन्यत्रा पि- 
इडया क्षंयेद वायूं बाह्य षोडशसात्रया । 
धारयेत्‌ पुरितं योगी चतुःषष्स्या तु सात्रया ॥४७६६॥ 
सुषुम्शामध्यगं सम्यग्‌ द्वान्रिशन्सान्नया झानेः । | 
नाड्या पिड्भलया चेन॑ रेचयेद्‌ योगवित्तमः ॥४७६७॥ 
प्रारशायाममिदं प्राहु योगशाखरविशारदाः । 
मात्रालक्षण वायवीयस हितायाम्‌- 
जानुं प्रदक्षिणीक्षत्य न द्रुतं न विलंबितस्‌ । 
झंग्ुलिस्फोटनं कुर्यात्‌ सा मात्रेति प्रकीत्यंते ॥४७६८॥। 
भूयोभ्ूयः क्रमात्‌ तस्य व्यत्यासेन समाचरेतु । 
मात्रावृद्धिक्रमेरोव क्रमाद द्वाददा योडश ॥४७६९॥ 
जपध्यानादिभियक्त सगर्भ तं विदु बुंधाः । 
तदपेतं विगर्भ च प्रारायामं परे बिदुः ॥४८००॥॥ 
क्रमादभ्यसतां पुंसा देहे स्वेदोद्रमोड्धमः ॥ 
सध्यम: कम्पसंयुक्तो भ्रूमित्याग: परो मतः । 
उत्तमस्य गुरणावाप्ति यवित्‌ शीलनसिष्यते ॥४८०१॥ इति । 
एतदेव तत्रान्तरे- 
शुचिः प्राणायामान्‌ प्ररवसहितान षोडद्य बच्चो 
प्रभाते सायं च प्रतिदिवसमेव बितनुते । 
द्विजो यस्‍्तं अर रप्रहननकृतांहोइ्घिकलितं 
पुनन्‍्त्येते मासादपि दुरि्तितुलौघदलनानु ॥४८०२॥ 
श्रय॑ प्रारयायामः सकलदुरितध्वंसनकरो 
विगर्भः प्रोक्तोशइ्सो ग़तगरुणगफलो गर्भेकलितः । 
जपध्यानापेत: स तु निगदितो गर्भरहितः 
सगर्भस्तयुक्तो सुनिपरिव्ुद्ध यॉगनिरते: ॥४८०३॥ इति । 
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प्राणायामो लघुस्त्वेको द्विगुरयों मध्यम: स्मृतः । 
उत्तमद्निगुरपो ज्ञेय इत्येषा वेदिकी स्थिति: 0४८०४ 


प्रथमेत जयेत्‌ स्वेदं द्वितीयेन च बेपथुम्‌ । 
विषादं च तृतीयेन जयेद्‌ दोषाननुक्रमातु ॥४८०५॥ 


द्विगुणोत्तरया चुद्धचा प्रत्याहारस्तु धारणा । 

ध्यान समाधिरित्येव॑ प्रार्यायामादनुकरमात्‌ ४८० ६॥ 
तस्माद्‌ युक्तः सदा योगी प्रारयायाप्रपरो भवेत्‌ । 

भर यतां मुक्तिफलदं तस्यावस्थाचतुष्टयस््‌ ॥४८०७॥ 
घ्वस्तिः प्रामिस्तथा संवित्‌ प्रसाद तुरीयफः । 

स्व॒रूपं श्यूणु चेतेषां कथ्यमानाननुक्रमात्‌ ॥४८०प८॥ 
कर्मरयामिष्टदुष्टानां जायते फलसंक्षयः । 

चेतसो$थें कषायत्वाद्‌ यत्र सा ध्वस्तिरुच्यते ॥४८०६७ 
ऐहिकासुष्मिकान्‌ कामान्‌ लोभमोहात्मकाँथ यान्‌ । 
निरुध्यास्ते यदा योगी प्राप्मिः स्थातु सर्वकामिकी ॥४८१०॥ 
श्रतीतानागतानर्थान्‌ विप्रकृष्टति रो हितान्‌ । 

विजानाति यदा योगी तदा संविदिति स्छुता ॥४८१२१॥ 
याति प्रसादं येनास्य मनः पश्च च वायवः ॥ 
इन्द्रियारीन्द्रियार्थाथ स प्रसाद इति स्मृतः ४८१२७ 
भारपायामस्य युक्तिस्तु पुर्बाभ्यासस्य कथ्यते ॥ 

ये चक्र सुंनय सर्वे नाडीसंशुद्धिहेतबे ॥४८९१३॥। 

पूर्व दक्षिणहस्तस्य स्वांगुष्ठेनेच पिद्धलास्‌ । 

निरुद्धच पुरयेद्‌ बायुसिडया तु दाने: शने: ॥४८१४७ 
यथाहक्ति निरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकस्‌ । 

पुनस्त्यजेत्‌ पिद्भलया दाने रेचनकं गतः ॥४८१५७ 





४४६६ आ्रागमरहस्ये 


पुनः पिद्धलया पूर्व पुरयेदुदरं दाने: । 
यथा त्यजेत्‌ तथा पुर्वे घारयेदनिरोधतः । 
नाडीविशुद्धों जातायां ततः कुर्याद्‌ यथेच्छुपा ॥४८१६॥ इति ॥ 
अथ प्रत्याहार'- 
इन्द्रियारपां विचरतां विषयेषु निरमगंलम्‌ । 
बलावाहरणं तेम्यः प्रत्याहारोइभिधीयते ॥४८१७॥। 
भ्रन्यज्च- 
दब्दादिश्यः प्रपन्नानि यदक्षारिण यतात्मभिः । 
प्रत्याह्नियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्म्ृतः ॥४८१८।॥॥ 
स बाह्याभ्यन्तरं शौच निष्पाद्याकएठनाभितः । 
पुरयित्वा बुधः प्राणेः प्रत्याहारसुपक्रमेत्‌ ॥४८१६॥। 
रजसा तमसो तवृरत्ति सत््वेन रजसस्तथा । 
संछाद्य निर्मले सत्त्वे स्थितो घुझ्ीत योगवितु ४४८२०॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्य: प्रारादीन्‌ मन एव च १ 
निगृह्या समवायेन प्रत्याहारसुपक्रमेतु ॥४८२१॥॥ 
यह्तु प्रत्याहरेतु कामान्‌ सर्वाड्भरानीबव कच्छपः । 
सत्त्वात्मरतिरेकस्थः पदयत्यात्मानमात्मना ॥४८२२॥ इति ॥ 
अथ घारणा- | 
शअंगुप्गगुल्फजानुरुसी मनी लिड्भनाभिषु । 
हृदुग्रीवाकएठदेदेषु लंबिकायां ततो नसि ॥४८२३॥॥ 
अ्र्‌ सध्यें मस्तके सृध्नि द्वादशान्ते यथाविधि | 
धारर पं प्राशमर्तोी घारएोति निगद्यते ॥४८२४।॥ 
अन्यत्रापि- 
प्राययायामा दश हो च धारणोत्यभिधीयते । 
हें धारणो स्घ॒ते योगे सुनिभिस्तत्वदशिभि:ः ॥४८२४॥४ 
गुरूपदेदशसासाद एकस्मिन्‌ स्थानके यदि 
रुथ्यन्ते जन्मनो वातो धारणा सा निगद्यते ॥४८२६॥।॥॥ के 
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"सिष्ठसहिताया पच्न घारणा श्रप्युक्ता-- 


भृतानां सासस॑ चेक धारणा च पृथक पृथक । 
सनसो निश्चलत्वेन धारणा साइभिधोयत्ते ॥४८२७॥ 
प्रापभ्नीहरितालहेमरुचिरा तन्‍्वी कलालांछिता 
संयुक्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा ह॒ृदि स्थायिनी । 
प्रागं तत्र विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा स्तम्भकरी सदा क्षितिपरा ख्याता क्षमा धारणा।४ ८२८१ 


श्र्धन्दुप्रतिमं च कुन्दधवलं कणठे च तत्त्वान्वितं 

तत्पीयुषवका रबीजसहितं युक्त सदा विष्णुना । 
प्रारयांस्तन्र विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 

देषा दःसहकालकालकररी रयाद वारणी धारणा ॥४८२६॥ 
तक्त्वस्थं शिवमिन्द्रगोपसहशं तत्न बन्रिकोरणेड्नलं 

तेजोनेकसय॑ प्रवालरुचिरं रुद्रेश ततु संगतम्र्‌ । 
प्राय्यास्तत्र विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 

देषा वह्विसमं वपुविदधती वेश्वानरी धारणा ॥४८३०॥॥ 
यन्मूलं च जगत्‌ प्रपश्वसहितं हृष्ट' 'त्रवोरन्तरे 

तद्वतु सत्त्वमयं यकारसहितं यत्रेश्वरो देवता ॥ 
प्राणांस्तत्र विनोय पश्चचदिकाचित्तान्वितं धारये- 

देषा खे गमन॑ करोति नियतं चायोः सदा घाररणपा १४८३ १५ 


भ्राकाशं च॒ विद्युद्धवारिसहशं यद्‌ ब्रह्यरंप्रस्थितं 

तन्नाथेन सदाशिवेन सहित युक्त हकारेण यत्‌ । 
प्रारपांस्तत्र विनोय पश्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 

देषा सोक्षकपाटभेदनकरोी प्रोक्ता नभो धारणा ॥४८३२॥ 


झथ ध्यानम्- 


शुन्येष चावकाशेषु गुहासुपवनेषु च । 
नित्ययुक्तः सदायोगी ध्यान सम्यगुपक्रमेतु ॥४८३ ३१३, 


डडप श्रागमरहस्ये 
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त्यक्तसंगो जितसना लध्वाहारो जितेन्द्रियः । 

पिधाय बुद्धिद्वारारिम मनो ध्याने नियोजयेतु ॥॥४८३४॥॥ 
समाहितेन मनसा चेंतन्यान्तरवतिना । 
झात्मन्यभीश्देवानां ध्यानं ध्यानसिहोच्यते ॥॥४८३४५॥ 
यत्‌ तत्त्वे निश्चलं चित्त तद्धचानं परम्ुच्यते । 

द्विधा भवति तद्‌ ध्यान समगुरं निगुंरं तथा ॥४८३ द्वा॥ 
सगुरां वर्णाभेदेन निगुंरणं केवल तथा । 

अ्रश्रमेघसहस्रारिय वाजपेयशतानि न ॥४डं८३७॥ 

एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाहुन्ति षोडशोस । 
श्रन्तरचेतो वहिश्चक्षुरधःस्थाष्य सुखासनस्‌ ॥४८३८।॥॥ 
समत्वं च दरीरस्प ध्यानमाहुश्न सिद्धिदस्‌ । ल्‍_ 
नासाग्रे हष्टिमाधाय ध्यात्वा सुश्वति बन्धनातु ॥४८३६।॥ 
ग्रात्मानं च जगतु सर्वे हशा नित्याविभिन्न॑या । 
चिदाकाशमयं ध्यायन्‌ योगी याति परां गतिस्‌ ॥४८४०॥॥ 
श्रथवा प्रोच्यते ध्यानमन्यदेवात्र योगिनास्‌ १ 

रहस्य परम मुक्तेः कारसपं 'प्रथमं च यत्‌ ॥४८४१॥ . 
बायुवच्चलितं चित्तं स्थिरीकतु न शकक्‍यते १ 

तदर्थ सकले योज्यं ततो भवति निष्कलस्‌ ॥४८४२॥ 





मुलाधारस्थितं जीवं प्रदीपकलिकाकृतिस्‌ । 

प्रशवेन समाकृष्य दशमान्ते निवेदयेत्‌ ॥४८४३।॥ 
ततो जपेच्च सततं॑ घुलाधारातु समुत्यितस्‌ । 

नियत्ति दशसद्वारे सनसा दानरूपिणस्‌ ॥४८४४।॥ 
यथा प्रयुक्तमोड्ूरः प्रतिनिर्याति पृर्घेनि ॥ 
तथोज्जूगरमयो योगी ह्मक्षरे त्वक्षरों भवेतु ॥४८४०५॥॥ 
कुर्व न्ेव यथा पश्येतु मनो नेन्रेरा योगवितु । 

हंसं बिन्दुशिखां ज्योतिस्ततो लयमवाप्नुयात्‌ ॥४८४६।॥ 


सप्तविशः पटल, ४४६ 











ब्रह्मह्वारे मुख्े सुक्ष्मं निविकल्पं परातु परम्‌ । 
परम ज्योतिरासाय योगी तन्मयतां ब्रजेतु ॥४८४७॥। 
निविकल्पपदे प्राप्त जीवे तन्‍्मयता गते । 
नदयन्ति सर्वकर्मारि तस्मिनु हष्ठे परावरे ॥४८४णछा) 
वृक्षमुध्ति यथा पक्षी ह्यकस्मादेव प्राप्यते । 
बुद्धिस्थों हश्यतामेति भटित्येव तथा विभुः ॥४८४६॥ 
प्रग्रतः पृष्ठतों मध्ये पाइवंतोउथ समन्‍्ततः । 
विद्यच्चकितवद्‌ भाति सुर्यकोटिसमप्रभः ॥४८५०॥ 
रतान्ते स्त्री यथात्मानं क्षरं क्वाहं न बुध्यते । 
रमरो5पि न जानाति को5हं योगे तथा पुमान्‌ ॥४८५१॥ 
श्ुरणोत्याश्वयेचत्‌ फोषपि कोष्प्याश्रयंवरदीक्षते । 
श्रु्वा हष्ठा तथाप्येत्त सम्यग्‌ वेद न कश्चन ॥ '४८५२॥ 
गुरुप्रसादतो लक्ष्यं लब्ध्वा यत्नातु समभ्यसेत्‌ । 
ग्रभ्यासाद हवयते देवो ज्ञानहृष्ट्या महेश्वरः ॥४८५३॥ 
तेज: पर द्ुतिमतां तमसः परस्ता- 

दादित्यवर्णा ममल कनकस्वरूपम्‌ । 
ध्रात्मानसात्मनि गत॑ प्रकृते विभिन्न- 

मानन्दमात्रमिति पद्यति यः स मुक्तः ॥४८५४।॥ 


१ 


इति ध्यानमरु । 
अ्रथ समाधि.- 


सप्राधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । 
निस्तरज्भपदप्राप्तिः परमानन्दरूपिणी ॥४८५५॥ 
नि.श्वास्तेच्छुवासयुक्तो वा निस्पन्दोड्चललोचन:ः । 
शिवध्यायी सुलीनश्च स समाधिस्थ उच्यते ॥४८५६७ 
न शृण्पोति यदा किश्विन्न पश्यति न जिश्नति । 

न च स्पर्श विजानाति स समाधिस्थ उच्यते १ 

इत्थं तु छुत्तयः प्राहु यगिमष्टाद्भलक्षराम्‌ ७४८५७॥। 


४५० आगम रहस्य 





श्रथ तुर्यातीतम्‌- 


श्रत्यन्तशुद्धचिन्मात्रे परिशामश्रिरादपि । 

तुर्यातीतं पद तत्‌ स्थाद्‌ भ्रुयः तत्स्थोी न शोचति ॥४८४५४८॥ 
निद्रादो जागरस्यान्ते यो भाव उपपशथ्ते । 

तडझ्ावभाबितो योगी मुक्तो भवति नान्‍यथा ॥४८५६॥ 

ये श्राफाशवदेकात्मा सर्वंभावगतोडपि सन्‌ । 

न भावरझनामेति स महात्मा महेश्वरः ॥४८६०॥ 

यथा जल॑ जलेनेक्यं निशक्षिप्रमुपगच्छति । 

तथात्पा साम्यतामेति योगिनः परसात्मना ॥४८६१॥॥ 
ततो न जायते नेंव चर्धघते न'विनश्यति । 

नापि क्षयमवाप्तोति परिसाणं न गउछति ॥४८६२॥ 

छेद॑ क्लेदं तथा दाह शोष भुरादितो न च 
भृतचक्रादवाप्नोति इच्दाद्य दूँतते न च ॥४८६३॥ डे 


इति तुर्यातीतम । ह ' ०. 
प्रथ मन स्थिरो करणभाव:- ५, 
यत्र यत्न सनो याति ध्यायतो योगिनस्तथा । डे 
तत्रेव हि लय॑ं कुर्यातु शिवः सर्वेगतो यत्तः ॥४८६४॥ 
युवत्यानया भवेच्चेतदिछत्नपक्षमचश्वलस्‌ । 
सर्वत्रेक॑ शिवं ज्ञात्वा निविकल्पं विधीय्ते १५४८६५॥ 
कासक्रोधादयः सर्द सतिरक्षाण्यहं कृति: । 
गुरणा विविधकर्मारिय विलोयन्ते मनःक्षयतत्‌ ॥४८६६।॥ 
झसनस्क॑ गते चित्ते जायते फर्मरपां क्षय: । 
यथा चित्रपटे दग्घे दह्यते चित्रसश्वयः ॥४८६७॥ 
तन्त्रयोगात्‌ यथा क्षीरं काठिन्यमुपगच्छति । 
तथा जीवो मनस्थरर्यात्‌ पर॑ ब्रह्माधिगच्छति ॥४८६८।॥। 
यथा हिमप्रभावेन जल स्थास्नुत्वमाप्नुयातु 
तथा मनः स्थिरत्वेन जीवः शिवमयो भवेत्‌ु ॥४८६६॥ 


सप्तविशः पटल: ४५१ 
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शिवस्य वाक्ति जीवो$स्ति जीवशक्ति मंनः स्पृतस्‌ । 

जीव छिवं प्रापयितुं मन एव हि कारणपघम्‌ ॥४८७०॥ 
जीवः शिवः शिवो जींवो न भेदो5स्त्यनयोः क्वचितु । 
मनोलिप्ो भवेज्जीवों मनोमुक्त:ः सदाशिवः ॥४८७१॥ 





अथ योगिमहिमा- 


श्रलोल्यमारोग्यम निष्ठुरत्वं गन्धः शुभो श्रुत्रपुरीषमल्पस्‌ । 

कातिः प्रसाद: स्वरसौमस्यता च योगग्रवृत्ते: प्रथमं हि चिह्नूम॥४८७२॥ 
अ्रनुरागं जनो याति परोक्षगुराकीतंनातु 

न विभ्यति च सत्त्वानि सिद्धे लंक्षणाम्रुत्तमस्‌ ॥४८७३॥। 
शीतोष्णादिभिरत्युग्रे येस्थ बाधा न जायते । 

न भोतिमेति चान्येम्यस्तस्थ सिद्धिउ्पस्थिता ॥४८७४४७ 


अ्रथ योगिचर्या- 


घार्दएड: कर्मंदण्डश्व सनोदणडश्य ते त्रयः । 

पस्येते नियता दएडाः स त्रिदण्डी निगद्यते ॥४८७४५॥ 
या निश्ञां सर्वेधुतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 

यस्‍यां जाग्रति भृतानि सा निद्या पद्यतो घुनेः ॥४८७६॥ 
पेन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 

यत्र क्चचन द्ायी च त॑ देवा योगिनं बिदुः ॥४८७७॥ 
मानापसानो यावेतो प्रीत्युद्वेगक रो नुरणास्‌ । 

तावेब विपरीतार्थों योगिन: सिद्धिकारकौ ॥४८७८७ 
चक्षुःपुतं न्यसेत्‌ पादं वस्नरपुतं पिबेज्जलम । 

सत्यपूता बदेद्‌ वाणी बुद्धिपुतं विचिन्तयेतु ॥४८७६॥ 
सर्वेसद्भ विहोनइच सर्वेपापविर्वाजतः । 

जडवन्मूकवद्‌ योगी विचरेत सहीतले (४८८०१ 
प्रसिघारां विषं वईक्ठनि समत्वे यः प्रपदयति । 
मालासुघातुषाराणां स योगी कथ्यते बुघेः ॥४८८१॥॥ 


४४५० श्रागमरहस्य 





भ्रथ तुर्यातीतम्‌- 
श्रत्यन्तशुद्ध चिन्मात्रे परिरयासश्रिरादपि । 
तुर्यातीतं पद ततु स्थाद्‌ भ्रूयः तत्स्थोी न शोचति ॥४८५८॥॥ 
निद्रादो जागरस्पान्ते यो भाव उपपद्यते । 
तड्भावभावितो योगी पघ्रुक्तो भवति नान्‍्यथा ॥४८५९॥ 
य श्राकाशवदेकात्मा सर्वभावगतोडपि सन्‌ । 
न भावरझनामेति स महात्मा महेश्वरः ॥४८६०॥। 
यथा जल॑ जलेनक्य॑ं निशक्षिप्रमुपगच्छति । 
तथात्मा साम्यतामेति योगिनः परमात्मना ॥४८६१।॥ 
ततो न जायते नेंव वर्धते न विनश्यति । 
नापि क्षयमवाप्नोति परिमाणं न गचछति ॥४८६२॥ 
छेद क्लेदं तथा दाह शोषं भ्ूरादितो न च । 
भृतचक्रादवाप्तोति दाब्दाद्य दूँयते न च ॥४८६३॥ 


* 
म; ९ । भ 


इति तुर्यातीतम् । 8 कल दे 

श्रथ मन स्थिरीकरणभाव - दर 

यत्र यत्र सनो याति ध्यायतों योगिनस्तथा । ४ 

तत्रेव हि लय॑ कुर्याव्‌ शिव: सर्वगतों यततः ॥४८६४।॥। 

युकत्यानया भवेच्चेतहिछिन्न पक्षमचश्वलस । 

सर्वत्रकं शिवं ज्ञात्वा निविकल्पं विधीयते ॥४८६५॥।॥। 

कासक्रोघादयः सर्वे सतिरक्षाण्यहंक्नतिः । 

गुणा विविधकर्मारिग विलोयन्ते मनःक्षयात्‌ ॥४८६६॥॥ 

झमनस्क गते चित्ते जायते कर्मरयां क्षयः । 

यथा चित्रपटे दग्घे दह्मते चित्रसश्चयः ॥४८६७॥। 

तन्त्रयोगात्‌ यथा क्षोरं काउठिन्यसुपगच्छति । 

तथा जीवो सनस्थर्यात्‌ पर ब्ह्माधिगच्छति ॥४८६८॥।। 

यथा हिमप्रभावेन जल स्थास्नुत्वमाप्नुयात्‌ । 

तथा मनः स्थिरत्वेन जीवः शिवमयो भवेत्‌ ॥४८६६॥ 


सप्तविश: पठल: ४५१ 
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दिवस्य दाक्ति जावो$स्ति जीवशाक्ति मेनः स्मृतस्‌ । 

जीव शिवं प्रापयितूं मन एवं हि कारणस्‌ ॥४८७०॥। 
जीवः शिवः द्िवो जींवो न भेदो5स्त्यनयोः क्वचितु । 
मनोलिप्तो भवेज्जीबों मनोमुक्त: सदाशिव: ॥४८७१॥ 


अ्रथ योगिमहिमा- 


श्रलौल्यमारोग्यम निष्ठुरत्वं गन्धः शुभो सुत्रपुरीषमल्पस्‌ । 

कातिः प्रसाद: स्वरसौम्पता च योगप्रवृत्ते: प्रथम हि चिह्नम्‌।४८७२४७ 
प्रनुरागं जनों याति परोक्षगुणकीर्तनात्‌ । 

न विभ्यति च सत्त्वानि सिद्धे लंक्षणमुत्तमस्‌ ॥४८७३॥ 
शीतोष्र्पादिभिरत्य॒ुग्र यंस्प बाधा न जायते । 

न भीतिमेति चान्पेम्पस्तस्प सिद्धिरपस्थिता ॥४८७४॥ 


श्रथ योगिचर्या- 


पाग्दएड: कर्मंदएडथ मनोदणडशथ्य ते च्रयः । 

पस्येते नियता दएडाः स त्रिदणडी निगद्यते ॥४८७४५॥। 
या निशा सर्वभुतानां तस्यां जार्गात्ति संयमी । 

यस्‍यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो घसुनेः ॥४८७६।॥ 
पेन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 

यत्र क्वचन द्ञायो च तं देवा योगिन विदुः ॥४८७७७ 
मानापमानों यावेतो प्रीत्युद्देगक रो नुर्यास्‌ । 

तावेव विपरीतार्थो योगिनः सिद्धिकारकौ ॥४८७८॥ 
चक्षु'पूत्ं न्‍्यसेतु पादं बद्भपुतं पिबेज्जलस्‌ । 

सत्यपुतां बदेद्‌ वाणी बुद्धिपुतं विचिन्तयेतु ॥४८७६॥॥ 
सर्वेसद्भ विहोनदच सर्वेपापविवर्जितः ॥ 

जडवन्पूकवद्‌ योगी विचरेत महीतले ॥४८८०॥४ 
ग्रसिधारां विषं वल्नि समत्वे यः प्रपदयति । 
मालासुधातुषारासां स योगी कथ्यते ब्रुघेः ॥।४८८१४। 


४श२ आगम रहस्ये 
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यस्मिन्‌ स्थाने क्षण तिष्ठेदीहगू योगी कवश्चन । 
ग्रायोजनं चतुद्दिक्षु पवित्र तत्‌ प्रचक्षते ॥४८८२॥॥ 
चतुःसागरपयन्ता पुथिवीं यो ददाति च । 
तत्त्वज्स्थ च यो सिक्षा सम वा नाथवा समम्‌ ॥४८८३।॥। 
प्रातिथ्ये भाद्धयज्ञे वा देवयात्रोत्सवेपु वा । 
महाजने च सिद्धार्था न गच्छेद्‌ योगवित्‌ फ्वचित्‌ ॥४८८४॥। 
जाते विधृमे चागारे सवंस्मिन्‌ मुक्तवज्जने । 
धटेत योगविद्‌ भेक्ष्यं न तु तेष्वेव नित्यशः ॥४८८४॥ 
यथवमवमन्यन्ते जना: परिभवन्ति च । 
तथायुक्तथरेद्‌ योगी सता धर्मंमदृषयन्‌ ॥४८८६॥ 
भक्ष गह्लन गृहस्थेषु श्रोनियेषु चरेद्‌ यवि । 
फलं मृल यवाग्वन्न॑ं पयरुतक़ं च सक्तव, ॥४८८७॥ 
ब्रह्मचयं मलोभ॑ च दया क्रोध: सुचित्तता । 
भ्राहारलाधवं शोच योगिता नियमाः स्मुताः ॥४८८प८।॥। 
सारभूतम्तुपासीत ज्ञान ततु कार्यसाधनस्‌ । 
ज्ञानानां बहुता येयं योगविध्चफरी हि सा ॥४८प६॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्ररेत्‌ । 
श्रपि कल्पसहस्रेषु नेव शेयमवाप्नुयात्‌ ॥४८६०॥ 
समाहितो ब्रह्मपरोष$प्रमादी 

बुधस्तथकान्तरसंयतेन्द्रिय: । 
विशुद्धबुद्धि: समलोष्ठकाश्वनः 

प्राप्तोति योगी परमसव्ययं पद्सू ॥४८६१॥ 


॥ इति श्रीमदागमरहस्थे सत्सग्रहे योगचर्याकयन 
नाम सप्तविश' पटल- ॥२७॥ 


ग्रष्टावश पटल'* ४५३ 





अष्टाविंशः पटल: । 


ग्रथो योगमयी सप्त धारणा योगिवल्॒भाः । 

वक्ष्ये यया युतो योगी पश्चकृत्यत्वमाप्नुयात्‌ ॥४८६२॥। 
योगयुक्तः सदा योगी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 

सुक्ष्मास्तु धारणपा: सप्त भुराला मुध्नि धारयेत्‌ ॥४८६३॥ 
घरित्रीं घारयेद्‌ योगी ततः सुक्ष्मं प्रवतंते । 

श्रात्मा् सच्यते तद्धि तद्गन्ध च जहाति सः ॥४८६४४ 
तथवाप्सु रसं सुक्ष्म॑ तद्ददू रूपं च तेजसि । 

स्पर्श वायो तथा तद्गद्‌ विश्वतस्तस्य धारणा 0४८६५॥ 
व्योम्नि सुक्षमप्रवृत्ते च दाव्द तद्बज्जहाति सः । 

मनसा सर्वेभुतानां मनथाविद्यते यदा ॥४८९६॥ 

मसानसी धारणां विश्वन्मनः सोक्ष्म्यं प्रजायते । 

तद॒द्‌ बुद्धिमशेषाराां सत्त्वमानेत्ययोगवित्‌ ॥४८९७॥ 
परित्यजति संप्राप्प बुद्धिसोकम्यमनुत्तमस्‌ । 

यस्मिन्‌ यस्मिस्तु कुरुते भुते रागं महामतिः ॥४८६८॥॥ 
तस्मसिस्तस्सिन समार्सक्ति संप्राप्प स विनदयति । 

तस्माद्‌ विदित्वा सुक्ष्मारिग संसक्तानि परस्पर ॥४८९६९॥ 
परित्यजति यो योगी स पर श्राप्नुयात्‌ पदस्‌ । 

एतान्येच तु बन्धाय सप्त सुक्ष्मारिंग सर्द (४६००॥ 
भूतादीनां विरागो5न्न संभवेद यस्तु सुक्तये 

गन्धादिषु समासक्तसित्येतदरखिलं जगतु ॥४&०१७ 
पुनरावतेते सोख्यात्‌ स ब्रह्मसुरमानुषस्‌ । 

सप्तेता धारणा योगो समतोत्य यदोच्छुति ॥४९ ०२७ 
तस्मिस्तस्मिन्‌ तदा भरते लयं याति विधानतः । 
देवानाससुरारणां च गन्धर्वोरगरक्षसास्‌ । 

देहेषु लयमायाति संगमाप्नोति न क्वचित्‌ ॥४९०३॥ 


इति सप्तथारणा । 





४२२ श्रागम रहस्पे 
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यस्मिन्‌ स्‍्थाने क्षरणं तिष्ठेदीहगू योगी कथश्चन । 
झ्रायोजनं चतुर्विक्षु पवित्र तत्‌ प्रचक्षते ॥४८८२।॥। 
चतुःसागरपर्यन्ता पृथिवी यो ददाति च । 
तत्त्वज्ञषस्थ च यो भिक्षा सम॑ वा नाथवा समम्‌ ॥४८८३॥। 
ग्रातिथ्ये श्राद्धयज्ञे वा देवयात्रोत्सवेपु वा । 
महाजने च सिद्धार्था न गच्छेद योगवित्‌ क्वचित्‌ ॥४८एफरढ।। 
जाते विधृमे चागारे सर्वस्मिन्‌ मुक्तवज्जने । 
श्रटेत योगविद्‌ भेक्ष्य न तु तेष्वेब नित्यश: ॥४८८४५॥। 
यर्थवसवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । 
तथायुक्तश्वरेद्‌ योगी सता धर्मंमदुषयन्‌ ॥४८८६।॥। 
भेक्ष गृह्तन गृहस्थेषु श्ोत्रियेषु चरेद्‌ यदि । 
फल मूल यवाग्वन्न॑ं पयस्तक्रं च सक्तव: ॥४८८७॥ 
ब्रह्मचयं मलोभ॑ च दया क्रोध: सुचित्तता । 
आ्राहारलाघवं शोच योगिनां नियमाः स्मृता: ॥४८८८॥।। 
सारभुतसुपासीत ज्ञान ततु कार्यताधनम्‌ । 
ज्ञानानां बहुता येयं योगविध्नकरी हि सा ॥४८फह€&।॥। 
इंदं शेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्वरेतु । 
ग्रपि कल्पसहस्रेषु नेव जेयमवाप्नुयात्‌ ॥४८६०।॥॥ 
समाहितो ब्रह्मपरोडप्रमादी 

बुधस्तथकान्तरसंयतेन्द्रियः । 
विशुद्धबुद्धि' समलोष्ठकाथश्वन:ः 

प्राप्तोति योगी परमव्ययं पद्सू ॥४८६१॥। 
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॥ इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे योगचर्याकथन 
नाम सप्तविश पटल ॥२७॥ 
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ग्रष्टावश पटल ४५३ 





अष्टाविंशः पटल: । 


श्रथो योगमयी सप्त धारणा योगिवछ॒भाः । 

बक्ष्ये यया युतो योगी पश्चकृत्यत्वमाप्लुयातु ॥४८६२॥ 
योगयुक्त:ः सदा योगी लघध्वाहारो जितेन्द्रियः । 

सुक्ष्मास्तु धारणा: सप्त भरा्या मुध्नि धारयेत्‌ु ॥४८६३॥ 
धरित्री धारयेद्‌ योगी ततः सुक्ष्मं प्रवतंते । 

श्रात्मानं मच्यते तद्धि तद्गनन्‍्धं च जहाति सः ॥४८६४॥ 
तथवाप्सु रसं सुक्ष्म॑ तद॒द्‌ रूपं च तेजसि । 

स्पर्श वायों तथा तद्॒द्‌ विश्वतस्तस्प घारणा ४४८&६५७ 
व्योस्नि सुक्षपप्रवृत्ते च दब्दं तद्ृज्जहाति सः । 

सनसा सर्वेभ्रुतानां सनश्राविशते यदा ॥४८६६॥ 

सानसी धारणां विश्वन्मनः सोक्ष्म्यं प्रजायते । 

त्द॒द बुद्धिमशेषारां सत्त्वमानेत्यपोगवित्‌ ॥४८६७॥ 
परित्यजति संप्राष्प बुद्धिसोक्ष्म्यमनुत्तमस्‌ । 

यस्मिनु यस्मिस्तु कुरुते भृते रागं सहामतिः ॥४८६८४॥॥॥ 
तस्मिस्तस्सिन्‌ समार्सक्ति संप्राप्प स विनदयति । 
तस्माद्‌ विदित्वा सुक्ष्मारिय संसक्तानि प्रस्परस्‌ ॥४८६९॥ 
परित्यजति यो योगी स पर श्राप्नुयात्‌ पदस्‌ । 

एतान्येच तु बन्धाय सप्त सुक्ष्मारि। स्वेदा ॥४६००॥ 
भृतादीनां विरागोअ$त्र संभवेद यस्तु सुक्तये । 

गन्धादिषु समासक्तमित्येतदखिलं जगत्‌ ॥४६० १७ 
पुनरावतंते सौख्यात्‌ स ब्रह्मसुरमानुषस्‌ । 

सप्तेता धारणा योगो समतीत्य यदीच्छुति ४६०२७ 
तस्मिस्तस्मिन्‌ तदा भृते लय॑ याति विधानतः । 
देवानामसुरारणं च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 

देहेषु लयभायाति संगमाप्नोति न क्वचित्‌ ॥४९० ३१ 


इति सप्तधारणा । 
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डप्र४ आगमरहस्ये 





अ्रथ विदेहमुक्ति - 


पूर्वाह्ने वा पराह्न वा मध्याह्व॑ वा परे क्वचितु । 
यदि वा रजनीभागे श्ररिष्टघृुपलक्ष्यते ॥४६०४॥। 

तदेव सावधान: सन्‌ योगं युझ्जीत योगवितु । 
विदेहमुक्तये ज्ञानी त्यवत्वा मरणज भयस्‌ ॥४६०५॥ 
बद्धपद्मासनों धीमाव्‌ समसंस्थानकंघर: । 

निरुण्य प्राणपवन दन्तेदेन्तानसंस्पृशन्‌ ॥४६०६॥ 

बुद्धच्या निरुध्प द्वारारिष निमीलितविलोचन: । 

उ“कारं तु धनुः कृत्वा गुरयं सत्त्वं नियोज्य च ॥४६०७॥ 
तत्नात्मानं शरं सोड$पि छुतो भध्रतेन्द्रयादिभिः । 

प्राणवायुं मनःक्षेप: क्षिपेत्‌ हत्कमलस्थितः ॥४६०८॥॥ 
ददमद्वारमार्गेरय लक्ष्यं प्राप्प ततः परस्‌ । 
द्वात्रिवात्तत्त्वसं युक्त: परमात्मनि लोयते ॥४६०६॥॥ 

ततः परममाकाशमतीन्‍न्द्रियमगोच रस्‌ । 

यद्‌ बुध्वा चेनमारू्यातुं शक्‍्यते न तसमदनुते ॥४६१०॥ इति। 


ग्रथ दोषोपसर्ग चि कित्सा- 


प्रमादाद योगिनों दोषा यद्येते स्युश्विकित्सिता । 

तेषां नाशाय कत्तेब्या योगिना तन्निबोध मे ॥४६१९१॥॥ 
बाधियें जडता लोपः स्मृते सूंकत्वमन्धता । 

ज्वरश्व जीयेंतः सच्यस्तद्वदज्ञानयोगिनः ॥॥४€ १२॥॥ 
स्निग्धां यवाग नात्युष्णां चित्ते तत्रेष धारयेतु । 
तावद्‌ गुल्मप्रशान्त्य थंमुदावर्ते तथाबिधे । 

यवाग चापि पवतने वासुग्रन्ध्युपरि क्षिपेत्‌ ॥४६१३॥ 
तह्॒त्‌ कम्पे महाहलं स्थिरं सनसि धारयेतु । 

विधाते वचसो दाचं वाधिय्यें श्रवएोन्द्रिये । 

तथंवाम्लं फल ध्यायेत्‌ तृषातों रसनेन्द्रिये ४६ १४॥ 
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यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ पदादेशे तस्मिस्तदुपकारणम । 
धारय्रेद्‌ धारण/सुष्णो शीतां शोते विदाहिनीस्‌ (४६१४५॥ 
काष्ठ शिरसि संस्थाप्प तथा काष्ठेन ताडयेत्‌ 
लुप्तस्म्तेः स्मृतिः सद्यो योगिनस्तेन जायते ॥४६ १६॥ 
प्रमानुष॑ सत्त्वमन्तर्योगिनं प्रविदोद यदि । 
चाय्वर्निधारणा चेन देहसंस्थ विनिर्दहेत्‌ १४६ १७॥ 
एवं सर्वात्मिवा कार्या रक्षा योगविदानिद्स्‌ 
धर्माथकामसोक्षारणां शरोर साधनं यत्त: ॥४६१८॥ 
प्रवृत्तिलक्षराण्यानात्‌ योगिनों विस्मयात्तथा । 
विज्ञानं बिलय॑ याति तस्माद हेयाः प्रवृत्तय: ॥४६१७९॥। 
उपसर्गा प्रवर्तन्ते दृष्टेष्प्यात्मनि योगिनः । 
एताँस्‍्ते सम्प्रधक्ष्यासि समासेन निबोध मे ॥४६२०॥॥ 
काम्याः क्रिघास्तथा कामाच्‌ मानुषानभिवाञछति । 
सख्रियो दानफलं विद्यामायुरद्देध्यें ध्ं दिवस ४६२ ९१॥॥ 
देवत्वममरेदत्वं रसायनवय/ क्रिया: । 
सरत्युत्पतनं यज्ञजलास्न्यावेदनं तथा ॥४६२२॥ 
चित्तमित्त्थं प्रवृत्ते हि लयाद योगी निचतंयेत्‌ । 
ब्रह्मासंगि सनः कुर्यादुपसर्गातृ प्रसुच्यते । 
उपसमंजितेरेमि जितसमंंस्ततः पुनः ४६२३॥। 
योगितः: सम्प्रवर्तन्ते सत्वराजसताससाः । 
प्रातिभः श्रावरणों देवो भ्रमावतों तथापरों ॥४&२४॥ 
यञ्चेते योगिनों योगविष्नाय कठुकोदयाः । ८ 
वेदार्थशास्रकाव्यार्था विद्याशिल्पान्यशेषतः 0४६२४) 
प्रभवन्ति यदस्येति प्रातिभ: स तु योगितः । 
शब्दार्थानखिलानु वेत्ति दज्दं गृह्लाति चेच यत्‌ ॥४६२६॥ 
योजनातनां सहसरेम्यः श्रावराः सोडभिघीयते । 
प्रशे यदा तु हृत्यच्ते समनन्‍्ताद देवयोनयः ध४६२७॥ 


हू हल 


४५६५ श्रागम रहस्ये 


उपसर्ग तमित्याहु देंवमुन्मत्तवद्‌ बुधाः । 

अआम्पते यत्निरालम्बे सनोदोषेश योगिनः ॥॥४९ २८।॥॥ 
समस्ताधारविश्व जश्ञाद्‌ भ्रम: स परिकीतित: । 

भ्रावत्त इब तोयस्प ज्ञानावर्त्ते यदाकुलः ॥४६ २६॥॥ 
चित्तमासकृदावत्तंसुपसग्ग: स उच्यते । 

एभि नाॉशितयोगास्तु सकला देवयोनयः । 

उपसरग्े मंहाघोरेरावतरन्ते पुनः पुनः ॥॥४६३०॥ इति ॥ 





अथारिष्तज्ानम- 


श्रक्षीराकर्म बन्धस्तु ज्ञात्वा कालघुपस्थितम् । 

उत्क्रान्तिकाले संस्मृत्य पुन योगित्वम्ुच्छति । 

तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः ॥४६ ३ १॥॥ 

जेयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्तो न सोदति । 

श्ररिष्टानि विशिष्टानि श्यणु वक्ष्यामि तानि ते ॥४९६३२॥ 

येषामालोकनान्समृत्युं निज॑ जानाति योगवितु । 

त्रिविधानि च प्रोक्तानि तज्ज्ञेरेकमथान्तरस्‌ १ 

बाह्य द्वितीयमन्यच्च स्वाप्नं तह्ल॒क्षरं त्र॒वे ॥४६३३१ 
श्र थ श्रान्तरण्‌्- 

मासादो वत्सरादो वा पक्षादी वा यथाक्रमस्‌ । 

क्षयकालं परीक्षेत वायुचारवद्यात्‌ सुधी: ॥१४६ ३४७ 

पश्चभ्ूतात्मकं दीप॑ दशिस्नेहेन सिश्वितम्‌ । 

रक्षयेत्‌ सुर्यंवातेन तेन जीवः स्थिरो भवेत्‌ ॥४६३५॥ 

भ्रहोरात्रं यदेकश्र चहुते यस्थ सारुतः 

तदा तस्य भवेदायुः सस्पुर्ण वत्सरत्रयस्‌ "४६३६४ 

ग्रहोरात्रह्ययं यस्थ पिज्भलायां सदा गतिः । 

तस्प वर्षद्वयं प्रोक्त जोवितं तत्त्ववेदिभिः ॥४६३७॥ 

त्रिरात् वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थित: । 

तवा संवत्सरायुष्य॑ प्रवदन्ति मनीषिणाः ॥४६३८१। 
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रात्री चंद्रो दिवा सुर्यों वहेद यस्य निरतरस्‌ । 

जानीयातु तस्य वे मृत्यु: घएमासाभ्यंतरे मवेत्‌ ॥॥४६३६॥ 
एकादिषोड्शाहानि यस्य भानुनिरंतरस्‌ । 

चह॒ते तस्य वे मृत्यु. शेषाहे तच्च मासकेः ॥४६४०॥॥ 
संपुर्ण| बहते सुयबचन्द्रमा नेच हश्यते । 

पक्षेर जायते मृत्यु: कालज्ञेरिति निश्चिचतम्‌ ॥४६४ १॥॥ 
संपुरण बहते चंद्रस्त्वयेंमा नेच हृश्यते । 

मासेन जायते ध्षुत्युः कालज्ञेरिति निश्चिचतस्‌ ॥४& ४२॥। 


भ्रथ बाह्यघ्‌-- 


बेवमार्ग श्र्‌वं शुक्र सोमच्छायामरु घतीस । 
यो न पश्येन्‍न्न जीवेत नरः संवत्सरात्‌ परस्‌ ॥४९४३॥। 
श्ररदिसबिम्बं सुयस्य वत्नि चंवांशुमालिनस्‌ । 
ह्डू कादशमासाच्च नरो नोध्वे स जीवति ॥४६४४॥ 
श्ररुधतीं प्रूव चेत्र विष्णोस्त्रीरि। पदानि च | 
श्रायु्हीना न पद्यति चतुर्थ सातृमंडलस्‌ ॥४६४४५॥ 
श्ररु घती भवेज्जिहा पस्रुवो नासाग्रमेव च । 
अर वोविष्णापद॑ ज्ञेयं तारका मातृमडलस्‌ ॥४६४६॥।॥ 
नच अ्र्‌ वोः सप्त वाथ पंचतारा त्रिनासिका | 
जिह्ठा एकदिन प्रोक्त स्रियते मानवो अआुव्स ॥४&४७॥॥ 
कोरावदक्ष्यो5गुली भ्यां तु किचित्‌ पींड्य निरीक्षयेत्‌ .। 
यदा न हृश्यते बिन्दुर्दशाहेन च सो छुत! ॥४&४८॥ 
वात्या मुन्न॑ पुरीष यः सुबर्णरजतं बमेतु । 
भत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दशमासिकस्‌ ॥४६४६॥ 
हष्ठा प्रेतपिशाचादोन्‌ ,गंधर्वनगरारिण च । 
सुवर्णेवर्सवक्षांथः नवमासान्‌ स जोवति । 
: स्थूलः कृछः कशः स्थूलो यो5कस्सादेव जायते ॥४६५०॥ 


४३७ 
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प्रकृतेश्व निवर्तेत तस्यायुश्राष्टमा सिकस्‌ । 

खंड यस्य पद पाएष्र पादस्याग्रेडयवा भवेत्‌ ॥४९४५१॥ 
पांशुकह ममध्ये वा सप्तमासान्‌ स जीवति । 
कपोतमृधप्रकाकोला वायसो वापि सुर्धनि ॥४६५२॥ 
क्रव्यादों वा परो लीनः घरासासायु!प्रदर्शक:ः । 

हन्यते काकततिभिः पाशुवर्षेरण वा नरः ॥४६५३॥ 
स्वच्छायां वान्यथा हष्टा चतुर्मासानु स जीवति । 

श्रनभ्र विद्युत हष्टा दक्षिणां दिग्माश्चितास्‌ ॥४&५४॥। 
पश्येदिन्द्रधनुर्वापि जीवित त्रिद्विमासिकस्‌ । 

घृते तेले तथादहों तोये वाष्यात्मनस्तनुम्‌ ॥४६५५॥ 

यः पर्येदशिरस्कंघा मासादृध्वें न जीवति । 

यस्य वह्तिसमो गंधों गाञ्रे शवसमो5पि वा ॥४९४५६॥ 
तस्य सासाधिक ज्ञेयं योगिनः किल जीवितस्‌ । 

यस्य वे स्नातसात्रस्य हत्तोयमवशुष्यति ॥४६५७॥ 
पिचतश्र जलं शुष्को दह्ाहं सोडपि जीवति । । 
यश्रापि हन्यते दृष्टेभू ते राज्रावथों दिवा ॥४९श्८॥ 
स मुत्यु सप्तरात्रान्ते पुमान्‌ प्राप्नोत्पसशयः । ५ 
पिधाय करण च निजौ न श्यूर्पोत्यात्मसं मवर्सा । ] 
नवयते चक्षुषो ज्योतियेंस्थ सोडपि न जीवति ॥४६५६॥ 


! इति बाह्मम। थी] 


अ्रथ स्वाप्तघ-- रू 





रक्तकृष्णांबरधरा गीतहास्पपरा च्‌ यस्‌ ॥ 

वक्षिणाशां नयेन्‍्नारी स्व॒प्ने सोडषपि न जीवति प्रड॒&६०॥ , 
नग्न क्षपरणक स्वप्ने हसंतं नृत्यतत्परस्‌ । 

एक विलक्ष विश्ञांतं विद्यान्मृत्युमुपस्थितसु ॥5४8६१॥॥ 


अं नसलसचअइ्च्नकञमा:// 
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पततो यस्‍्य वें गतें स्वप्ने ह्वारं पिधीयते । 

न चोत्तिप्ठनति यः स्वप्नात्‌ तदन्तं तस्य जीवनम्‌ ॥ ४६६२ ॥ 
स्वप्नेईग्निं प्रविशेत्‌ यस्तु न च निष्क्रमते पुनः । 
जलप्रवेश्ञादपि वा तदन्तं तस्यथ जीवित ॥ ४९६३ ॥ 
करालेविकटे: कृष्ण : पुरुषेरु्यतायुघे: । 

पाषाणस्ताडित: स्वप्ने सद्यो मृत्युमवाप्नुयातु ॥ ४६६४ ॥ 
दोपादिगंध नो वेत्ति पद्यत्यग्निं तथा निशि । 

नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्ष्यते यः स मृत्युमान्‌ ॥ ४९६५ ॥ 
स्वभाववेपरोत्ये तु शरीरस्य विपयये । 

कथयन्ति मनुष्यारां समाप्नों यमान्तकों ॥ ४६६६ ॥ 
आरक्ततामेति मुखं जिल्ना चा यसिता भवेत्‌ । 

तदा प्राज्ञों विजानोयान्पृत्युमासन्लमागतसु ॥ ४&६७ ॥ 
नासिका वक्रतामेति कर्रायोनेमनं यदि । 

नेत्न च बा स्रवति यस्य तस्यानु तदगतस्‌ ॥ ४&द८ ॥ 
योगिनां ज्ञानविदुषासन्येषां वा महात्मनास्‌ । 

प्राप्ते तु काले पुरुषस्तद्विचार्य विचक्षरों: ॥ ४९६६६ ॥ 


इति कालज्ञानम्‌ । 


श्रथ कालवचना-- 


तोर्थस्नानेन दानेन तपसा सुकृतेन च । 

जपेध्यानेन योगेन जायते कालवंचना ॥ ४&७० ॥ 
जोवन्मुक्तः सदेहो5हूं विचरामि जगत्‌त्रयम्‌ । 

इति च्ेज्जायते, वाऊुछा योगिनस्तन्निबोध से ॥ ४६७१२ ॥ 
वगरोर न नयत्येव काल: कस्यापि कुत्रचित्‌ । 

अतः दारोररक्षार्थ यत्नः कार्यस्तु योगिना ॥ ४६७२ ॥ 
योगिना सततं यत्नादरिष्टानां विचारणा । 

कतंव्या येन कालोथ्सौ ज्ञातों हन्ति छलानन तस्‌ ॥ ४६७३ ॥ 


शग्रागम रहस्यै 





ज्ञात्वा काल च त॑ सम्यक्‌ लयस्थानं समाश्रचितः । 
युडजोत योग कालोउस्य यथासों विफलो भवेत्‌ ॥ ४६७४ ॥ 
मारुतं बंधयित्वा तु सूर्य बोधयते यदि । 


अभ्यासांज्जीवते जीव सूर्यकालेषपि वंचिते । 

गगनात्‌ स्रवते चन्द्र: कायपद्मानि सिंचयनु ॥| ४६७५ ॥ 
कर्मयोगसदाभ्यास रमरः शशिसंस्रवाच्‌ । 

शशांक चारयेद्‌ रात्रों दिवा चार्यो दिवाकर: ॥ ४६७६ ॥ 


इत्यभ्यासरतो यस्तु स भवेत्‌ कालवंचक:ः । 

बद्धुवा सिद्धासनं देहं पुरयेत्‌ प्राणवायुना ॥ ४६७७ ७ 
कृत्वा दण्ड स्थिर बुद्धया शब्दद्वारारिंग रुधयेत्‌ । 

बंधयेत्‌ खेचरीं मुद्रां ग्रोवायां च जलंधरस्‌ ॥ ४६७८ ॥। 
अपाने मूलबंधं च उडडीयानं तथोदरे । 

उत्त्थाप्य भुजगो शक्ति सुलोद्घातरध:स्थितास्‌ ॥| ४६७६ 0 
सुषुम्धान्तगंतां पंच चक्राणां भेदिनीं शिवाम्‌ । 

जोवं हृदाश्नयं नोत्वा यान्‍्तीं बुद्धि मनोयुताम्‌ ॥| ४६८० ७ 
सहस्नदलपद्मस्थशिवे लोनां सुधामये । 

पोत्वा सुधाकरोद्भूतमसृत्तं तेन मुलत: ॥ ४&८१ ॥ 
सिच॑तीं सकल॑ देहं प्लावयन्ती विचिन्तयेत्‌ । 

तया सार्ध गतो योगो शिवेनकात्मतां ब्रजेत्‌ ॥ ४६८२ ॥॥ 
परानंदमयो भृत्वा चिह्म त्तिमपि संत्यजेत्‌ । 

ततो लक्ष्मनामासमहंभावविवर्जित: ॥ ४&८३ ॥ 
सर्वांगकल्पनाहीनं कथं कालो निह॒ति तम्‌ । 

स एवं काल: स शिव: स सर्व नापि किचन ॥ ४६८४ ॥॥ 
कः केन हन्यते तत्र म्रियते नापि ककचन ॥ 

ततो व्यंतीते समये कालस्य अआंतिरूपिणः ॥ ४६८४ ॥ 
योगो सुप्तोत्थित इव प्रबोध याति बोधित: ।.. 

एवं सिद्धों भवेद्‌ योगी वंचयित्वा विधानतः ॥ ४६८६ 0 


ग्रष्टात्रिश: पटल: 
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काल॑ कलितसंसार पोसरुषेराडुतेन हि। 
ततस्तन्रिभुवने योगी विचरत्पेक एवं सः ॥ ४६८७ ॥ 
पदयन्‌ संसारवेर्चित्र्यं स्वेच्छेया निरहंक्ृति: ॥ 
यथाक्ररश्मिसंपोगादकरकांतो हुताशनम ॥ ४८८ ॥ 

! आविष्करोति नैकः सन्‌ हष्टान्तः स तु योगिन: । 
मृद हिकाल्पदेहेइपि मुखाग्रेनोत्फणी यथा ॥ ४६८६ ॥ 
करोति मृद्भारचयमुपदेश: स योगिनः १ 
पिगला कुररः सर्पंसारंगान्वेषकस्तथा । 
इछघुकार: कुमारी च षडेते गुरवों मता:॥॥ ४६६० ॥ इति । 


प्र योगागभूत कर्मान्‍्फ हठा+यासिता क्षरी रशोघक लिखाम -- 


आादो नाडोविशुद्धर्थंमष्टां गानि समभ्यसेत्‌ । 

दोधकानि दरीरस्य प्रोक्तान्यट्टी महात्मभिः ॥ ४६९१ 
चक्रिनौलिंधघांतिनेती वस्तिश्वच गजकारिणी॥। 

न्राटक मस्तकभ्रांतिरिति कर्माष्टकं स्मृत्तम्‌ ॥। ४६६२ ॥ 


हे 
'ब हठदी पिकायाम्‌ -- 

कर्मोष्टकमिद विद्धि घटशोधनकारकम्‌ १ 

कस्यचिन्न च वक्तव्य कुलस्त्रोसुरतं यथा ॥ ४९६३ ॥ 
प्र चक्रि' -- । 

पायुनाले प्रसार्योथध्वमंगुलों भ्रामयेदर्भि । 

यावद गुदविकाशः स्याच्चक्रिकर्म निगद्यते ॥ ४६६४ ॥॥। 

सुलव्याधि गु ल्मरोगो नद्ययत्यन्न' महोदर: । ' 

मलशुद्धि दोपनं व जाबते चक्रिकमेरात ॥ ४९६५१ इति । 
3 नौलि--- 


सा च नोलिद्विधा प्रोक्ता मारो चेकास्तराभिधा । 
भारी स्याद बह्यरूपेरा जायतेडन्तोडन्तरामिधा ॥॥ ४६६६ ॥॥ 


४९२५ आगमरहस्ये 
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ग्रथ आया--- रण 
अमंदावततवेगेन तुन्दं सवब्यापसव्यतः । 
नतांसो भ्रामयत्येषा नौलिगॉडि:ः प्रशस्यते ॥॥ ४६९७ ॥ 
तुन्दाग्निसंद़्ी पनपाचनाति संदीपिकानंदकरी सदेवे । 
अशेषदोषासयद्योषिणी च हठक्रियामौलिरियं च नोलि: ॥ ४६६८ ॥ 


ग्रथ द्वितीयान्त रा+- ह 


इडयावर्तेवेगेन तथा पिंगलया पुनः । 
उभाष्यां भ्रामयेच्चेव ह्यन्तरा कोतिता मया ॥ ४६६६ ॥| इति ॥ 


अ्रथ घोति -- 
विशद्‌ हस्तप्रमाणोन धौतेव॑स्त्रं सुदीर्घकस्‌ । 
चतुरंगुलविस्तारं सिक्त' चेव इनेग्रंसेत्‌ ॥| ५००० ॥ 
ततः प्रत्याहरेच्चेलदुत्खातं धौतिरुच्यते । 
दिने दिने ततः कुर्याज्जठराग्निविवर्धनय्‌ ॥॥ ५००१ ॥॥ 
कासश्चासप्लीहकुष्ठकफरोगांश्च विशतिः । 
धौतिकर्सप्रभावेरा धुनोत्येव न संशय: 0 ५००२ ॥॥ 


अ्रथ नेतिकर्स-- । 
ग्राखुपुच्छाकार निर्भ सूत्र तु स्निग्धनिमितस्‌ । 
घड्वितस्तिमितं सूत्र नेतिसूत्रस्य लक्षरास्‌ ॥ ५००३ ॥४ 
नासानाले प्रवेदयन मुखान्‌ निर्गमयेत्‌ क्रमात्‌ । 
सूत्रस्यान्तं प्रबद्धवा तु आमयेज्ञासनालयो: ७ ५००४ 8 
मथनं च्‌ ततः कुर्यान्नेतिसिद्धेनिगद्यते । । 
कपालशोधनकरी दिव्यहृष्टिप्रदायिनी ॥ 
जन्रुध्वेजातरोगघ्नी जप्यते नेतिरूच्यते ॥॥ ५००५ ४ 


अ्थ वृस्ति.-- ग 
वस्तिस्तु द्विविधा प्रोक्ता जलवायू प्रभेदयेत्‌ 
चक्रि कुत्वा यर्थद्वावत्या जलवस्तिमथो ब्रुवे ।। ५००६ ।॥ 


ग्रष्टावश पटल: ४६३ 





नाभिदघ्नजले स्थित्वा पायुनाले स्थितांग्रुलि: । 
चक्रिमार्गर। जठरं पायुनालेन पुरयेत्‌ । 
विचित्रकुरणीं कृत्वा निर्भीतो रेचयेज्जलम ॥ ५००७ ॥ 
यावद्‌ बल प्रपुर्येब क्षणं स्थित्वा विरेचयेत्‌ । 
घटोत्रयं न भीक्तव्यं वस्तिमभ्यसतो क्र व्‌ । 
निर्वातभुमों संतिष्ठेद्‌ वश्ी हितमिताशनः ॥॥ ५००८ ॥॥ 
गुल्मप्लीहोदरं वापि वबातपित्तकफादिकस्‌ । 
वस्तिकर्मंप्रभावेरा धवत्येव न संशयः ॥। ५००६ ॥। 
धात्विन्द्रियान्त:करणप्रसादं दद्याच्च कान्‍्ति दहनप्रदोष्तिस्‌ । 
अशेषदोषोपचयं निहन्यादमभ्यस्यमानं जलवस्तिकर्म | ५०१० ॥॥| 
श्रथ गजकरणी-- ह 
उदरगतपदार्थमुद्बहन्ती पवनमपानमुदीय्े कण्ठनाले ॥ 
क्रमपरिचयतस्तु वायुमार्ग गजकरणीति निगद्यते हठज्ञ: ॥५०११॥ 
पीत्वाकण्ठसतिगुडजलं नालिकेरोदकक वा 
चायूं मार्ग पवनजलयुतः क्‌ंभयेद वाथ शत्तया । 
निःशेषं शोधयेद्‌ वा परिभवपवनो वस्तिवायुप्रकाशात्‌ 
कुंभांभ: कण्ठनाले गुरुगजकररणी प्रोच्यते या हठज्ञ: ॥॥ २०१२ ॥। 
यथव गजयूथानों राजते राजक्‌ं जर:ः । 
तथेयं गजकररथपीति प्रोच्यते हठयोगके ॥॥ ५०१३ ॥। 
भ्रथ त्राटनमु-- 
निरीक्षेन्‌ निदचलहशा सुक्ष्मलक्ष समाहित: । 
अश्रुसंपातपर्यन्तमाचार्येस्त्राटकं मतस्‌ ॥॥ ५०१४ ए 
स्फोटन नेत्नरोगाणां मंत्रादोनां कपाटकस । 
भ्यत्नात्‌ त्राटन गोप्यं यथा रत्नसुपेदकस्‌ ॥ ५०१५ ॥॥ 
प्रय कपालअ्राति:-- 
भस्त्रीवद्लोहकारारणां रेचपुरकसंप्रमौ । 
फपालश्ञांतिविल्याता सर्वरोगविज्ञोषिरणी -॥ ५०१६ ॥ 


है 8824 ञ्रागमरहस्ये 








यद्वा-- 
कपालं अ्रामयेत्‌ सव्यमपसच्यं तु बेगतः ।॥ 


रेचपुरकयोगेन कापालअआंतिरुच्यते ॥ ५०१७ ॥॥ 


कफदोषं निहुंत्येव पित्तदोषं जलो-ड्वस्‌ । 
कपालशोधनेनापि ब्रह्मचक्र विशुद्धधति ॥! ४०१८ 8 


इत्यष्टकर्म । 


वपुःक्ृदात्वं बदने प्रसन्नता 
नादस्फुटत्वं नयने च निर्मले ॥ 

। अ्ररोगता| बिन्दुजयो5ग्निदीपन 
नाडीविश्वद्धि हंठयोगके कृते ॥। ५०१६ [7 
कर्माष्ठभि गंतस्थौल्यकफमेदोमलादिक: । 
प्रारपायामं ततः कुर्यादनायासेन सिध्यति ॥ ५०२० ॥8 
षट्चक्रशोधन सम्यक्‌ प्र।रशायामस्य कारणम । 
नाशन स्वरोगाणां सोक्षमार्गस्य साधनम्‌ ॥ ५०२१ ॥/ 
देहारोग्यं च लभते ह्मष्टक्मेप्रमावतः ॥ 
इतोत्थं पटलेरष्टाविशे: पूर्वार्च॑क्ं गतस्‌ ॥ 

. सदागम रहस्यथेंतद्गुरूणां प्रीतिदायकस्‌ ॥। ५०२२ ४ 
सदागम रहस्याब्धिसमुद्भूतम रिपश्रजा । 
भुषिता करुरणासूरतिररुणा वितनोतु श्र ॥॥ ५०२३ (४ 
यत्कृपालेशमालंब्य भक्ता भवमया भवे । ** 
मवोयन्ति भवं सर्वे नुमस्तां भवनाशिनोस्‌ प ५०२४॥/ 
श्रीमद्गुरुषदांभमोजसकरंदसघुवब्रता: । 
देशिका . सन्तु सन्तुष्टा हृष्टठागमरहस्यकम्‌ ॥ ५०२५ १६ 
शिवयो: प्रीतिदं भुयात्‌ पूर्वापरव्रिभागतः ॥ 
पूर्वाद्द श्रीशिव: तुष्येद्त्तरादें तथाष्चिका ॥ ५०२६ ।४ 
श्रीनाथदृष्टिपुतानां भक्तानां तदुगतपत्मनाम्‌ । 
अभेदज्ञानिनां हेतोरद्ध तदपि लक्षये ॥। ५०२७ ॥ 


ग्रष्टाविश: पटल: डद्र्‌ 


ते कृतार्था: स्वयं सन्‍तः स्वात्मलामकमानसा: । 

तथापि तुष्टिमायान्तु मत्कृतेः साहसेरलम ।॥ ५०२८ ॥॥ 
दिष्टा यदपि सर्वज्ञास्तथापि शिशुलीलया । 

मुदमादधते चित्त यदानंदमया हि ते।॥ ५०२६ ॥॥ 
गुरुणा लक्षितं यच्च हृष्टं यच्चागमादिषु । 

तन्नत्यं सारभुतं॑ यदुत्तराधें लिखाम्यहस्‌ ॥ ४०३० ॥॥ 
आत्मानंदप्रबोधाय विनोदाय महात्मनाम्‌ । 
सरस्वत्यानन्दनाथो दुर्गानन्‍दपदाश्षितः ॥॥ ५०३१ ॥। 


इतिश्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे द्विवेदिवशों-्भूवसाकेतपुर- 
प्रान्तस्थायि सरयूप्रसादविरचिते योगाज़्कथनं 
नामाष्टाविश पटल; । समाप्त: पूर्वाद्ध३। 
वर्ष सम्वत्‌ १६९३७ का लिपिक्ृत॑ नानुराम 
ब्राह्मण दायमा ॥ श्रीरस्तु । 


४६९ श्रागमरहस्पे 








'संपाद्कीया-विज्ञ पति: 
/ हु 
१- आगमविदां /वरेण्यः तपःप्रभावपश्रशस्तयशवालो । 
श्रायोध्यकोी य, श्रासोत्‌ सुमनाः सरयुप्रसादसुधी: ॥ 


२- नानातन्‍्त्रनिबन्धाव्‌ प्रज्ञालोके विविच्य संवोक्ष्य । 
आगमरहस्यसंज्ञ:  संकलितस्तेव सन्दर्भ: ॥ 


३- प्रपितामहस्य, तससु सन्दर्भ भावनाभव्याः । 
विज्ञा विमृवान्तु मुदा लोकदठ्॒यसाध्यसिद्धिकरम ७ 


४- गुरुसुखतोषधिगतं यत्‌ तन्नरहस्यं परम्परायातस्‌ । 
तदिहानुसुत्य सकल शमेरण संपादितो ग्रन्यः ॥ 


५- गडद्भाधरद्विवेदों ' जयपुरनगरे “सरस्वतो-पोठे  । 
नवभूुविश्ञति (२०१६) संख्ये विक्रमवर्षेडनयतु पूर्तिम । 


२५ २५ हि मै 


विमर्शानन्‍्दनाथेन श्रीगुर्वाम्नायवेदिना । 
निध्यतियं कृतिः पुर्णा स्वान्तःकरणशुद्धये ॥ 


इति शिवम्‌ । 


न्42<84 


ख्र्थ 
आचार्यश्रीसरयूप्रसादहिवेदप्रणीतं 


आयमरह ह्यस 


गजाननं विध्नहरं गरणाचितपदांबुजम्‌ । 

सेवितं सिद्धिबुद्धिम्यासनिशं श्रेयसे श्रये ॥११ 

नित्यामनब्ता प्रद्भाति पुराणी चिदीदवरी सर्वेजगत्लिवासास्‌ । 
शिवाध्धदेहामगुरां गुरणाद्यां वर्णार्थरूपां प्रशमामि देवीस्‌ ॥२॥ 
श्रीगुरून्‌ करुणापुर/निज्ञानध्वान्तभास्करान्‌ । 
विद्याविलसितानन्दान्‌ प्रशोमि निखिलार्थदान ॥३॥ 


६४ 3४ नम; शिवाय ४ 
सितभाषिरी 


यत्कारुण्यसुधापूरे. प्लावित भुवनोदरभ । 
तमानन्दकलोल्लासं सेवे स्वात्ममहेश्वरभ्‌ ॥। १॥। 
श्रीकण्ठस्य मुखाल्लोकेब्वतीर्ण सस्जगिराश्चित । 
श्रागम स हि लोकातना भ्रुक्तिमुक्तित्रिया पदच्मु ॥ २ ॥। 
यथाशास्त्र सेव्यमानों ग्रुरुद शितवर्त्म ना । 
फल त्यसौ कल्पशाखी चिन्तामणिरिवापरः ॥ ३ ॥ 
निबन्धनिचये प्राच्रा सारमादाय सचितम्ु। 
यदाचार्यण सरम्मात तदागमरहस्यकम्र्‌ ॥ ४ ॥। 
प्रमेयविस्तर हृष्टवा यदत्र विहितः श्रमः । 
तन्त्रार्णव सन्तरितु' सेतुबन्धोड्यमिष्यताभु ॥ ५॥॥ 
तदस्मिन्नर्थबहुले सन्दर्भ बहुधाहते। 
गंगाघरो वितनुते विवि मितभाषिणीम्‌ ॥ ६॥। धु 
यथा समतिवेधुर्य मनाइ्वासइच नो भवेत्तु । ' 
सता मनीषिणामन्र तदर्थोड्यमुपक्रस: ॥ ७वा $ 
5 श्रथाचार्य श्रागमरहस्य॑ प्रारिप्सु: 'मगलाचरण शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनात्‌ 
श्रतितस्वेति ( साख्यद० ५। १) प्रमाणयन्र प्रथम गणपतिस्मरणमुखेन मज़्लमा- 
चरति- गजाननसिति ३ गजस्य हस्तिन आननसिव आननमस्येति मध्यमपदलोपि- 
समास | गजाननावतारकथा यथा स्कान्दे--- 


२ श्रागम रहस्ये 





'एवमेवावतोर्णोडसि हीनमुर्ध्ना कथ प्रभो ! । 

श्रथवा बालरूपस्य छिन्न॑ ते केन तच्छिरः ॥। 

एतन्मे संशयं छिन्धि कृपया परमेश्वर ।! इत्यादिना 
देवधिनारदप्रश्ने -- 

'सिन्दूर* को5पि देत्यो मे वायुरूपधरो5च्छिनत्‌ । 

भ्रष्टमे मासि सम्पर्णे प्रविश्योमोदर शिर ॥ 

तमिदानी हनिष्येडह गजास्य॑ साम्प्रत द्विज ! । इति । 
तथा+- 

'ग्रकिड््चिज्ज्ञा वयं देव योजने5स्य मुखस्य ते । 

त्वमेव च स्वभावेन मुखमेतन्रियोजय ।।” इत्येवं 
प्रक्रम्प-- 

वदतीत्थं मुनिर्यावत्‌ तावत्‌ स दहशेडखिले । 

सर्वावयवसम्पूर्णो गजानन उमासुत ॥ 

किरीटकुण्डलधरो युगबाहु. सुलोचन. । 

वामदक्षिणभागे च सिद्धिबुद्धिविराजित: ॥। 

हृष्ट्वा विनायक॑ स्कन्द | तथाभुत निजेच्छया । 

हर्षेणोत्फुल्लतयता देवा" सर्वे तदाब् वन्‌ 0 

गजानन इति ख्यातो भवितायं जगत्त्रये । 

एवं भाद्रचतुर्थ्या स श्रवतीरों गजाननः ।' 

(स्कन्दपु० गऐणोशखण्ड, श्र० ११) 
इति शिवप्रतिवचनादवगन्तव्या। यत्त्‌ ब्ह्मवेवर्त्तादिषु-- 
“शनिदहष्टया शिरइछेदाद गजबक्‍क्त्रेण योजितम््‌ । 
गजाननः शिशुस्तेन नियतिः केन वार्यते ॥' 

इत्यादि प्रस्तृयते तदनाकरत्वात्‌ विसंवादाच्चावादेयमेव | गणे विष्तहद' 
देवविशेषे: श्राचितं पंदाम्बुज यस्य, तम्‌ । श्रेयसे श्रेय-फलावाप्तये, श्रये शरणत्वेन 
आश्रये ॥ १ ॥ 

इदानी सर्वागमाधिष्ठात्री परदेवता परामृशन्‌, जगदुपास्यतया तस्थे प्रणति- 


मावेदयन्‌ उपास्यप्राघान्यमुपश्लोकयति-“नित्येति । ज्नत्या कालत्रयेष्प्यनवच्छिन्न चिद्र पा 
अ्बाध्यामिति यावत्‌ । अविनाज्षी श्ररेश्यमात्मेति श्रते' | श्रतएव न विद्यते भ्रन्‍्तो 
यस्या सा, ताम्र । प्रकृति जगतः सर्गे प्रकृतिस्वरूपेण श्रनुस्युताशु | तथा च प्राचार्य 
प्रपत्बसा रे-- 
प्रकृति: पुरुषश्चेव नित्यो ।' इत्यादिना निदिष्टरूपा । एवं भगवद्‌गीतायामपि- 
“भभूमिरापोष्नलो वायु ख॑ मतोबुद्धिरिव च । 
भ्रहड्डार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघा ॥ 


मितभाषिणी ३ 
अ्रपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम 
जीवभूता महाबाहो ! ययेद धार्यते जगतु ॥”? इति । 
तथा-- 
इर्द शरीर कोन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधोयते । 
एतद्‌ यो वेत्ति त॑ प्राहु, क्षेत्रज्ष इति तद्विद, ॥? 
( भगवद्‌गी० श्र० ७ इलो० ४, ५, भ्र० १३, इलो० १ ) 
इत्यादिना चोपदिष्टा । पुराणी जगन्मुलक्रारणतया प्राक्ततीमु | चिदीश्वरीम्‌ 
चित: श्रविद्यापरिपन्यिनो ज्ञानहपस्य ईश्वरी स्वामिनीम्‌। सर्वजगन्निवासाम-सर्वस्य 
स्यूलसूक्ष्महपस्य जगत सृष्टिप्रपग्बस्य निवासा ग्राश्रयभताम्‌ । शिवार्धदेहाम्‌ शिवस्य 
श्र् देहो यस्या: सा, ताप । शिवाभिन्नार्धशरीरशालिनीमित्यर्थ, | श्रतएवं बृह॒दा- 
रण्यकोपनिष दि-- 
श्रात्मेवेदमग्र श्रासीत्‌र इति उपक्रम्य 'स इममेवात्मानं दघा पातयतु ततः 
पतिइच पत्नी चाभवतामिति' इत्यनेन एकस्येव दचात्मकत्व श्रूयते । श्रग्रुणा श्रतिर्व॑- 
चनीयस्वरूपाम्‌ | गुणाठ्याम्‌-गुणे सत्त्वरजस्तमोमि श्राढ्या उत्कर्ष भायुराम्‌ । जिग्रु- 
णात्मकेनावस्थानेन स्फुरद्र पामित्यर्थ, । वर्णार्थहपाघु--वर्णायों रूप॑ यस्या: सा, तथा- 
सृताम | परापश्यन्त्यादिक्रमेण पद्चाशद्वर्णात्मना वेदादिसमस्तव्यवह्ारप्रयोजिकामु । 
शददार्थ सृष्टिस्‍्वरूपिणी मिति भाव: । वर्णानामेकपश्चाशरत्तवेडपि पद्चाशदित्युक्ति क्षका- 
रस्य क ष सयोगात्मकत्वातु । श्रथवा मादठुकान्यासे मुलाधारादि श्राज्ञातषट्चक्र षु 
पग्चाशद्वर्णानामेवावस्थानात्‌ तथाहूढो5यं व्यवहार इत्यवधेयम्‌ । शास्त्रे शब्दसृष्टेरिव 
भ्र्थसृष्टेरपि कुण्डलिन्या एवोत्पत्त्यभिधानात्‌ श्रर्थ हूपत्वमप्यस्था स्वयमेव पर्य वस्यति । 
यत श्रर्थोडपि शब्दविवर्तभूत एवानुभूयते । श्रतएव भगवान्‌ भरत हरि'-- 
अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत््व यदक्षरम्‌ 
विवर्ततेडर्थ भावेन प्रकिया जगतो यत ॥| इति । 
श्रपि च, तद्घीद तह्ां व्याकृतमासीत्‌ । तन्‍नामरूपाभ्या व्याक्रियतः इति नाम- 
रूपात्मकस्य प्रपद्बस्य एकस्मात्तत्त्वादेव आ्रविर्भावश्रवणात्‌ । 
ततइचायमत्र रहस्यार्थ :--'श्रर्थ सश्टिशब्दसष्ख्योगु गपदंकुरतच्छाययोरिव पर-- 
स्परसंपृक्तयो रेवोत्पत्ति. । पदार्थमात्रस्य छाब्दानुविद्धत्वातु । अतएव 'श्नुविद्धमिव ज्ञान 
स्व शब्देन भासते! इत्यभियुक्तोक्ति । ततश्च सृष्टिका रणो ब्रह्मणि शिवशक्तिरूपेउर्थ त्व- 
वच्छुब्दत्वमप्यस्तीति निविवादम् । 
देवीय-दीव्यतोति देव., तस्य इय देवी, ताम्‌ । स्वप्रकाशेकतनोर्महादेवस्य 
सर्वान्तरात्मन. स्वभावभूताम्‌ । श्रथवा विश्वसर्ग-स्थापनसह रण तिरोघानानुग्रहस्व रूपे 
पद्बकत्ये: स्वात्मन्येव विहरति इति वा देवी ताम्‌ | इह दीव्यतेरर्था चमत्कारमा- 


विष्कुर्वन्तीति यथावासनमनुसन्धेया. । प्रणमामि--श्रद्दी भावेन तदमेश्माकल यामी- 
त्यर्थ, ॥ २॥॥ 


न इंदानी प्रमकारुरिकस्य आगमग्रुरोर्म हिमानमावेदयन्‌ तस्य प्रणतिमाच रति- 
क्षीगुरूनिता | पुजार्थ बहुबचनेन निर्देश । श्रथवा श्रीनाथादियुक्त्रवमित्यायुक्तचा 
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आ्रागमप्रस्तावे “गुरुपरम्पराक्रमस्य महत्त्वम्ुपदर्शयता ग्रुरु-परमगुस-परमेपछ्ठिनो3पीहु- 
प्रणतिभाज इत्याविष्कृतम्‌ । श्रीविद्यादेशिकस्य तन्त्रेपु शिवाभिन्नत्वं स्मर्य॑त्ते-- 
'मनुष्यचर्मणा नद्धः शिव एवं गरुरुमत । इति। 
वामकेश्व रादो च-- 
ध्य 'सप्रदायो महाबोधरूपों गुरुमुखे स्थित, । | 
विश्वाकारप्रथायास्तु महत््वं च यदाश्रयम्र्‌ ॥।! इति । 
करुणापूर्णात--करुणया नेसग्रिकेण श्रनुकम्पामृतपूरेण, पूर्णान्‌ उच्छलिता- 
छयान्‌ | एतेन स्वनाथचरणाना श्रात्मन्यनुप्रहातिशय कश्चिदुन्मीलितः । श्रयते चापि- 
थस्य देवे परा भक्तिर्य था देवे तथा ग्ूरो 
तस्येते कथिता ह्ार्था प्रकाशन्ते महात्मन' ॥? इंति। 
ग्रज्ञानध्वान्तभास्करानु--श्रज्ञान श्राणब-मायी य-कार्मण मलमेव स्वरूपा- 
वरकत्वात्‌ ध्वान्त तिमिरम । तथा च पथ्यते--- 
'मलमजन्नानमिच्छन्ति ससाराइड्कुरकारणाम्‌ । इति। 
तस्य उच्छेदे भास्करानू भास्करवद्‌ भासमानान्‌ । भास्करषणब्दो 'दिवाधि- 
भानिशाप्रभाभास्कर! ( पा० सू० ३-२-२१ ) इत्यादिना तिपात्यते । सकलभुवनेकदी- 
पौषम्बरमणिर्भ गवान्‌ भास्करो यथा तमास्युन्मुल्य प्रकाशेफात्मना भासते एवं ग्ुरुभा- 
स्करोडपि शिष्यसत्त मस्य श्रान्त रोपास्ती सकलभुवनाध्वादिशोधनेन तमोरूप मल॑ प्रक्षाल्य 
पूर्णाहन्ताप्रकाशक इति गुरोर्भास्कररूपणा सर्वतोभावेन सज्जुच्छते | तदेव॑ 'सामाना- 
घिकरण्य. हि. तेजस्तिमिरयो कुत. / इत्यभियुक्तोक्तया तेजस्तिमिरयोयुगपदेकत्र 
ग्रवस्थानासभवात्‌ प्रकाशेकमात्रविश्वान्ते धर्मिण जीवन्मुक्ततालाम ध्वन्यता श्रागम- 
ग्ररो कश्चत महिमातिशय. प्रकाशित । विद्याविलसितानन्दानु-विद्यया कुटत्रय्या 
विलसित स्कारीभूत ग्रानन्द शिवश्ञक्तिसामरस्यात्मा निरतिशय- उललासो यस्य 
स॒, तान्‌ । निखिलार्थदानू-निखिला' समस्ताः ऐहिकामुष्मिका ये श्रर्था: फलसंपत्तयः 
तान्‌ ददाति वितरति इति तथाभुत. लाचु। प्रणोमि-श्रनुग्रहोल्लासविस्फारितान्तर: 
प्रणतिमाच रामि ॥३े॥। 
जीयातु जयपुराधीश रा्मासहाभिधो नृपः । 
यज्भूजच्छायमाशित्य शान्तों मे सूश्रसमकक्‍्लसः ॥४॥ 
दानी रिपुचयध्वंसी नोतिज्ञः कुशलः शुत्तिः । 
विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्टः सललोकलोचनः ॥५॥॥ 
।... दयालु गु रुदेवार्चारतः शुभकथ: कृती । 


हृढप्रज्ञो हढाज्ञस्य येनेयं भूषिता सही ॥६॥ 
श्रथ जोयादित्यारभ्य भृषिता मही” इत्यन्तेन शछोकत्रयेण जयपुरमही- 
' महेन्द्रमाशिषा सयोजयव्‌ राजधर्मानुगुण तच्छासनमुपस््कीकयति-- ' 


मित्भाषिणी पर 
जयपुरधराधीश्वरो महाराजश्रीरामसिहदेव जीयातू-कमनीयकीर्याचिर 
चकास्तु । यस्य ग्रुणेकपक्षपातिनों विद्वन्धों, भ्रुजच्छाय पाणिपललवस्तिग्धा छाया 
आ्राश्चित्य भ्रभ्युपेत्य | भुजयो: छाया भुजच्छायमिति तत्पुरुष समास । 'छाया वाहल्ये' 
( पा० सू० २-४-२२ ) इति नपुसकत्वम्‌ | 'इक्षुच्छायानिपादिन्य:' इति रघुप्रयोगस्तु 
श्राड प्रश्लेपादुपपद्यते। में मम विद्याव्यासड्भवत' परमेश्वराराधकस्य । भ्रूश्र मकक्‍्लम, 
भुवो भ्रमण देशाटनप्रसड्भो य कलम शारीरो मानसइच खेद स शान्त तिरोभूत । 
एतेन राज्ञ समानलाभोत्तरं देशाटनखेदस्य प्रत्यादेश , लोकोपकारधिया श्रागमादि- 
शास्त्रप्रधान ग्रन्थप्रणयनमासूत्रितम्‌ । उत्त रशलोका भ्या विशिष्य राज्ञी ग्रुणग्राहिताशसनम्‌ 
तथा च लोकमर्यादां पुरस्कृत्य मन्‍्वादिसमता तदीया शासनसरंणि प्रबन्धपाटवँ 
चामभिदघता समकालभवेपु राजयु उच्चावचाना राजघर्माणामस्मित यथायथं सन्तिवेशात्‌ 
सुवर्ण सौर्भमिव कश्चन राजधर्मातिशय समुन्मीलित । तदित््य सकलगुणनिलयों 
राजचर्याविचक्षण, जयपुरनगरीनाथो भारतभुव सोभाग्यभ्रूपायित इवाम्दिति 
तात्पर्य, प्रकाशितमर । प्रतिपदव्याख्यानं तु सुगमत्वान्मन्दफलसु ॥ ४-६ ॥ 





अथागमसान्‌ समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात्‌ । 
तदागमरहस्यं यत्‌ तन्यते बालबोधकस्‌ ॥७॥॥ 
सम्तोह सुनिबंधोघा बहवः सुगमा अ्रपि। 

तथापि समर यत्नोड्यं भवेत्‌ सज्जनतोषक्ृतु ॥८॥ 


ख्रथागसानिति--भ्रतः परं द्वाम्पा इलोकाभ्या ग्रात्मकझृतेरितिकर्तव्यता 
विनि्दिशन्‌ तत्स्वरूपपरिचय प्रस्तौति--प्रत्रेद म वधेयम्‌-- 


श्रधिकारिभेदात्‌ ग्रनेकधा व्यवहारभूमिमवतीर्णस्य बिविधे भेंदोपभेदेविततस्य 
'चागमग्रन्थराशेरियत्तया परिच्छेदः कतु न शकक्‍यते | श्रत एव च चित्तजुद्ध स्तारत- 
म्पेत देशकालशक्त्यादिविभागेन च भरूमिकामेदात्‌ चतुविधपुरुषार्थोपलब्ध्ये उपासना- 
बतारे नानाविधानामागमपद्धतीनासाविर्भाव । इदमुहिश्येव सोन्दर्यलहर्या आचार्य- 
भगवत्पादरुक्तघ्ु-- 
'चतु षष्ट्या तन्‍्त्रे सललमभिसन्धाय भुवर्न 
| स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्र, पशुपति ।” इत्ति | 


है श्रागमस्य च वेदमूलकत्वेन ग्राह्मताप्रसदड्भो कतिपयाना प्रामाण्यव्यवस्थापि 
'शास्त्रकार विर्वेचिता हृदयग्राहिणी कल्प्यत इत्यादिक यदिह वक्तव्य तत्‌ सकल यथा- 
प्रसज्जगुपरिष्ठाद्‌ वक्ष्यते । प्रकृते तू मेद-मेदामेद-श्रभेदप्रतिपादक शिव-रुद्र-मेरवाख्य 
पा शास्त्रमुद्भूतमिति सिद्धान्तमनुखत्य तदिदमागमशास्त्र प्रवृत्तमिति मूलवस्तु- 
स्थापनधियेव इह प्रकाशितार्था महज़िविभावनीया इत्ति तात्पर्यम । अत्रेदमागमम|र्गा- 
नुग्राहक प्रमाणवचनम्‌-- * * 


॥ ग्रागमरहस्ये 














पतन्त्र जज्ञ रुद्रशिवमेरवाख्यमिद त्रिधा। 
वस्तुतो हि त्रिधवेय ज्ञानसत्ता विजुम्भते । 
भेदेन भेदामेदेत तथेबाभेदभागिना ॥।? इति | 


अआरागमप्रामाण्यवादमुद्दिश्य भज्ध चनन्‍्तरेण तन्त्रालोके-- 


“प्रसिद्धिरागमो लोके युक्तिमानथवेतर.। 
विद्यायामप्यविद्याया प्रमाणमविगानत । 
प्रसिद्धिरवगीता हि सत्या वागीश्वरी मता । 
तथा यत्र यथा सिद्ध तद्‌ ग्राह्ममविशद्धिते ॥! 


इति पुरस्क्रियमाण वचनमपि वस्तुस्थापनधिया प्रवृत्त' ग्रुरुपरम्प रागतस्य स प्रदा- 
यक्रमस्थेव सर्वतो वलवत्तरत्व प्रमाणयति । ग्रुरुपरम्पराया एवं आगमप्रवृत्ती नियाम- 
कत्वस्य अभ्युपगमात्‌ | तदित्थम्ुुपासनामार्गे श्रात्मनों ग्रुरुमाथस्येव पारम्पर्यक्रमः साधक: 
शरणीकरणीय इति व्यक्तम्र । यतो ग्ुरुप्रुतस्थित-रप्रदायमन्तरा नान्यदिह शरण 
भवितुमर्हति | श्रतएव 'तन्त्राणा बहुरूपत्वात्‌ कर्तव्य ग़ुरुसमतम््‌ ।! इति व्यवस्थापि 
सद्भुच्छत इति सर्व समझ्जञसच्न्‌ | प्रकतश्लोकस्त्वेव योजनीय.--श्रथ श्रागमात्तु, शेव- 
शाक्तनसौर-गाणोेशवेष्णवभेद. पत्चधा विभक्तानु । सप्रदायत्रयाश्र यात्‌--संप्रदायो 
नाम गुरुपरम्पराक्रम । स च मुख्यतया गौड केरल-कार्मी रेति सज्ञा दधत्‌ देशविशेष- 
समयाचारेण त्रिंघा विभागमुपगतः, इदानीमप्यविच्छिन्नतया भारते वर्षे प्रथत इत्येपा- 
सेव क्रममनुरुध्य प्रवृत्तान्‌ उपासनाप्रक्रियाविव्रेचकान प्राचो निबन्धानु, समालोक्य 
ससजझ्भतिक॑ विविच्य, बालबोघकम्र-प्रायेण बहुशो विप्रकीर्णप्रमेयाना दुर्लभानात्व 
आ्रगमप्रबन्धाना दुरूहतामाकलयता “इत्स्नमेकत्र दुर्लभगम्‌' इत्याभाणकन्यायेन 
एकस्मिन्नेव सन्दर्भ ग्रन्ये यावदपेक्षित-प्रमेयप्रपद्बस्य सारभूतोड$र्थः: निष्क्ृष्य विन्यस्त 
इत्यलसाना अल्पधियाश्वापि समानभवेनेद श्रद्धास्पदीभवेत्‌ु-इति हितौपयिकतया 
सुगमसोपानीकृते चाम्मिन्‌ मदौये प्रबन्धे सर्वेषामाष सुखेन श्रारोहः सुलभ इत्यस्य 
वालबोधघकत्वमुवचर्य ने | व्युस्पन्नमतयों बाला यथा श्रनायासेन पदार्थजातं बुध्यन्ते, 
एवमिहोक्तानपि आगमार्थाननुशीलयन्त श्रागमानुरागिणः स्वल्पेनायासेन शाख्ररहस्यं 
बुध्येरन्निति तथा यत्तो5्त्र श्रास्थित इत्याशय । एवविधज्चेदंतकलागमसारभृत॑ 
आगमरहस्य नाम सन्दर्म तन्यते समासव्यासाम्या विस्तायत्ते । 


सत्सु च अनेकविधेषु आ्रागमप्रवन्धेषु नुतनग्रन्थनिर्मारों कोई्यमभिनिवेश इतिन 
भविमनायितव्य यतोड्यमस्मत्प्रबन्ध: करपि विशिष्ट. संकलनायोगः पू्व भवाच्‌ प्राचः 
प्रबन्धानतिशेत इति ग्रुणानुषद्भ णा सज्जनाना तोषकृत्‌ हृदयावर्जकम्र्‌ मवेत्‌ । ततश्च 
प्राज्षमन्यान्‌ दुविदस्धप्रकृतीनु काम मम प्रयासों न सुखयेत्‌, किन्तु तारतम्यपरोक्षरोन 
वस्तुसारान्वेषणप्रवृत्तानु स्वभावशुद्धानु सुधियस्तु सतोषयेदेवेति भाव: | 


इत्युपोद्धातप्रकरणाम्‌ । 
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रुद्रयामरू 
(लं) 
ललिताविलास 
लक्षसागर 
लक्षसग्रह 
लिगपुराण 


(दे) 
वह्,च 
वायवीयसहिता 
वागूमट 
वाराही तत्न 
विष्णुयामलू 
विशुद्ध श्वर 
विश्वसार 
वीरागम 
ब्रह्ययामल 


८०, बृहत्‌ तैतिलातन् 


ञ्रा 


८१९, 


<२. 
<३२. 
८४ 

८५. 
८५ 
८७ 
<८. 
<९. 


९१. 
९२ 
९३ 
९४८. 
९५ 
९२६ 
९७. 
९८, 
९५९ 
१२०० 


१०१ 


१०२, 
१०३ 
१०४, 


१०५, 
श्०६ 


१०७ 
१०८. 


(ष) 
षडन्वयुमहारत्न 

(छा) 
शक्तिसगमतत्र 
शक्तियामरू 
शारदातिलूक 
शिवघर्मोत्तर 
शिवयोगपद्धति 
श्रीयामल 
श्रीकरम 
श्लीकण्ठाचाय॑ 


(स) 


« सनल॒कुमार सहिता 


सारस्वतमत 
सारसग्रह 
सिद्धा न्तशेखर 
सिद्धसारस्वत 
सोमशम्शु 
सोौभाग्यसु मगो दय 
सोत्रामणीय 
सकेतपद्धति 
समोहनतत्र 
स्वच्छन्दततन्र 
स्वच्छन्दमाहेश्वर 
(ह) 
हृठयोग 
हयग्रीवपचरात्र 
हसपारमेश्वर 


(तर) 
त्रिकाडमण्डन 
जिद्यती 

(जे) 
ज्ञानमाला 
जानाणंव 


